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महर्षि दयानन्द सरस्वती का १६८ वां जन्म दिवस १२ फरवरी को 


समस्त आर्य समाजें धूमधाम से मनावें 
आये समाज के प्रदतंक आयं सम!ज को शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रति 
सहषि दयानन्द सरस्वती सभा की धर्मार्थ सभा के निर्णयानुसार-युग प्रवर्तक महषि दर्य 
सरस्वती का १६८ वां जन्म दिवस १२ फरवरी १९९२ को 
को समस्त आर्य समाजे समारोहपू्वक मनावें । इस हेतु एक स 
पूर्व से ही निम्न कार्यक्रम का आयोजन करें - 
७ प्रात: नगर में प्रभात फेरी का आयोजन । 
७ आर्य समाजों तथा आर्यो के भवनों पर ओ३म ध्वजारोहण 
७ यजुवद पारायण यज्ञ । 
€ सार्वजनिक सभाओं का आयोजन कर वेदिक विद्व 
प्रवचन करावें । 
७ आर्य समाज मे नये सदस्यों को प्रवेश कराया जावे । 
® छूत-छात और ऊंच नीच का भेद मिटाने हेतु सहभोज का अ 
` आर्य समाज द्वारा धर्म - जाति एकता और राष्ट्र रक्षा के 
अभी तक किय गए कार्यो को जनता तक पहुचाएं 
Ra ७ सार्वजनिक सभा में भारत सरकार से मांग की जावे कि 
' भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में महापुरुषों की तरह महषि दयानन्द के जन्म दिवस 
आत्मोत्सर्ग करने वाले क्रांतिकारियों के १२ फरवरी को सरकारी अवकाश घोषित किय 
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त २१ - र समाजे इन पर्वो को सोत्साह मनावें | देशी तिथियों में घटवढ़ के कारण पर्व दिवस में / 


डा० डॉ सच्चिदानन्द शास्त्री, मन्त्री 
विवेकानन्द, सर्व धर्म परिषद में (१८९३ ) 


मेरे भाइयो तथा बहिनों, 


के 27 रोटी । तुम पवित्र एवं आत्मा के पुर्ण देवत्व से विभूषित हो । 
Tt २. (नात ह । वता पर आक्षेप हे। मो सिहो, उठो अपना भ्रम छोड दो, तुम भेड़ 
_ बकरी नहो हो, तुम शरीरमात्र नहीं हो, यह जड़ शरीर तो तुम्हारा दास है। 000 

एक दुसरे भाषण में उन्होंने कहा - 
अपमान है | 


अपने देशवासियों को भेजे सन्देश में उर गं ह 
न्द्श में न्ह त्र च्य ८; € ड 
उन्होंने कहा था - मैं कोई अध्यात्मवादी या दार्शनिक या सन्त नहीं 


तो गरीब हूँ, गरीबों से प्रेम करता ठू गं 
यी र्‍े हैं . . लाखो अज्ञ, अनपढ़ और क्षधाते व्यवि गं ते 
पत्ता कतव्य पुरा नहीं करता में उसे देशद्रोही समझता हा i क्तथों के प्रति जो शिक्षि 
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सम्पादकीय- 
धर्म और विज्ञान 

आज धर्म के क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति 
प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं जो कुछ चमत्कार दिख- 
लाने का दावा करते हैं, जैसे हवा में हाथ लहराकर 
भभूत (राख) पैदा करना या खाली मुठ्ठी बंदकर 
कलाई-घड़ी पैदा कर देना । साथ ही कुछ लोगों 
का विश्वास है कि वे अपने स्पर्श मात्र से रोगों को 
दूर कर देते हैं । इस प्रकार की कुछ सिद्धियों का 
वर्णन महषि पातंजलि ने अपने योग दर्शन में भी 
किया है, जो उपर्युक्त लालभूजक्कड़ भी नहीं कर 
पाते, जसे आकाश में उड़ना आदि | ये योग की 
सिद्धियां हैं जितके संबंध में स्वयं महाषि पातजलि 
का निर्देश है कि ये सिद्धियां प्रदरशंन के लिए नहीं 
है, एवं जो कोई ऐसा प्रदर्शन करता है वह उत 
सिद्धियों को भी खो देता है । परन्तु आज के ये 
तथाकथित महापुरुप बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं, और 
अन्धविश्वासी जनता उनके पीछे दौड रही है । धमं 
का सच्चा स्वरुप क्या है वह न तो इन महापुरुषों 
को पता है और न जनता को । दशा ठीक वंसी है 
जिसे उपनिषद में अन्धेनेव नीयमानाः यथाऱ्धा 
अर्थांत अन्धे ग॒रुओं के अन्धे शिष्य कहा है। कहां पहुषेग 
ये दोनों-स्पष्ट है दोनों ही किसी अन्धकूप में गिरेंगे । 
सच तो यही है कि ऐसे पुरुष न तो ज्ञानी हो सकते 
हैं न शिष्य मडली को धर्म का सत्य स्वरुप बतला 
सकते हैं । रहा प्रश्‍न इनके चमत्कारों का-सो वे या 
तो हाथ की सफाई का प्रदर्शन है, अथवा आज की 
वैज्ञानिक उपलब्धियों का दुरुपयोग है । ऐसे गुरुओं 
से ही धमं के संबंध में मिथ्या अवधारणा बनती हैं 
कि घमं एक ठगी है, अंधविश्वास है और उसका 
कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है । फिर प्रत्येक धमं 
को कुछ धामिक ग्रन्थों का आधार मिल जाता है 
जैसे पुराणों का हिन्दु धमं में । इत में यदि एक बात 


संत्य रहती है तो निन्यानवे असत्य उससे जुड़े रहते 
हैं, जिससे साधारण व्यक्ति को सत्यासत्य का निर्णय 
कठिन हो जाता है। 


यही कारण है कि महषि दयानन्द ने भारत के 
प्राचीन सहस्त्रों घाभिक ग्रन्थों का मन्थन कर मानव 
को धम्मं के सन्देश के साथ ही वह ब्रह्मास्त्र प्रदान 
किया जिसके समक्ष संसार के सभी धर्मो को घरा- 
शायी होना पड़ा परन्तु वेदिक धमं हिमालय के 
समान अचल रहा । वह ब्रम्हास्त है तर्क का जिसके 
बिना इस वैज्ञानिक युग में कोई भी संप्रदाय या 
मजहब टिक ही नहीं सकता । महषि दयानन्द से 
पूर्वं अन्य भी वेदोद्धारक हुए हैं जिनमें धी कुमारिल 
भट्ट और श्री शकराचार्यं को भूलाया नहीं जा 
सकता । परन्तु जहां श्री कुमारिल भट्ट यज्ञीय कमं- 
काण्ड के प्रतिप।दक वेदिक शाखा ग्रन्थ ओर 
ब्रास्हण-ग्रन्थो तक ही सीमित रहे वहां श्री शंकरा- 
चार्य ने वौद्धमत को निरस्त करने के महान धमं- 
युद्ध में केवल उपनिषदों का आश्रय लिया। मूल 
वैदिक संहिताओं को तो दोनों ने स्पशे भी नहीं 
किया, यद्यपि उस काल में वेदिक संहिताएं अत्यन्त 
सुलभ और समान्य रही होंगी । वे मन्‌ के वेदों 
के लिए कहे गये- “सवं वेदात्‌ प्रसिद्धयति” 
“स॒बंज्ञानमयो हि सः” (मनू २।७।) तथा निःसृतं 
सवंशास्त्र तु वेदशास्त्र सनातनात (याज्ञवल्क्य 
१२।१) मादि महान्‌ आदेशों को भी सर्वथा 


_ भूल गये । 


महाभारत काल के कुछ सौ वषं पूवं ही इस 
देवभूमि से ऋषियों का लोप आरंभ हो चुका था 
ऐसा स्पष्ट कथन महषि यास्क ने किया है। एसी 


` स्थिति में मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए क्या 


गं होगा, यह चिन्ता जनता के मन में उत्पन्न हुई। 
उस का उत्तार महषि यास्क देते है “तेभ्य एते तकंमृषि 
प्रायच्छन” (निरुक्त १३।१५) अर्थात उन्हे ऋषियों 
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के मागं दर्शन के अभाव में तक॑ रूपी ऋषि दिया 
अर्थात भाघुनिक विज्ञान का आधारभूत शस्त्र तकं 
प्रदान किया भोर इस दिव्यास्त्र का भरपूर प्रयोग 
महषि दयानन्द ने किया । यही कारण है कि उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि वेदों की रचना बृद्ध 
पूविका अर्थात्‌ तर्काश्रित है, उसमें सृष्टिक्रम से 
विरुद्ध, अर्वेज्ञातिक विधान नही है । अपनी ऋग्वे- 
दादि भाष्य भूमिका में उन्होंने अनेक वेज्ञानिक 
तथ्यों का उद्घाटन किया है । वेद में पृथिवी, शुक्र, 
बृहस्पति, सुं आदि ग्रहों उपग्रहों, नक्षत्रों से संबद्ध 
अनेक मत्र व सुकत विद्यमान है। इसी कारण 
उन्होंमे आर्यसमाज के तृतीय नियम में स्पष्ट विधान 
कर दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, 
मर्थात्‌ उसमें धमं और विज्ञान दोनों का समावेश है 
क्योंकि मानव जाति की उन्नति के लिए जितना 
धमं भौर सदाचार आवश्यक है उतना ही सृष्टि 
विज्ञान भी जरूरी है । आज मानव ने जितने सुख- 
साधन प्राप्त किये हैं भौर चन्द्रमा तक की सरको 
संभव बना दिया है उस सब के मूल में वैज्ञानिक 
उन्नति अनुस्यूत है 7 


घमं का तात्पयं अवैज्ञानिक अन्ध विशवास, 
भाग्यवाद, भूतप्रेत, जादू-टोटके नहीं हैं। महृषि 
दयानन्द ने अपने प्रसद्ध स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश 
में धमं की जो परिभाषा दी है वह ॒ अत्यन्त विचा र- 
णीय है । वे कहते हैं कि धमं वही है जो पक्षपात 
रहित न्यायाचरण, सत्यभाष णादियुक्त, ईश्वराज्ञा 
वेदों से अविरूद्ध है, ऐसा सवंतनत्र सिद्धान्त भर्थात 
विश्वधमं जितको सब मानते आये हैं और मानेंगे 
वही सनातन नित्य धमं हे, जो तीनों कालो में एक 
समान है और अविद्यायुक्त (अर्थात विज्ञानहीन) 
जन अथवा किसी मतवाले भ्रमाथे हुए जनों दव.रा 
प्रतिपादित मत धमं नही है क्योंकि बह्‌ सत्यमानी, 
सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारी, पक्षपातरहित 


विद्वानों को प्रमाण रूपेण ग्राह्य नहीं होता । 


विज्ञान का आधार है परीक्षा करके ही किसी 
चस्तु को या घटना को या कथन को स्वीकार 
करना । सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में 
महषि दयानन्द का कथन है कि प्रत्येक वस्तु की 
परीक्षा करना चाहिए कि वह सृष्टिक्रम अर्थात्‌ 
विज्ञान के अनुकूल है या नहीं और क्या वह न्याय= 
शास्त्र के आठ प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान, शब्द, एतिह्य, संभव और अभाव की 
कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। इसके आगे 
भी सांख्य वंशेषिक दर्शन के आधार पर प्रत्येक वस्तु 
की परीक्षा करके ही पढ़ें और पढ़ावें वे ऐसा विधान 
करते हैं । अब इतनी गहन परीक्षा करने पर चोखा 
सिद्ध होने वाले धर्म को भी क्या कोई अवैज्ञानिक 
कह सकता है । वास्तव में ऋणियों के द्वारा प्रतिः 
पादित वैदिक घर्म कोई ऐसा कच्चा धागा नहीं है 
जो सरलता से टूट जाये । वह पूर्णतः वैज्ञानिक है । 
बह्‌ मनुष्य-प्रणीत मजहब नहीं है, जसे बौद्ध, ईसाई, 
यहूदी पौराणिक या मुस्लिम मजहब हैं जिनमें 
संकडों अवेज्ञानिक तत्त्व विद्यमान हैं । अतः जो 
लोग घमं भौर विज्ञान में विरोध की कल्पना करते 
हैं, उन्हें वेदिक धमं की चुनौती है कि वे वेज्ञानिक 
दृष्टि से इसकी परीक्षा करें भोर यदि यह तकं की, 
कसौटी पर सत्य सिद्ध हो तो उसे स्वीकार करें । 
एसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वेदों के ऐरे गरे नत्थू 
खरे के भाष्यों को देखकर वेदिक धमं के संबंध में 
गलतफहमी हो गई है। उनसे निवेदन है कि वे 
मंक्समूलर के “भारत से हम क्या सीख सक्ते हँ 
आर योगी अरविन्द के “वेद रहस्प”” को गंभीरता 
से पढे तो उन्हें ज्ञात होगा कि महषि यास्क के 
निरूक्त और ब्राम्हणग्रत्थों "के आधार पर महंषि 
दयानन्द ने जो बेदभाष्य शेली विश्व के विद्वानों के 
समक्ष प्रस्तुत की है, वही वेद का सच्चा रूप बत- 
लाती हें । उसके द्वारा निरूपित वैदिक धमं एक 
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आर्य सेवक 1 ष्‌ 


देनिक जीवन में 


उद्योग एवं व्यापार में हिन्दी का व्यवहार करें 
(लेखक ! श्री जगन्नाथ, संयोजक राजभाषा कार्ये, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌, 
सरोजनी नगर, नई दिल्ली) 


अब जबकि हिन्दी भाषी राज्यों और केन्द्रीय 
सरकार के काम-काज में हिन्दी का प्रयोग बढाए 
जाने के लिए गम्भीर प्रयत्न किए जा रहे हैं, यह 
आवश्यक है कि साथ ही साथ निजी क्षेत्र के उद्योग- 
पतियों और व्यापारियों द्वारा भी हिन्दी का प्रयोग 
बढाया जाय । इस दिशा में राजधानी दिल्‍ली के 
गांधी नगर के सिले सिलाए वस्त्र विक्रेताओं के संघ 
ने सदस्यों को एक परिपत्र भेजकर प्रेरित किया है 
कि वे अपने कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करें । 
यह संघ भारत में थोक वस्त्र निर्माताओं भौर विक्रे- 
ताओं का कदाचित्‌ सबसे बड़ा संघ है।सघ ने 
सदस्यों से कहा है कि :- 

१६८ ` * प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपनी 
राष्ट्रभाषा का प्रयोग कर अपने को गौरव।न्वित 
अनुभव करता है । अपनी मातृभाषा की अवमानना 
एवं अपभाव किसी भी अवस्था में सहंन नहीं कर 
सकता भोर अपने राष्ट्र के अस्तित्व के लिए निर- 
न्तर संघर्षरत रहता है । 

अंग्रेजी के अवांछित प्रयोग का अथं है अग्रेणि- 
यत के संस्कारों को अंगीकार करना । दूसरे शब्दों 
में भारतीयता का उपहास और अपने कर्मों के द्वारा 
अपनी राष्ट्रभाषा और संस्कृति को नष्ट करना ! * 


आप आज से ही अपने हस्ताक्षर हिन्दी में 
आरम्भ कर दें । अपने व्यवसाय के नाम-पट भौर 
अभिलेख, पत्र व्यवहार, निमन्त्रण पत्र, शुभकामना 
संदेश, संवेष्टनों (लिफाफों और पैकिंग) पर हिन्दी 
का ही यथा-सम्भव प्रयोग करें । यथा सम्भव उधार/ 
नकद र्पांचयों और दूरभाष पर बातचीत में हिन्दी 


का ही प्रयोग करें । केवल अंग्रेजी में छपी प्रचारा- 
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त्मक सामग्री जैसे कलेन्डर, डायरी आदि को कदापि 
स्वीकार न करें भौर न ही छपवाकर वितरण 
करे ' ” । Teleph०१९ की जगह दूरभाष, 
(1110891109 की जगह उतराई ।'oading 
लदान भौर एसे ही ७९७०9५७ की जगह औसत 
Confirm पुष्टि, Cance! निरस्त, Amount! राशि, 
Signature हस्ताक्षर, S९९ चादर, Tax paid 
कर=प्रदत्त, 5001698 घटत, PayM९n† भुगतान 
अदायगी आदि हिन्दी शब्दों को खुलकर, धडल्ले से 
प्रयोग करने लगे । हिन्दी का एक अच्छा वातावरण 
बना । लोगों ने अनुभव किया कि अपनीं मातृभाषा 
और राष्ट्रभाषा का प्रयोग करके हुम बिदेशीयता 
एव अग्रेजियत का बहिष्कार करने में समथं होंगे । 

अब भारत सरकार ने अपने सभी उत्पादों के 
विवरण उन पर हिन्दी में भी दिए जाने अनिवायं 
कर दिए हैं । अपने नाम के बोर्ड, अपनी लेखन 
सामग्री तथा प्रचार सामग्री को हिन्दी में भी बनवाएं 
क्योंकि अंग्रेजी को समझ सकने वाले मात्र दो-तीन. 
प्रतिशत ही लोग हैं । चाहें तो साथ में अंग्रेजी अथवा 
अन्य भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। 

सम्भवतः आपको विदित होगा कि हिन्दी में 
भेजे जाने वाले तार अंग्रेजी के मुकाबले सस्ते पडते 
हैं और लिखने में आसान भी हे । अतः निवेदन है 
कि अपने तार भी. हिन्दी में ही भेजें । इससे पैसों 
की भी बचत होगी । 

अपने चैक हिन्दी में बनाएं । बेक खाते हिन्दी 
में खोलें इत्यादि । र 

-आय समाज, सरस्वती विहार, दिल्ली 
110034 (संस्कृत-हिन्दी प्रचार समिति) दारा 


प्रकाशित एवं प्रचारित । र 


7. , प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयं सेवक द्‌ 


हिन्दी तेरे कितने नाम ! 


-अचला आर्य, तारापुर 


हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा है 1 
लेकिन इस राष्ट्रभाषा को हिन्दी यह ताम पाने के 
लिए कई कठिनाइयें का सामना करता पडा । राष्ट्र 
भाषा का गौरव पाने के लिए भी इसे काफी संघषं 
करना पड़ा । हिन्दी नाम पाने के लिये उसे कई नाम 
से गुजरना पड़ा उसीका अवलोकन हम करेंगे। 


जिस हिन्दी शब्द का प्रयोग हम सामान्य एवं 
संवेधातिक अथं में क्रमश: राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा 
के रूप में करते हैं वह शब्द भाषा के अर्थ में अपेक्षा 
कृत नया है । संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रश में हिन्दी 
शब्द कहीं तहीं मिलता । मुसलमानों के शासनकाल 
में सवंप्रथम हिन्दी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में 
मिलता है, यद्यपि हिन्दी शब्द काफी पुराना है और 
हिन्द से बना है । 


प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से हिन्दी शब्द हिन्दी 
भाषा था खडीबोली का शब्द न होकर फारसी का 
है । फारसी तथा अरबी में “हिन्दी” शब्द का प्रयोग 
विशेष प्रकार की तलवार के लिए होता रहा है और 
अरबी साहित्यमें 'तमर-हिन्दी' का अथं है- इमली । 


. वस्तुतः मुस्लिम तन्त्र की स्थापना तथा दिल्ली 
के हिन्द की राजधानी बनने के पश्चात्‌ भाषा के 
अथं में हिन्दी शब्द का प्रयोग मुस्लिम बादशाहों 
द्वारा किया गया । मूस्लिम लोगों का विशेष सम्पर्क 
तथा निवास देश के मुख्य भाग-मध्यदेश से रहा । 
इसलिए उन्होने वहां की बोली के लिए 'जबाने 


` हिन्दी' अथवा हिन्दी का इस्तेमाल किया । 


वर्तमान भारतीय संदर्भ में हिन्दी भारतीय संघ 


___ को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा है । वैसे राष्ट्रभाषा 


a 


के रूप में हिन्दी काफी समय से प्रयुक्त होती रही है, 
परन्तु उसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने के लिए 
स्वतंत्रता की प्रतीक्षा करनी पड़ी । स्वतंत्रता के बाद 
२६ जनवरी १९५० को नये संविधान को स्वीकृति 
के साथ हिन्दी को भारत देश की राजभाषा घोषित 
किया गया । राष्ट्रभाषा से राजभाषा की इस लम्बी 
यात्रा में उसे विभिन्न सम्बोधनों- भाखा, हिन्दवी, 
हिन्दुई, दक्खिनी, रेख्ता, रेख्ती, गूजरी, उच्च हिन्दी, 
नागरी हिन्दी, शुद्ध हिन्दी, आये भाषा, शास्त्री या 
शास्त्रीक तथा हिन्दुस्तानी आदि से गुजरना पडा । 


हिन्दी एक भाषा परम्परा के रूप में लगातार 
विकसित होती रहो है। हिन्दी का प्रारम्भ से ही 
आन्तरभाषा के रूप में बिकास होता रहा है । हिन्दी 
को दिए गए अनेक नामों में हिन्दवी अति प्राचीन है। 
वह भी मुसलमानों द्वारा दिया गया है । व्याकरण 
की प्रक्रिया के अनुसार 'हिन्दुई' शब्द से हिन्दुओं की 
भाषा तथा 'हिन्दवी' शब्द से हिन्द की भाषा का 
ज्ञान होता है। 


१४ तथा १५ वीं शती में दिल्ली के आसपास 


विकसित होनेवाली खडी बोली जब उत्तर भारत 


के शासकों के साथ दक्षिण गई तो दक्खिनी कहलाई 
दक्खिनी के परवर्ती कबियों ने अरबी फारसी के 
शब्दों का अधिक प्रयोग किया और आगे चलकर 
उत्तर भारत में इसका विकास होनेपर यही “उर्दू! 
कहलाई। | 

दिल्ली के आसपास को यह बोली जब गुजरात 
पहुंची तो 'गूजरी' कहलाई । अठारहवी शती में 
हिन्दी-उद्‌ं के मिले-जुले रूप को हिन्दुस्तानी कहा 
जाने 'लगा । १८९३ में हिन्दी समर्थेकोंने हिन्दी शब्द 

` (शेष पृष्ठ २६ परं) 
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आयं कियक्क - 


अखंड भारत का स्वप्न देखने वाली माहलाओं कें 
साथ चद्‌ दिन 
(नागपुर की महिला मुक्ति आंदोलन की कार्यकर्ता लता प्रतिभा मधुकर से यदुनाथ थत्ते 
की बाचचीत) 


SR 


हमने पिछले एक अंक में अखंड भारत की अनिवार्यता के बारे में लिखा था । राजनीति 


| 
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पाकिस्तान जाने का मौका आपको केसे मिला? 


पाकिस्तान में-लाहीर में स्क्रिन प्रिटिंग की 
एक .अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया 
गया था । उसमें भागीदारी के लिए भारत, बांग्ला 
देश तथा श्रीलंका से कुछ महिलाओं को निमंत्रित 
किया गया था, उसमें मेरा नाम भी था । 


म नागपुर में पली हूं । मध्यम वर्ग में वहां जो 
राष्ट्र स्वयंसेवक संधी वातावरण अक्सर होता है 
वैसे वातावरण में मे कुछ दिन रही । 'पाकिस्तान 
मुर्दाबाद” कहुनेवालों की टोली में में एक जमाने में 
थी ! फिर उसकी निरथंकता का अनुभव किया । 
लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित छात्र 
युवा संघर्ष वाहिनी में काम किया । फिर बम्बई भा 
गई और महिला मुक्ति के काम से जुड़ गई। जब 
निमंत्रण मिला जो बहुतं अच्छा लगा । अपने पड़ोसी 
देश की बहनों से मिलने Femme उनके साथ चंद रोज 


वालों ने हमारे बीच अलगाव की दीवारें खड़ी की है । भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश की 
महिलाएं कहती हें कि हम एक दिन इन सीमाओं को जरूर मिटायेंगी । 


-संपादक 


रहने का यह स्वर्ण अवसर हाथ लगा था । भारत 
से हम कुल छह महिलाएं गयी थीं । 


“सिमोधे' नामक संगठन द्वारा कार्यशाला का 
आयोजन किया गया था । यह संगठन महिलाओं की 
समस्याओं के बारे में शोध कार्य करता है और उन्हें 
उजागर भी करता है । इस संगठन को बहन लाला- 
रूख हमें पढाने वाली थी। वे लाहौर के कला 
विद्यालय में अध्यापिका है। पाकिस्तान की वह 
जानीमानी चित्रकार हैं। दुनियाभर के महिला 
संगठनों के बारे में नए सिरे से सोच रहे हैं । तीसरी ' 
दुनिया की हम बहनें उप्ती कार्यक्रम के अंतगत 
स्क्रिन प्रिटिंग प्रशिक्षण के लिए गयो थी । हममें से 
कुछ बहने ऐसी थी जिन्होंने पहली बार चित्र खींचने 
के लिए पेन्सिल हाथ में पकडी । लेकिन अपनी 
भावनाओं को प्रकट करने का सबका प्रयास था। - 
रंग की भाषा में संवाद करने का अवसर पाकर सब 
बड़ी खुश थी । लाला-वहन हमें बड़े प्यार से पढ़ाती 
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थीं। हम चार-चार दिन कोटिंग -एवस्पोजिंग के 
पाठ ही पढ़ती थी । शाहिद नाम का एक भाई टेक्स 
“टाइल प्रिटिंग पढ़ाता था । लालाबहत का आग्रह 
होता था कि हम स्वयं-मूल्यांकत के द्वारा सीखें। 
पढ़ाने का जमाना बीत चुका है । अब स्वयं शिक्षा 
का जमाना है । 


लालाबहन के घर के पिछवाड़े आंगन में एक 
मंडप लगाए गया था । वहां हमारा प्रशिक्षण कहो 
या स्वयं शिक्षण कहो, चला था । फरीदा नाम की 
एक युवती हमारी देखभाल करती थी । फरीदा 
परिवार कल्याण विभाग की कर्मचारी है। इसका 
पता चलने पर हैरत हुई | भारत के मुसलमान नेता 
यह बात भारत के मुसलमानों के सामने शायद ही 
कभी रखते हैं । वह व्हिडियो कॅमरा साथ में 
रखती है। गपशप करने का बड़ा मौका है | दफ्तर 
से सीधे हमारे बीच आ जाती थी | हम सब एक 
दुसरे के साथ घुलमिल गई थी 1 वैसे एकेक म हिला 
अपने आप में एक कहानी थी, एकेक चिन्न था ! ' 


आपके लिवास के दौरान कुछ खात 
अनुभव तो हुए होंगे . , . 


कई अनुभव हैं | अपने-अपने पूर्वाग्रह कितने 
झूठे थे, इसका भान वहां हुआ | १६ दिसंत्रर को 
बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस आता है। वहां की 
बहनें सजसंवरकर आई थी | साथ में बांग्लादेश का 
झंडा भी था | 'आमार सोनार बांग्ला |" गीत उन 
बहनों ने गाया | १९ साल पहले बांग्ला देश पाकि- 
स्तान से अलग हो गया था | अब सारी बहने गले 
मिल रही थीं | जुदाई दूर हो गई थी | बांग्ला देश 
का स्वतंत्रता दिवश पाकिस्तान की बहनों ने उनसे 
मिलकर मनाया | बांग्ला देश की बहनों ने सारी 
रामकहानी सुनायी तो लगा कि मानव ने खामखाह 
त का कया करडाला हैं | पाकिस्तान की बहनों 
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ने बताया कि तब पाकिस्तान का आम जन! जनरल 
यहिया खान ने बांग्लादेश में जो अत्याचार किए, उसके 
खिलाफ था । फरीदा ने बताया कि उसकी मां वंगला 
थी | उसे एक पठान से प्यार हो गया तो उसके साथे 
उसने शादी की | पाकिस्तान और बांग्ला देश में 
जंग छिड़ी तो उसकी परेशानी की हुद हो गई | 
भारत के विभाजन के समय उसकी यही हालत थी। 
अब दूसरी बार उसके शरीर का और एक अंग कट 
रहा था | नीलम सिमोध की कार्यकर्ता है, {वह भी 
उन दिनों को याद कर आंसू बहा रही थी | 


वसे हम पहली बार एक-दूसरे से भिल रही 


थी, लेकिन हम सबके दिल और दिमाग में र ह-रह | 
कर एक ही विचार आता था, “ये देश स्वतंत्र हो 
गए, लेकिन यहां की महिलाएं ?” बांग्लादेश की | 


बहनों ने बताया कि “आज भी दहेज को लेकर 


औरतों को ज़लाया जाता हैं शौहर अपनी नारा- | 
जगी का शिकार उसको ही बनाता है !” खतीजाने | 
बनाया कि कराची के निकट एक औरत ने अपने | 
शौहर से खुला मांगा तो उसकी नाक और कात | 


काटे गये | उसे बदचलन बताकर गधे की पीठ पर. | 
उसका जुलूस निकाला गया |” मजहब का बहाना | 


बनाकर इन सारे देशों में औरतों पर न जाने क॑ से 


अत्याचार होते हैं | इन सारे देशों में जो कातून हैं | 


वे मदो के फायदे के लिए बनाए गए हैं. 'हमने 

महसूस किया कि हमारी आशाएं भले ही मुरझा 
गई हो, लेकिन जिह अभी कायम है | हममें कितनी 
समानता है। हम लोग एक गीत गाती थीं-हम 
धरती की सारी बहनें अभी एकजुट हो गई हैं 


१ 


धरती की हम कन्याएं एकजुट बनी हैं।' अब, | 


किसकी मजाल है कि हमारी तरफ तिरछी आंख 
से देखें। हररोज शाम को मनोरंजन के जो 
कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे, उनसे भी एकता का एह- 
सास सब को होता था । 
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क्था आपको पूरी छुट थी ? 


नहीं, तब बेंनजीर वजीरे आजम नहीं बनी थी। 
जिया का राज चलता था । अतः हमको बहुत सारे 
कार्यक्रम भूमिगत होकर करने पड़ते थे, लेकिन उनसे 
ख्याल हो जाता था कि तानाशाही को घुटने टेकने 
पड़ेंगे और हुआ भी वही । 


एक स्मरणीय बैठक ट्रेड युनियनवालों ने 
भायोजित की थी । सारा सभागृह औरतों से खचा- 
खच भरा था । एक जवान लड़की बिजली की तरह 
हमारे बीच आई । भारत के मुसलमान परदे की शान 
बहुत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की भरते बेपर्दा 
सब जगह ज ती थीं, उस जवान लड़की का नाम थां 
कोसर । उसने मजदूरी करनेवाली बहनों का संगठन 
खड़ा किया हैं । बड़ी बहादुर लड़की थी । 'हम 
दुनिया की नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं, इसको 
मैंने वहां महसुस किया । पाकिस्तानी शासकों के 
खिलाफ अंगार छगलते देखें’ जिया शासन के अत्या- 
चारों के किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, इसके 
बावजूद वे ओरते बहादुरी से संघर्ष कर रही थी, 
बांग्ला देश की फरीदा ने कहा, 'कहां का भारत, 
कहां का बांग्ला देश, कहां का पाकिस्तान ? सब 
जगह की औरतें एक हैं । राजनीतिवालों ने हमारे 
बीच भलगाव की दीवारे खड़ी की हैं । उन्होंने सीमा 
की लकीरें खींच कर हमको अलग कर दिया है, हम 
एक न एक दिन इन सीमाओं को जरूर मिटायेंगे।'” 

जब “मजदूर-मजदूर भाई भाई का नारा 
भाईयों ने लगाया तो एक बहुन ने रोककर कहा, 
“मजदुर तो बहनें भी होती हें ।' उनको मत भूलना, 
भाईचारे के साथ बहिनापा भी जुड़ना चाहिए ।” 


एक पाकिस्तानी बुजुर्ग ने कहा। “हम भारत से 
कोई दो सो साल पिछड़ गए हैं। हमारे यहां इन्क- 
लाब की जरूरत हैं । इन्कलाब आएगा तो बहते भी 
लीडर बनेंगी ।” कौसर की आंख दमक रही थी । 


कौसर ने एक शाम को अपने घर हमें निम 
त्रित किया था । वहां कई बातें जानने को मिलीं । 
जब सैनिक शासन ने पर्दा औरतों पर थोपना चाहा 
तो वीमन एक्शन फोरम की बहनों ने एक जुलूस 
निकालकर अपने बुर्कों की खुले आम होली कर दी। 
बृइमेन्स एक्शन फोरम सारे महिला संगठनों का एक 
मिलाजुला मंच है । शरीयत और हदीस में औरतों 
के खिलाफ जो नियम हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान 
में जगह-जगह जाकर फोरम ने भोरतों में जागृति 
लाई । शाप्तकों ने अत्याचार करने में कोई कसर 
नहीं रखी, लेकिन औरतों ने घुटने नहीं टेके । 


मैने महसूस किया कि भारत की मुस्लिम 
औरतों की गुलामी पाकिस्तानी औरतों से कई गुता 
बढ़कर हैं । में पाकिस्तान जाने का मौका म पाती, 
तो न जाने उन औरतों के बारे में क्या सोचती । 
भारत में पाकिस्तान की औरतों से ज्यादा पर्दा है ।. 
यहां शहाबानों की आवाज मतों के लालच से दबा 
दी जाती है, पाकिस्तान में वैसा नहीं हो पाया है । 
देखते देखते प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो गई। 
वैसे वहां मौसम ठंडा था, लेकिन अपनत्वकी गरमी 
हमने महसूस को । एक बहन ने तो कहा कि 
हम-किसी आठ मार्च को, विश्व महिला दिवस पर 
सीमा पर हाथों में हाथ डाले खड़ी होंगी और. बुलंद 
आवाज में गायेंगी-हम होंगे कामयाब एक दिन, है 
मन में यह विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन । 
-नवभारत टाईम्स से साभार 


पता परिवतन की सुचना 
सभा के उपमंत्री श्री कमल नारायण शाय का 
परिवर्तित पता निम्नानुसार है- 
प्रो. कमलनारायण आयं 
मयं समाज, बेजनाथपारा, 
रायपुर [म॑. प्र.] ४९२००१ 
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पुर्णतः वैज्ञानिक धर्म हैं। महि दयानन्द ने वेद 
भाष्य का जो प्रारंभिक खंड हिंदी में प्रकाशित किया 
था उसका अनुवाद मराठी और गुजराती में भी 
साथ साथ प्रकाशित करवाया था । इससे स्पष्ट है 
कि मह॒षि दयानन्द की अभिलाषा थी कि वेद भारत 
भोर विश्व की अनेकानेक भाषाओं में प्रकाशित 
हो । क्या आर्यं समाज इस ओर ध्यान देगा और 
वेज्ञानिक वेदिक धमं को कृण्वन्तो विशम्‌ आयम्‌ 
का रूप देने का क्रियात्मक प्रयत्न करेगा । 


क 
वैज्ञानिक ओर सृष्टिजती 


(१) यूक्लिङ-ईसा से लगभग पुवं सिकन्दरिया 
(मिश्चदेशीय) के गणितज्ञ यूक्लिड ने कहा 
था कि राजनीति और सैनिक विजय एक 
दिन विस्मृत के गभं में समा जायेंगी, 
परन्तु आकाशस्थ तारों की बृद्धिमत्त/ पुर्ण 
योजना सदा स्थिर रहेगी और उस नि- 

यन्ता का स्मरण कराती रहेगी । 


(२) न्यूटन-गृर्त्वाकषंण के नियम के खोज 
करनेवाले विश्व के महान वैज्ञानिक ओर 
गणितज्ञ नाइजक न्यटन ने कहा कि विश्व 
का निर्माण इतनी सुंदरता भौर चातुर्य से 
सामंजस्य पूर्ण नियमो से किया गया हैं कि 
हमें यह मानना पडता है कि इस कार्य के 
पीछे किसी देवी शक्ति एवं दिव्य सष्टा 
का हाथ होना चाहिए । के 


(३) जय काल के महानतम 
वज्ञानिक थाइन्स्टाइन कहता हे कि भौतिक 
जगत के अध्ययन से स्पष्ट है कि उसका 


क १० 


नियन्ता देवी बुद्धियुक्त शक्तिमान सत्ता है। 

(४) एगासीज-स्विस वैज्ञानिक ऐगासीज कहता 
है कि जितना कोई धर्माचायं सृष्टिकर्ता की 
महानता के गृण गाता है, उतनी ही दृढता 
से वैज्ञानिक भी उसका साथ देने को 
समुद्यत रहेगा । 


१४ वर्षीय ग्रासोण बालक का जबरन 
धर्म परिवर्तेस 

परतवाडा-मेलघाट के बेरागढ़ ग्राम में सुकलू 
मंगला नामक अज्ञात बालक का जबर्दस्ती धमं 
परिवर्तन किये जाने की घटना प्रकाश में भाथी है। 
बताया जाता है कि स्थानीय मस्जिद ट्रस्ट में तुब- 
लको जाति के लोगों द्वारा १४ दिसम्बर को १४ 
वर्षीय सुकलू मंगल! का धम परिवतेन कराने हेतु- 
एक धामिक समारोह का आयोजन किया गया. उसे 
कहा गया कि आज से तेरा नाम वशीम शेख हे 
भौर अव तू मुसलमान हो गया। थह कहने के साथ 
ही जब समारोह अपनी समाप्ति पर था, तब सुकलु 
की मां वहां पहुंच. गई, मां द्वारा इस बात का 
विरोध कर घटना की शिकायत पुलिस मे दर्ज करने 
की धमकी दी गई, अदिवासी भाग में कार्य रत एस. 
एम, डी. डॉक्टर रवीन्द्र कोल्हे और डा. श्रीमती 
स्मिता कोल्हे द्वारा सवंप्रथम इस घटना की जान- 
कारी देकर शान व पुलिस यंत्रण! से दोषी 
व्यक्तियों पर कार्यवाही करने की मांग की गडी 
घडता की खबर मिलते ही विशव हिन्दू परिषद के 
रमेश मेठी, रा. स्व. सघ के घोंडूपंत बर्वे, श्रीकांत 
देशपांडे, मनोहर बैद्य इत्यादि ने. तत्काल पहुंचकर 
हकीकत की जांच की। प्रत्यक्ष रूप से सभो बात 
जान लेने के बाद इन नेताओं ने तीव्र निषेध कर 
धर्मातरित सुकलू को दोबारा हिन्दू धमं में लेते हेतु 
शुद्धीकरण कार्यक्रम के आयोजन को तैथारी प्रारंभ 
कर दी है। 
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सन मंदिर में परिक्रमा कैसे करें ? 


(लेखिक्ा-प्रिसिपल बिमला श्रीवास्तव, दुर्ग) 


विश्व के किसी भी मन्दिर में चले जाईये आप 
देखेंगे वहां सब भक्‍त जन घंटे बजाकर देव मूति को 
नगस्कार करके देवालय की परिक्रमा अवश्य करेंगे 
अर्थात्‌ मदिर के चारों ओर हाथ जोडकर ईश्वर 
स्तुति करते हुए चक्कर अवश्य लगायेगे । परिक्रमा 
किये बिना वे पूजा को पूर्ण नहीं समझते परन्तु, यह 
परिक्रमा क्यों करनी चाहिये, कंसे करनी चाहिये, 
व इसका उद्देश्य कया है ? यह शायद वे नहीं जानते! 
भक्त जन तो बस यही समझते हैं क्रि परिक्रमा पूजा 
का एक भंग हैं । अतः पुजा तभी पुरी होगी जब वे 
मंदिर की परिक्रमा करके पुजारी जी से भगवान को 
लगाये भोग का प्रसाद प्राप्त कर लेंगे अन्यथा पूजा 
अधूरी रह जायेंगी । 

नि.संदेह परिक्रमा के बिना कोई भी शुभ काये 
व मंदिर में की गई भक्ति अधूरी ही रहती हैं 
पयतु परिक्रमा कहां, किसकी ब कंसे की "जानी 
चाहिये, यह जानना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा 
परिक्रमा से कोई लाभ नहीं । 


परिक्रमा की परंपरा प्राचीन काल से चली भा 
रही है । यह परिक्रमा ऋषि व भक्त जन सभी 
किया करते थे, परन्तु मदिर में नहीं अपितु एकान्त 
में किसी पेड के नीचे या नदी नाले या झरने के 
पास बैठकर व भांखे बद करके मन के द्वारा ईश्वर 
को छओों दिशाओं में अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, 
दक्षिण, ऊपर व नीचे विराजमात मानकर किया 
करते थे भौर ईश्वर के गुणों तथा उसके उपकारों 
को स्मरण कर उनकी प्रशसा किया करते थे। वे 
ईश्वर को सवंशक्तिमान दयालु, रक्षक तथा सबका 
कल्याण करनेवाला मानते थे । इसलिये वे ईश्वर से 


§ 


परार्थता करते थें कि हमारी रक्षा करो, हमें शक्ति, 
शांति और समृद्धि प्रदान करो व हमारे दुःख दुर 
करो भादि । 


स्वामी दयानंद ने ब्रह्मयज्ञ (देनिक संध्या में) 

उक्त परिक्रमा को मनसा परिक्रमा का नाम दिया 
है तथा मन को छः दिशाओं के स्वामौ ईश्वर की 
ओर ध्यान लगाने तथा वेद के छ: मंत्रों का जप 
करके परिक्रमा करने का विधान किया है । इन मंत्रों 
को स्मरण करके जो भक्त मन से ईश्वर की परि- 
क्रमा करता है वह सुख शांति व आनद प्राप्त कर 
पाता है । यह परिक्रमा प्रत्येक व्यक्ति को मन ही 
मन में करनी चाहिये ! 


मनसा पःरक्रमा के मंत्र निम्नलिखित हैं :- 
१. ओम्‌ प्राचीदिगग्निरधिपति रसितो रक्षिता 
दित्या इषबः ! 
तेभ्योनमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यों नमः 
इपुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु 
यो ,३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दष्पः 


शब्दार्थः- 
ओ३म्‌- सत + चित + आनंद स्वरूप ईश्व रः। 
प्राची दिकू-पूर्वे दिशा (का) अग्ति- प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर । अधिपतिः स्वामी (हे) 1 
असितः अंधकार, वंधन से रहित । रक्षित- 
रक्षक है । आदित्या- सूयं की किरणें, विद्वान । 
इषवः- वाणरुप प्रेरक । तेभ्यो-उतके लिए । 
नभः- नमस्कार । अधिपतिभ्योवमः- स्वामी 
के लिये नमस्कार । रक्षितभ्योतम:- रक्षक के, 
लिये नमस्कार । इष्युभ्यो- प्रेरणादायक के 
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लिए नमस्कार । एभ्यो- इन सत्रके लिए 
(नमस्कार) । मस्तु- हो। यः- जो। 
अस्मान्‌- हमें, हमसे । द्वेष्ट-द्वेष करता है। 
यम्‌- जिसको/जिससे । वयम्‌- हम । द्विष्म:- 
बेर करते है । तम- उसका । व:-णापके 
जम्भ- न्याय रूपी जबड़े में । दध्मः-रखते हैं, 
छोड़ते हैं। 


भावार्थ :- 


हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा । पुवं दिशा में प्रति 
प्रात: जो,उषा अवतरित होती है, जिसके आगमन 
से चारों दिशाओं में सोन्दयं की ललित लालिमा 
प्रसूत होती है, प्रति प्रातः जो देदीप्यमान्‌, सूर्य 
निश्चित समय पर उदित होकर सारे संसार का 
प्रकाशित करके जीव जतु, प्रकृति आदि सबके हृदय 
में उत्साह, उमंग, प्रसन्नता व शक्ति उत्पन्न करके 
उन्हें कर्मशील बनाता है, जिस सूर्यं के उदित होते 
ही सबको अंधकार के भय से मुत प्राप्त होती है, 
पुष्प मुस्करा उठते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं तया 
वनस्पतियां विकसित होती हैं, आप उस पूर्व दिशा के 
अधिपति हैं, सम्राट हैं । आप ही ज्योतिर्मय सूर्य को 
उत्पन्न करने्राले हैं । आपके प्रकाश से ही उदभामित 
होकर सूये सारी सृष्टि को प्रकाशित करता है तथ! 
अपनी किरणरूपी बाणों से अंधकार को चोरकर 
सब प्राणियों की रक्षा करता है तथा आप अंतरतम 
के तिमिर का भी भेदन करते हैं । ऐसे शक्तिशाली 
स्वामी, रक्षक तथा रक्षण साधनो वाले परमात्मा 
आप फो हुम नमस्कार करते हैं। हे प्रकाशस्वरूप 
परमात्मा । आप लौकिक तथा अलौकिक प्रकाशदाता 
हैं, व आप अद्वितीय शक्तिशाली हैं अतः आप से 
प्राथेता है कि आप हुगारे हृदयाकाश को भीं ज्ञान 
की ज्योति से प्रकाशित कर दो । हमारे हृदय में जो 
परस्पर रषभाव का तिमिर व्याप्त है जिसके कारण 
हम नितप्रति दु:ख के बंधन में बंधे कराहते रहते हैं, 


१२ 


उसे छिन्न-भिन्न करके हमें द्वेष से मुक्‍त करो । हमें 
मालूम नहीं कि कौन सच्चा है भोर कोन झूठा है, 
कौन अपराधी है भौर कौन निरपराध । अत। जो 
ब्यक्ति हम से द्वेष करते हैं, या हम जिनसे किसी न 
किसी कारण द्वेष करते हैं, अर्थात कोई हमसे घृणा 
करतें हैं, और किसी से हम घृणा करते हें और इस 
पारस्परिक घृणा के कारण हम सदा दुःखी रहते हैं 
व एक दूसरे को कष्ट पहुचाते हैं, इसका निर्णय कर, 
के लिये हम आपकी शरण मे आये हें । आप सवं 
शक्तिमान्‌, सवंभन्तर्यामी व सर्वोच्च न्यायाधीश हैं 
अतः आप ही न्याय करे कि कोन दोषी हैं और कौन 
निर्दोष । कृपया हमारे द्वेष रूपी अंधकार से ढके 
हमारे हृदयाकाश को आप अपने प्रकाश से प्रकाशित 
कर हमारे दु ख दूर करें । हमारी रक्षा करे, हमें सुखी 
करें व हमें भालंदित करे । 


~ 


जिस प्रकार घड़ी की सुई पूवं से होती हुई 
दक्षिण दिशा की ओर जाती हे, तत्पश्चात पश्चिम 
दिशा से होती. हुई उत्तर की भोर बढ़ती है और 
चतुदिश परिकमा करती है ठीक उसी प्रकार हमें 
भी पूबं दिशा के स्वामी परमात्मा की स्तुति करने 
के बाद दक्षिण दिशा की आर उन्मुख होकर ईश्वर 
से प्रार्थना करनी चाहिये । दक्षिण दिशा के अधि- 
पति की स्तुति के लिये निम्नलिखित मंत्र का उच्चा 
रण चिन्तन तथा मतन करना चाहिये:- 


2 ओम्‌ दक्षिणादिगिन्द्रोऽध्चिपति रसितो 


रक्षितादित्या इषवः । तेभ्पो नमोऽअधिपति 
भ्यो नमोरक्षितृभ्य'नम इषूभ्यो नम एभ्यो 


अस्तु । 
योऽस्मान्‌ देष्टि यं वयं द्विषस्तं वो जम्भे 
दघ्मः॥ 
अथव 3-27-2 
शब्दार्थः 


दक्षिणा दिक- दक्षिण दिशा (का) इन्द्र: 
तमोनाशक, ऐश्वयंशाली, शक्तिशाली, इन्द्रियों 
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आये धैवक १३ 


के स्वामी, हृदय में निवास करने वाले, अन्त* 
यामी ईश्वर, अधिपति:- महाराज, स्वामी 
तिरश्चिराजी- तिरछी गति अर्थात्‌ टेढी चाल 
चलने वाली मलिन वासनाएं व पाप वृत्तियों 
के समूह रक्षिता- रक्षा करने बाले पितर:- 
भन्तः प्रेरणा देनेवाले विद्वान्‌ इषव:- बाण 
(हैं) (आगे पूर्ववत्‌) 
भावार्थ।- 
हे दक्षिण द्विशा के स्वामी इन्द्र! हे ऐश्वर्य शाली 
परमात्मा । आप हमारी पाप के मागं पर चलाने 
वाली पाप वृत्तियों को शुभ प्रेरणारूपी बाणों से 
नष्ट कर हमारी रक्षा करते हो । आप हमारे मीतर 
एसे शुभ संकल्प पैदा कर देते हो जिससे हम पागों 
को त्याग देते हैं, हुम वृरे कार्थं करने का विचार 
बदल देते हैं और अच्छे काम करने लग जाते हैं। 
एसे शक्तिशाली, स्वामी तथा रक्षक परमात्मा को 
हमा ए नमस्कार । अर्थात्‌ जब-जब हुप हिसा या 
असत्य को राह पर चलने लगते हैं तब-तब आप 
हमारे हृदय में प्रेम, साहस व आशावादी अन्तः 
प्रेरणा पैदा कर हमें उस मागं से हटाकर हमारी 
रक्षा करते हैं हम ऐसे प्रेरक ब रक्षा के साधनों के 
साधक को नमस्कार करते हैं । 


हे भगव!न । आप चू कि सवं शक्तिमान्‌ है अत: 
आपकी शरण में आये हैं और आपसे प्राथंना करत 
हैं किहुमारे हृदय में जो एक दूसरे के प्रति द्वेष 
भावना है जिसके कारण हम नित प्रति दु.खी रहते 
हैं व दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं आप हमारी 
उस द्वेष भावना को नष्ट कर दीजिए जिससे हमारी 
मानसिक ब्याकुलता नष्ट हो जाय । जो हमसे द्वेष 
करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं वह द्वेष भाबना 
हम आपके न्याय के लिए आपको समर्पित करते हें । 
आप हमें इस दरन्द्र से मुक्त किजिए, हमारे द्वेष रूपी 


अंधकार को दूर कर हमें प्रकाश प्रदान कीजिये, 
जिससे हम आनंद प्राप्त कर सके । 

इसी प्रकार दक्षिण दिशा से होते हुये हम 
पश्चिम्‌ दिशा की ओर पहुंच कर अन्तमंन से प्रार्थना 
कःरें- 

3. भो३म्‌ प्रतीची दिग_ वरूणोऽअधिपतिः पृदाक 
रक्षितान्नभिषवः। द 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्योनमो रक्षितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे 
दध्मः । 


| अथवं 3-27-3 


शब्दार्थ:- 
प्रतीची दिक- पश्चिम दिशा । वरुण:- वरण 
वरण करने योग्य, स्तुति करने योग्य, सुन्दर । 
अधिपति:- स्वामी । पृदाकू- घोर गर्जना 
करने वाले (हिसक मनो विकार) जैसे-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रक्षिता- रक्षा 
करने वाले अन्नम्‌ + इषव:- अन्न रूपी बाणों से 


-नोट:- शेष शब्दों के अर्थ पहले दिये गये के समान 


भावाथ - 


हे पश्चिम दिशा के स्वामी, हे सर्वश्रेष्ठ, सुन्दर 
तथा धारण करने योग्य परमात्मा । आप हमारी 
(पृदाकू) भयानक गर्जना करनेवाले हिंसक जीवों 
से हमारी रक्षा करते हो । उनसे अधिक हिंसक 
हमारे हृदय में छिपे भयंकर शोर करनेवाले काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि मनोविकारों से 
हमारी रक्षा करते हो । जंगल के हिंसक पशु तो 
अपनी क्षुधा तृप्ति के लिये जीवों की हिसा करते हैं । 
मौर उसरी (हिंसा) की कोई सीमा होती है परंतु 
मानव तो अपनी संपत्ति वृद्धि तथा अपने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह्‌, अहंकार ईर्ष्या, द्वेष भादिके कारण 
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जो वीभत्स हिंसाएं करता हे उसकी तो कोई सीमा 
ही नहीं होती । अत! हे हमारे रक्षक स्वामी । आप 
हमारी इस भयंकर गर्जना करने वाली पेट की भूख 
से अन्न द्वारा रक्षा करते हैं तथा मनोविकारों से 
उत्पन्न हिसक वृत्तियों को बाणों से बेध कर हमें 
शांत प्रदान करते हैं। अतः भापको हमारा नमस्कार! 


, पश्चिम दिशा से आगे चलकर हम उत्तर दिशां 
की ओर उन्मुख हों और ईश्वर की स्तुति करें:- 


: उदीची दिक सोमोऽधिपतिः 
स्वजो रक्षिता शनिरिषव: । 
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, 
रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम । 
ऐभ्योअस्तु । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं । 
द्विषमस्त बो जम्भे दध्म; । 
र अथवं : 3/27/4 
शब्दाथ:- 


उदीची- उत्तर (दिशा), उन्नति पथ 
दिक्‌: दिशा सोम.-शान्ति स्वरूप परमेश्वर 
चन्द्रमा अधिपति- स्वामी (स्व-ज: ) - 
स्वयं पदा होने वाला, द्वेषादि भावमाएं 
रक्षिता- रक्षक अशनिः विद्युत, विवेक 
इषवः- बाण तेभ्यो नमः उन्हें नसस्कार 

नोट:- शेष शब्दार्थं पूर्ववत्‌ 

भावाथं;- 


है उत्तर दिशा के स्वामी सोम । हे शान्ति 

स्वरूप परमात्मा । आप स्वयं पैदा होंनेवाली अमंग- 

लक्कारो भावनाओों जेपे-ईष्यां, ढेप, कुटिलता आदि 
तथा दुवृत्तियां जो हमें पग-पग पर दुःखी ब संतप्त 
करत। रहती हैं उन्हे आप अपने ज्ञान व प्रेरणा द्वारा 

नष्ट करके हमारी रक्षा करते हैं । ऐसे मंगलकारी 
शांति दायक, रक्षक ईएवर को हमारा नमस्कार । 
शेष पृव॑वत्‌ । 
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उत्तर दिशा से घूमकर हम नीचे की ओर ध्यान 
को केन्द्रित करें । नीचे की दिशा कोईभ्रुवा दिशा कहते 


है । ध्रुवा दिशा में असंख्य वनस्पतियां, औषधियां, 
फल-फूल भौर रत्नादि हैं । सबकी उत्पत्ति उस सबं 
व्यापक ईश्वर (विष्णु) के सवंव्यापी नियमों के 


आधीन होत्ती हैं । अत; उस सर्वव्यापक का ध्यान » 


करके हम उसकी स्तुति करें व उसके आगे सम्पण 
करके प्रार्थना करें:- 
ध्रुवा दिग्‌ विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो 
रक्षिता वीरूध इषवः । 
तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षिथृभ्यो नम, 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मस्तं वो जम्भेदध्मः 


शब्दार्थं; 


घुवा- नीचे दिक्‌ू-दिशा विष्णु.-सर्वं व्यापक . 


देव अधिपति; स्वामी कल्माजग्रीब:-कृष्ण- 

ग्रीवीवाले विषघर, घ्राणनाशक विषली गस, 

असंख्य रोग, विषय विकार रूपी ब्रिषले 

भाव । वीरूध:- जड़ी बूटियां, औषधियां, 

वृक्ष इषव:- बाण, नाश करने के साधन | 
तोट:- शेष शब्दार्थं पहले समान हैं । 


हे निम्न दिशा के स्वामी, विष्णु । आप तो सवं 
व्यापक हैं । नोचे की दिशा वसुंधरा पर जो विविध, 
ओऔषधियां, व वनस्पतियांदि उत्पन्न होतो हैं उन 
सबको उत्पन्न करना व उन्हें नष्ट करना आपके 
आधान हैं। इन औषधियों व वनस्पत्तियों द्वारा 
आप हमारे विभिन्न रोगों को विनष्ट करके हमारीं 
रक्षा करते हैं तथा विषय विकार रूपी कृष्णग्रीव 
विषधरों से आप हमारी रक्षा करते हुँ । आप हमारो 
&प भावनाओं को विवेक पुर्ण अन्त: प्रेरणा रूपों 
बाणों से नष्ट कर हमारी रक्षा कीजिये । 
शेष पूर्ववत्‌ (शेष पृष्ठ २० पर) 
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बलिदान दिवस पर- 


अमर सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द 


(सत्येन्द्र शात्री, आये विद्यालय, मठपारा, दुर्ग) 


जो जीवन भर संघर्षो से खेला मुदु मुस्कान लिये 
बाधाओं के वक्ष चीरता बढा वेद का ज्ञान लिये |। 
तोषों बंदूकों के भागे डटा रहा जो सीना तान। 


धन्य धन्य वह वीर तपस्वी श्रद्धानंद राष्ट्र अभिमान! 


किसी भी देश का गौरव वहां की संस्कृति में 
छिपा होता है और संस्कृति महात्माओं के जीवन में 
प्रगट हुआ करती है । वे एक प्रान्त या देश विदेश 
के नहीं होते सारे संसार के होते हैं । भारत के 
राजाओं महाराजाओं से भारत की संस्कृति का 
विस्तार उतना नहीं हुआ जितना कि भारत के 
महापुरूषों से । जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 
योगेश्वर, श्री कृष्ण या महषि दयानन्द सरस्वती 
आदि महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं और उनके 
आदर्शं जीवन का अनुकरण करने का प्रयत्न करते है 
तब हम निराश हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने जन्म से 
मृत्यु पर्यन्त कोई बुरा कार्ये नहीं किया । परंतु जब 
हम स्वामी 'श्रद्धानन्द के जीवन का अवलोकन करते 
है तो जीवन में आशा का संचार होने लगता है 
जब मुंशीराम जैसा एक शराबो, कबाबी, पतित 
व्यक्ति अपने सारे दु{ण और इुव्यंसनों को छीडकर 
स्वामी श्रद्धानंद बन सकता है तो क्या हम नहीं बन 
सकते ) 


किप्ती कवि ने कहा है कि- 
मानवों की जीवनी ही, यह हमें बतला रही । 
अनुकरण कर मार्ग उनका, उच्च बन सकते सभी ।। 
.कालरूपी रेत पर चिन्ह जो तज जायेंगे । 
आदर्श उतकों मानकर आगन्तुक ख्याति पायेंगे ॥ 


वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद का जीवन एक 
जानदार एवं शानदार जीवन था । बे अपने गुणों 
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से स्वयं देदीप्यमान हो रहे थे । सहनशीलता के 
धनी इतने थे कि गन्ने की भांति स्वयं पिसकर भी, 
कष्ट पाकर भी दूसरों को आनन्दित करते थे । 

चन्दन के समान स्वयं धिस-धिसकर दूसरों को 
सुगन्ध देमे में प्रसन्नता अनुभव करते थे । उतका 
जीवन उत्तम गृणों का भण्डार था । 


भाज बलिदान दिवस के उपलक्ष पर माओ 


-हम सोचे कि उनके कुछ अनुकरणीय महान व्यक्ति- 


त्व क्सा था । 


स्वामीजी के महान व्यक्तित्व का पता उस 
घटना से चलता है जब दिल्ली को जामा मस्जिद 
के मुसलमान बन्धुओं की प्राथेना पर ४ अप्रैल | 
१९१९ का उन्होने जामा मस्जिद के मिम्बर से 
अपत्ता उपदेश दिया था । द 


ओम्‌ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो 
बभूविथः। 
अधा ते सुम्त .मीनहे । ऋग्वेद ८/९८।१ १ 


सबसे पहले इसी मन्त्र का उच्चारण किया था 
ओर समाप्ति भोम शान्ति: शान्तिः से की थो । यह 
मान सम्मान उससे पूर्व और पश्चात किसी अमुस्लिम 
को प्राप्त नहीं हुआ । पता'लगता है कि उन्होते न 
केवल हिन्दुओं के अपितु मुसलमानों के हूदयों पर 
भी अधिकार जमाया थाः। 


ईएवर विश्वास - परमात्मा के प्रति विश्‍वास 
कूट-कूट कर भरा हुआ था । प्रायः लोग कहा करते 
थे कि गुरुकुल के स्तातकों को सरकारी नौकरियां 
नहीं मिलेगी फिर बे अपना जीवन निर्वाह फेसे . 
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करेंगे । इस प्रश्‍न का उत्तर देते हुए वे अपने शिष्यों 
को एवं कुल वासियों को कहा करते थे कि- “दांत 
न थे तब दूध दियो अब दांत दिये तो क्या अन्न न 
देहें। जीवन बसे जल में थल में जो सबकी सुधि 
लेय सो तेरी भी लेहै, ।।” काहे का सोच करे मन 
मूखं सोच करें कुछ हाथ न एहे। जान को देत 
अजान को देत जहान को देत सो तोक्‌ न देहे ॥ 
यह्‌ था उनेका अटल एवं अटूट प्रभु यिश्वाप्त। आज 
के भौतिकवादी विदीं जगत में यदि ईश्वर विश्वास 
को भावनाएं जागृत हो जावें तो कल्याण हो सकता 
है। परमात्मा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है । 
अतः ईएवर विश्वास सीखे | 


स्वाभिमान तो इनके जीवन में रक्‍त की एक- 
एक बूंद में कूट-कूट कर भरा हुआ था । जब लाई 
मेहटन एकबार गुरूकुल में पधारे, वहांके वातावरण 
को देखकर बडे प्रभावित हुए । उन्होने कहा कि 
आप गुरूकुल को शासन से सम्बन्धित कर लो राज्य 
की ओर से आपको एक लाख रुपये प्रतिवर्ष 
मिलेंगे । स्वामी जी ने- कहा “राज्य से संबधित 
हो जाने पर गुरूकुल के स्नातक नौकरी के लिये 
अपने प्राथंना पत्रों में यही लिखेंगें कि- "मै हूं आपका 
आज्चाकारी दास” । उन्होंने कहा मे ऐसी सहायता 
को ठोकर मारता हूँ । कैसा अद्भूत स्वाभिमान है। 
आज तो इन्सान तनिक से प्रलोभन पर फिसल 
जाता हैं । दृढ सिद्धान्तवादी थे वे, वेदोक्त सिद्धांतों 
पर सौदा नहीं करते थे । “गंगा गये गंगादास ओर 
जमना गये जमनादास" इस नीति से वे कोसों दूर 
थे । स्वामी जी ने कांग्रेस में कार्य किया परर 
सिद्धांत का भेद होते ही उन्होंने कांग्रेस से त्याग 
पत्र दे दिया था । आज समझौतेवाद ने समाज को 
दुषित कर दिया है । ऋषियों के सिद्धान्तों का ही 


प्राप्त हो सकती है । 


आदर्श आचायं- यास्क ने निरूक्त शास्त्र में 
कहा है “आचायः, कश्मादावायँ:, आचारं ग्राहयत्या 


i se, 


अनुकरण कर जीवन का निर्वाह करने से शान्ति 


चिनोत्थर्थानाचितोति बुद्धिमिति वा” (नि. १|४- | 


१२) आचायं किसे कहते है? भाचायं वह है जो 
शिष्य को सदाचार ग्रहण कराए जो विद्यार्थी के मन 
में पदार्थो का बोध कराए । श्रद्धानंद एसे ही 
आचार्य थे । आज टीचर है टी + चाय, ,चर+ 
चलना । चाय पीकर ट्यूशन की तलाश में चलते है। 
वेसा ही छात्र भी हो गया हैं । प्राचीन संस्कृति 
समाप्त हो रही है । 


२३ दिसम्बर १९२७ के दिन की उप्त दोपहर 
को जब कि एक धर्मान्ध मुसलमान के द्वारा वीर 
हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद की पिस्तौल की धांय धांय 
तीन गोलियां द्वारा हत्या की गई तो आर्य संसार 
में फिर शोक के बादल छा गये तथा भारतीय गगन 


का वह चमकता सितारा दुनिया के सामने अनोखे | 
बलिदान का आदर्श रखता हुआ आंखों से ओझल | 


हो गया । 


स्वामी जी ने जिस निष्ठा प्रेम दृढतापूर्वक 
अपने धमं को सारी जिंदगी भर निवाहा वह हम 


सबके लिए एक अत्यन्त शुभ भौर उत्साह वर्धक | 
सन्देश है | हम उनके पदचिन्हों पर चल कर उनकी | 


स्मृति को कायम रखेंगे भौर देश सेवा में प्रवृत 
रहकर उस काम कों पुरा करेंगे । 


अन्त में किसी” कवि. के शब्द है :- त्याग | 


तपस्या मूति धन श्री श्रद्धानन्द महान हुए, धर्म 
धीरता ध्रुवता की वर वेदी पर बलिदान हुए । 
उनका विमल विवेक विश्‍व में भव्य भाव भर 


जायेगा । आज अपर जिसकी सुकीति है, भला कहीं 
वह मरता है । 


उसका तो आदश चरित कल्याण मागं दशित 
करता है। 


दृष्टवा रुपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । 


अश्रद्धामनृते अदध्षाच्छक्रद्वंसत्येप्रजापतिः। यजुर्वेद | 
rrr डकळळळ | 
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छायं सेवक 


१७ 


स्वामी दयानन्द और रजवाडे 


(लेखकः- धो सोहनलाल शारदा, शाहपुरा, भीलवाडा, राजस्थान) 


आयं सन्देश के २७ अक्टूबर के अंक में उप- 
रोक्त शीर्षक से एक लेख श्रद्धेय डा, जबरसिहजी 
संगर, एवं श्री प्रभातकुमार जी विद्यालंकार का 
प्रकाशित हुआ है। इसमें छोटे बड़े राज्यों के शासना- 
घिकारियों की चर्चा हुई है, लेकिन शाहपुरा नरेश की 
नहीं । महषि को इन सभी राज्यों में भगीरथ प्रयत्न 
करने पर भी उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली क्योंकि 
जोधपुर नरेश दुर्व्यसन ग्रस्त थे और मेवाड के 
महाराणा रोग ग्रस्त । अह महषि ने एक पत्र में 
लिखा है कि “श्रीमानों ने अपने शरीर को घासफू 
जेसा बना रखा है जो कुछ ही समय अरुग्ण रहते 
हैं।” भौर महर्षि के स्वर्गवास के १ वर्ष बाद ही वे 
स्वर्ग वासी हो गये । बनेडा नरेश पौराणिक ही 
रहे तो मसूदा नरेश ने भी महुधि के ज्ञान के प्रचार 
प्रसार मे कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं किया । 
सब राजा महाराजाकों में यदि किसी ने जीवनपर्यन्त 
वेदिक शिक्षा को निभाया, वह भी सजग प्रहरी के 
रूप में तो वह था एक मात्र महाराजाधिराज सर 
नाहर मिह वर्मा के. सी. आई. ई शाहुपुरा (राज- 
स्थान) नरेश। 


इस नरेश ने महषि की शिक्षाओं, कायं कलापों, 
शिक्षा प्रचार शुद्धि आन्दोलन, संध्या यज्ञ, अछूतो- 
द्वार के लिये अथक प्रयास किया जितना अन्यों ने 
नही किया जो आज भी हमारे लिये पथ प्रदशंक है। 
इसलिये ही आये जगत्‌ में थह मान्यता हैं कि जगद्‌ 
गुरू आद्य शंकरा चायं को प्रचार हेतु मिला राजा 
सुधन्वा तो भगवान्‌ दयानन्द को मिला यही एक 
मात्र राजा नाहर सिह वमो शाहपुराधीश । 

अतः श्रद्धेय पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति जी आये 
समाज फे इतिहास के प्रथम भाग पृष्ठ १६२ पर 


लिखते हैं किः- महाराजाधिराज नाहरसिंह ने 
महृषि व महाराणा के वियोग को मुलाने का भगीरथ 
प्रयत्न क्रिया । और आर्य समाज के कायं को आगे 
बढाने का बहुत उत्साह दिखाया । आगे चलकर 
लिखते हैं कि जब सन्‌ १८८७ के २८ दिसम्बर को 
परोपकारी सभा के साधारण अधिवेशन में महषि 
के स्मारक के लिए चन्दा हुआ तो आपने उस समय 
अपना सम्पूर्ण बडा भारी बाग जो अजमेर के आना 
सागर के तट पर स्थित है और जहां प्रतिबषं आ. 
प्र. सभा राजस्थान की ओर से दीपावली बाद ऋषि 
मेला लगता है धीमानों ने आये समाज को भेंट कर 
दिया । यह थी प्राचीन आर्ये पुरूषों महषि के भक्तों 
की कतंव्य परायणता और भागे भी वे आर्यंसमाजों 
के बड़े बड़े उत्सबों में, १९२५ की मथुरा जन्म 
शताब्दी में, गुरूकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सवों में 
बराबर भाग लेते रहे । इन्होंने जो ब्रत निभाया वह 


` आज भी हमारे लिये प्रेरणाप्रद है । 


राजकुमार विद्यालय को स्थापना 


दयानन्दोदेश्य प्रत्यर्थं तन-मन धन से समपेण 
करनेवाले सबं गुण सम्पन्न राजाधिराज के लिए 
सब कुछ कर सकने पर भी एक बात जो उस समय 
योग्य शिक्षक नहीं होने से नहीं हो सक्ती ओर बाद 
में आज तक भी इस विषय में न कुछ सोचा बिचारा 
हो गया वह थी एक राजकुमार विद्यालय को 
स्थापना । 


स्वामीजी के जीवन=चरित्र में माता है कि 
जोधपुर अवस्थिति के दिनों. मे जब वहां के एक 
मंत्री मियाँ फेजुल्ला खां ने स्वामीजी से कहा कि 
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स्वामीजी यदि मुसलमानी राज्य होता तो आपको लीन ब्रिटिश सरकार आयं समाज व सदस्यों को 
एसे व्याख्यान देने का मजा चखा देते । तब निभेय बड़ो शंका की दृष्टि से देखती थी । तभी पटियाला 
दयानंद ने गरजते हुये कहा कि:- “मियांजी ! यदि में आर्यों पर मुकदमे राजद्रोहात्मक समझ कर ही 
ऐसा होता तो मे भी चुप-चाप नहीं बैठा रहता । चले तथा.पुज्य लाला लाजपत राय व सरदार अजीत 
कुछ राजएत बीरों की पीठ ठोक देता जो आपकी सिह को पकड कर ब्रह्म देश के मांडले नगर के जेल 
पूरी तरह से खबर लेतें।” यह थी महषि की निर्भी- खाने में भेजना । इत्यादि घटनायें इतिहास में सवं 
कता । इसी उद्देश्य की प्ति निमित्त महुषि आये विदित ही हैं । अस्तु । 


कुल कमल दिवाकर महाराणा सज्जन सिंह उदय- 
पुराधीश को लिखते है कि जो पढ़ा है ब भनस्मृति 
के सप्तम्‌ अष्टम्‌ और नवम्‌ अध्याय बराबर पढते 


राजाधिराज ने शीघ्र ही शाहपुरा से १० किलो 
मिटर दुर ढीकोला के किले को राजकुमारों के पढाने 


रहना भौर इधर जोधपुर से राजाधिराज नाहर योग्य बनाकर के प्रथम ही अमर हुतात्मा स्वामी 
सिंह से सिफ चार मास में जो पत्र व्यवहार हुआ श्रद्धानंद जी के सदृश अपने दोनों पुत्रों व कुछ और 
उसमें इस विषय पर महषि ने बहुत जोर देकर कह क्षत्रिय बालकों को पढाने निमित्त लाहौर आयेसमाज 
इन पत्रों के अध्ययन से पता चलता हैं कि महि कि के मंत्री श्री जवाहर मिहु को अध्यापक नियुक्‍त 
आत्मा चाहती थो कि देश में वेदिक साम्राजए कंसे कर भेज दिया। यहां शस्र और शास्र दोनों ही पढने 
हों। शा न सुत्र हाथ में आने के बाद आर्यो शासन . की व्यवस्था की कि शासन केसे करना चाहिए यह 
कसे करोगे । अतः महषि जहां सत्यार्थ प्रकाश के विषय छठे समुल्लास में वाणत पुस्तकों को पाठ्य 
छठे समुल्लास के अन्त मे लिखते है कि :- पुस्तक मानकर पढ़ाया जाय । इस बिषय मैं श्री 
“विशेष वेद, मन॒स्मति के न्‍ अ क 1100 UN UTR 
DH सप्तम्‌, अष्टम्‌ नवम को लिखा गया है उसमें लिखते है कि:- 
अध्याय, शुक्रनीति, विदुर प्रजागर, और महाभारत 
के शान्ति पवे के राजधमं थापद्धमं आदि पुस्तकों में “राजकुमार आदि के पढ़ाने का कार्य मेंरे 
देख कर पुण राजनीति धारण करके भाण्डलिक हवाले हुमा है । जब राजकुमार ढीकोला जाने लगे 
अथवा सर्व भीम माण्डलिक वा चक्रवर्ती राज्य करे। तो मुझे भी एक अध्यापक के रूप में उनके साथ भेजा । 


बाकी के लडके भी साथ कर दिये । और कह दिया 


महषि कथनी करनी के भेद को मिटाते हये में 
दा के सफर माग में भी पढाता रहे।” 


इसी विषय को लेकर जोधपुर से लिखे जाने वाले 


र WR हा हैं कि - "क्षात्र श!ल्ा बनी कि इमकी तुलना में आजकल की पढाई तो नाम्माठ 
5 7% ना उद्योग हो रहा है। अगले पन्न है, विशेष छुट्टियां,ही छुट्टियां रहती हैं। यहां साप्ता- 
र क्षाच शाला बनेगी तभी अत्या हिक अवकाशभी वन्द था । जसा कि गुरुवर विरजा- 


नन्द की पाठशाला नित्य चलती ही रहती थी। 
ऐसा ही यहां भी किया नया था । लेकिन महषि 
महार १ न 

हाराजा का असफल प्रयास की विचारधारानुसार उदयपुर व शाहपुरा में जो 
कार्यकम हुआ वह पुरा नही हो सका । कारण यह 
जवाहर सिंह शीघ्र ही शाहपुरा छोड लाहौर चले 
गये भोर बात वहां की वहां ही रह गई। अतः! 


महषि के एकप्रात्र शिष्य शाहपुरा नरेश थे, 
उस समय भी जबकि १९०५ से १९१० तक तत्का- 
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ह ने जब महषि को अन्तिम पत्र में लिखा 
कि “क्षात्र शाला का कार्यक्रम निष्फल हुआ” तभी 
महषि ने अपने बिषपान के मात्र २० दिवस पूर्व ही 
भाद्रपद शुक्ला पंचमी संवत्‌ १९४० के पत्र में दुःख 
पूर्वक एक लम्बी ठंडी सांस भरकर लिखा कि:- 
“क्षा्न शाला का उद्योग निष्फल हुभा यह बहुत ही 
शोक की बात हुई।” 


भौर बात को बीते हुये पुरी शताब्दी और एक 
दशाब्दी भी बीतने आई हमने पुनः कुछ भी प्रयास 
नहीं किया । केवल भाषण व प्रार्थनावादी बनकर 
ही रह गये । शासन सुत्र बिना ज्ञान प्राप्ति के हम 
नहीं ले सके । अब भी समय है महषि के इच्छा 
पूर्ति के लिये समर्पण भाव से कार्यक्रम बना कुछ 
करने की । क्योंकि इस क्षात्र शाला में अत्यल्प समय 
कार्ये करने पर जो लाभ हुआ उसको वर्णन स्वप्र 
जवाहर सिह अपने एक पत्त में स्वामी जी को लिखते 
हैं कि:- 


“१) इसका प्रथम लाभ जो हुआ वह तो यह है कि 
मुझे राजाधिराज की सुसंगति में रहने का अव- 
सर मिला । 


२) दुसरा लाभ यह हुआ कि मैने बन्दुक आदि 
शस्त्रों को चलाने का अभ्यास कर लिया । 


३) तीसरा लाभ यह हुअः कि मुझे देशी और अंग्रेजी 
दोनों शासन प्रणालियों का अन्तर मालूम हो 
गया है मर अब में सहज रूप में शासन प्रबंध 
में योगदान दे सकता हूं ।?' यह था थोड़े ही 
दिनों तक पठन पाठन का लाभ । पूरा पढते 
पढ़ाते तो निश्चय ही आर्यो का आधिपत्य होत 
भौर पाकिस्तान जैसी योजना कार्यान्वित हो ही 
नहीं सकती थी और न कश्मीर सुलगता पंजाब 
तहस-ताहप होता भौर न आज का अयोध्या 
कांड ही होता । डु 
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सेवक १९ 


जड वस्तुओं पर फळ मत चढाओ 


कि जे 


८४ 


(ले. डॉ. गंगाप्रसाद विद्यार्थी एम. ए, 
पी. एच. डो, जबलपुर) 


मत चढाओ पत्थरों या जड वस्तुओं पर फूल । 
यह नहीं कभी भी है तुम्हारे धमं के अनुकूल ॥१ 
पत्थर में भगवान हैं, तो क्या फूल में नहीं है । 
फूल भी भगवान मय हैं. पहिले से ही उस पर 
; चढा है ।।२ 
भगवान पर चढे फूल को दुबारा क्यों चढाते हो 
सर्वे्र भगवान को न देखकर ही तुम भुलाते हो ॥३ 
फूल का जेवत नष्ट मत करो, उसे भरपूर 
जीते दो । 
वायुमंडज में अपनी सुमन्ध खुलकर बिखरते 
दो ।।४ 
पदि कहीं से चुराकर फूल तुम देवता पर चढाते हो। 
तो तुम पुण्य नहीं, पाग ही छिपकर कमाते हो 1 ५ 
फूल जड वस्तु पर, तुम कभी भी मत चढाओ। 
पुष्प यदि चढाता है तो चेतन मनुष्यों पर 
चढाओ ।७ 
परमात्मा को पुष्प नहीं, अपनी भक्ति ही चढ़ाआ । 


| तत्र तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम सुख पाभो॥७ 


यथा पल्लव पुष्पाढ्या, यथा पुष्प फलद्धयः । 


यथा फल स्वारोहा, हा, मात. क्वोगगन द्रुमा; । 


पत्तों के समान ही जिनमें प्रचुर पुष्प होते ध, 
और पुष्पों के समान ही जिनमें प्रचुर फल लगते थे, 
भौर प्रचुर फलों से लदे हुए जो सुगमता से चढत 
योग्य होते थे, हे माता पृथ्वी, चता वे वृक्ष अब कह 
गए ? ५२ ४० ४8 I विडल क, 


है पृथ्वी माता वे वक्ष कहां गए ? 


SO Se 
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(पृष्ठ १४ का शेष) 
पृथ्वी के रचयिता व पृथ्वी पर वनस्पतियों 
की उत्पत्ति सब जीवों की रक्षा करने वाले ईश्वर 
की महिमा का गुणगान करने के बाद हम आकाश 
की भोर दयुलोक का अवलोकन करें। इस लोक में 
जहां. असंख्य नक्षत्र जगमगाते हैं जिन्हें देखकर ईश्वर 
की महानता, तथा सवंशक्तिमत्ता की अनुभूति होती 
है उसे ऊध्वं दिशा कहते हैं । यह ऊर्ध्वं दिशा छठी 
दिशा है । पांचों दिशाओं अर्थात्‌ पुरव, पश्‍चिम, उत्तर 
दक्षिण व पृथ्वी दिशा की परिक्रमा करने के बाद 
युलोक की ओर मन को केन्द्रित करके ईश्वर को 
स्मरण करते हुये प्रार्थना करें - 
“उर्ध्वा दिग्‌ बृहृस्पतिरधिपतिः श्वित्नो रक्षितां 
कर्णेभिषवः।” | 
_ तेभ्यो नमो घिपतिम्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु 
यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वय द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः 


शब्दार्थ; न 
उध्वादिक- ऊपर की (दिशा । बृहस्पति- 
महान्‌ । अधिपति- स्वामी । श्वित्र - श्वेत 
अनावृष्टि । रक्षिता- रक्षक । वर्षम्‌-वर्षा 
इषव- बाण 1 तेभ्यो- उनके लिए । नम 
नमस्कार । 


® 


भावाथ- 


———- 


हे ऊपर की दिशा अर्थात यलोक के स्वामी 
महान्‌ बृहस्पति देव.। आप महान्‌ है । आपकी स्थाय 
व्यवस्था महान्‌ है । आपके न्यायादेश का कोई उल्लं 
घन नहीं कर सकता । आप ही इस द्युलोक का संचा 
लन कर रहे हैं। ये असंख्य प्र उपग्रह, चांद, सितारे 
सब आपको आज्ञा से नतन कर रहे हैं। आपके 
आदेश से बादल बरसते हैं, वर्षा होती है। इसी वर्षा 
बाणों या साधन द्वारा आप अनावृष्टि ' के कारण 


झुलसी हुई सफेद दिखाई दे रही वसुन्धरा पर वर्षा 


करके उसे हय भरा कर देते हैं और अन्नादि उत्प 


करके हमारी रक्षा करते हों। हमारे आत्मिक प्रेम के 
अभाव को भी आप आनंद की वर्षा करके अलौकिक ' 


आनंद से भर देते हो । 


ऐसे महान्‌ बृहस्पति, तथा रक्षक को हमारा 
नमस्कार | वर्षा रूपी रक्षा के साधनों के लिए भी 
आपको नमस्कार । 


आपकी सर्वंशक्तिमत्ता को देखते हुए हम आपसे 
बारंबार प्राथना करते हैं कि हे भगवान्‌ । आप 
हमारे हदय से द्वेष भावना को दूर कर दीजिये ।,जो 
हमसे द्वेष करते हें और जिनसे हम द्वेष करते है तथा 
जिससे क्लेश प्राप्त करते हे उस द्वेष भावना के दोषी 
को आप ही दंड देने का कार्य हेम आपको समपित 
करते हुँ । हम अल्पबुद्धि (न्याय करचे के अधिकारी 
नहीं । 


इस प्रकार अपने चारों तरफ तथा ऊपर व 
नीचे सर्वत्र ईश्वर को व्यापक मानकर हम उसके 
चारों ओर अपने मन को ले जांय तथा उसमें तन्मय 
ह! जांय । अपनी व्देष भावना को ईश्वर के न्याय पर 
समर्पित करके दुर करने का प्रयत्न करें । ताकि हम 


मानसिक कष्टों मे निवृत्ति प्राप्त कर सके और हमारा. 


हृदय नानंद से ओतप्रोत हो सके । 


यही है सच्ची परिक्रमा जिसे करने सें हम 
ईश्वर को सर्व्यापक सर्वशक्तिमान, रक्षक, प्रेरणा- 
दायक सब कार्यो का कता-प्रता मानकर हम आनंद 
विभोर हो सकते हैं, तथा हृदय. में ईश्वर के दशत 
प्राप्त कर सकते ठे । 


र ताका २3२ ब्र 
सदा सत्य वोले, मीठा बोले । कडवा सत्य भीर 

असत्य न बोले । यह सनातन धमं है 1 

-मलु 


र्ज्ोफःःासाा पा -त-२-86त-तत...........0. 
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हमारा मराठी पृष्ठ- 


ईश्वरापंण बुद्धीनें कर्म करा.«, 


ईश्वरापितं नेच्छया कृतम्‌ 


चित्तशोधक्रं मुक्तिसाधकम्‌ ।। रमण महषि 


कोणत्याही फळाची इच्छ! न करतां केवळ 
ईश्वराला अपण करण्याच्या इच्छेने कर्म करावें. 
(ते बंधनकारक होत नाहीं.) त्यामुळे चित्त शुद्ध होतें 
आणि त्यामुळें मुक्ति मिळते. ब्रम्हानंद प्राप्त होतो, 
आत्यंतिक विशुद्ध आनंदाचा लाभ होतो. भानंदमयता 
प्राप्त होते 


कर्मं अटळ आहे आणि फलेच्छा माणि फल- 
प्राप्तीसुद्धां अपरिहार्य आहे. परंतु ती फलप्राप्ति मान- 
वाच्या इच्छेनुसार प्राप्त होतेच असें घडत नाहीं 
त्वामुळें मानवाला दुःख प्राप्त होतें. 


ते टाळण्याकरतां ईश्व रार्पण बुद्धीनें फलासक्ति- 
रहित सत्कार्यं करीत रहावें आणि प्राप्त होईल त्यां- 
तच समाधानी रहावें, 


तरच राष्ट्राचा उत्कं, . . 


एक म्हण भाहे. विचार करतां “यथा राजा तथा 
प्रजा”, जसा राजा स्वावलंबी, आपल्या हिताचा 
निर्णय घण्याला समर्थं असतो, त्या प्रमाणे प्रजासुद्धां 
स्वतंत्रपणे आपल्या हिताचा . निर्णय करण्याइतकी 
समर्थं होती, असा वरील म्हणीचा गाभिताथं आहे. 


` खरा राजा तोच जो प्रजेला समर्थं बनवितो. 
कारण प्रजा समर्थं असेल तरच राजा समर्थं असूं 
शकतो. प्रजाच दुर्बल असेल तर राजा दुर्बलच राह- 
णार ! तेव्हां 'यथा प्रजा तथा राजा' अशी म्हण रूढ 
करणें योग्य ठरेल ! 
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हिन्दी भावाथ - 


ऱ्य ४ 
कर्‌,,६ 


कर्म ईश्वरापित बुद्धि से 


ईश्वरापितं नेच्छया कृतम्‌ । 
चित्तशोधक मुक्ति साधकम ॥ महृषि रमण ॥ 


सभी कमे किसी भी फल कि इच्छा न करते 
हुए ईश्वरापित बुद्धि से करें क्योंकि इस प्रकार किए 
गए कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते, उनसे 
चित्त शुद्ध होता है और फलस्वरूप मुक्ति तथा ब्रम्हा- 
नंद प्राप्त है, विशुद्ध आनंद का लाभ होता है। 
आनन्दमयता प्राप्त होती है। 


कर्म करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवाय है, 
और उसके पश्चात्‌ फलेच्छा एवं फलप्राप्ति भी अप- 
रिहायं है, परन्तु फलप्राप्ति मानव की इच्छानुसार 
होती हो, सो नंहीं है। इससे मनुष्य दु:खी होता हे । 
इस दुःख से बचने के लिए मनुष्य को फलासक्तिरहित 
सत्कमं करते रहना चाहिये, और उसके जो भीं फल 
प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिए । 


राष्ट्र का उत्कर्ष केसे होगा ? 


एक कहावत है- यथा राजा, तथा प्रजा । इस 
के अर्थ पर गंभीर चितन करना चाहिए 1. राजा जिस 
प्रकार स्वावलंबी रहता है, अपने हितकर निर्णय 
करने का सामर्थ्यं रखता हैं, उसी प्रकार प्रजा भी 
स्वतंत्ररूप से अपने हित के निर्णय करने का सामथ्ये 
रखती है । 


सच्चा राजा वही है जो प्रजा को सामध्यंयुवत 
बनाता है क्योंकि जब प्रजा सामेथ्यंयुक्‍त होगी तभी 
राजा भी सामथ्यंशाली बनेगा । यदि प्रजा ही दुवेल' 
होगी तो राजा भी दुर्बल रहेगा । उस दशा में "यथा 
प्रजा तथा राजा” यह कहावत चरितार्थे होगी । 
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भारताची वर्तमान परिस्थिती पाहिली म्हणजे 
वरील विधानाची सत्यता पटेल. 


आज भारतीय जनता सर्वंबाबतींत शासनावर 
अबलंबून आहे. तिचे व्यक्तिमत्त्व लोप.पावलें आहे. 
किरकोळ गोष्टींपासून अन्नधान्यासारख्या जीवनाच्या 
अत्यावश्यक गोष्टींबद्दल जनता शासनावलंवी ज्ञाली 
आहे. शिक्षण असो वा वैयक्तिक किंवा सामाजिक 
संरक्षण, भाज शासनाच्या हातीं माहे, त्यामुळे 'सर- 
कार" (आधुनिक संस्कृत भाषेंत सरकारच्या ऐवजीं 
'सर्वंकार' असा शब्द वापरला जातो) म्हणजे स्वस्व 
अशी स्थिति निर्माण झाली आहे. 


पुर्वी असेल माझा हरि, देईल खाटल्य।वरि? 
अशी उपहासगभं म्हण प्रचलित होती, त्याऐवजी 
'असेल माझें सरकार देईल खाटल्यावरि (कांही 
स्वतः होऊत न करतां घरच्या घरीं बेकार) म्हणन 
सरकार सर्वाना पोशील अशी म्हण रूढ करण्यांत 
येत आहे. 


तुम्हीं तुमचे हात पाय बळकट केलेत नाही तर 
सरकारचे हात बळकट करा, सरकार तुम्हाला देईल 
अशी भाषा आज कंठरवाने सांगण्यांत येत आहे. 
त्यामुळे प्रजा सुस्त, परावलंबी होत आहे. दुबळी 
झाली आहे. स्वत्व विसरून गेली माहे. त्याचा परि 
णाम सरकारही दुबळे झालें आहे. शाब्दिक घोषणां- 
शिवाय प्रजेला तें कांहीही देऊं शकत नाहीं. पुनव 

- शकतं नाहीं. क 


प्रजेच्या महाय्याशिवाय शासन कांहींसुद्धां करूं 
शकणार नाहीं, आणि व्यवितश; दुबेल व परावलंबी 
प्रजा सरकारला सहाय्य करूं शकणार नाही. एका- 
दशीचे घरी शिवरात्र आल्यावर कोण कोणाला काय 
देणार ! 


म्हणून पर्वोना उपकारक होईल अशा रीतीने 
समाजांतील व्यक्ति बलवान होईल त्याच वेळी 


यदि भारत की वर्तमान परिस्थिति देखें तो 
उप्यक्त विधान की सत्यता सिद्ध हो जाएगी,। आज 
भारत की जनता हर विषय में शासनपर अवलंबित 
है, मानो उसका अपना व्यक्तित्व ही लुप्त हो चुका: 
है । साधारण से साधारण बात से लेकर अन्न आदि 
जीवनावश्यक 'वस्तुओं के लिए जनता आज. सरकार 
का मुंह ताकती रहती है । शिक्षा का प्रश्‍न हो या 
वैयक्तिक अथवा सामाजिक संरक्षण का सभी 
शासन के अधीन है । इसालए सरकार (आज तो 
आधुनिक संस्कृत भाषा में सरकार के लिए “सर्वकार? 
शब्द का प्रयोग होने लगः है) तो आज हमारी जीवन 
सर्वस्व बन चुकी है। 


पहले एक उपहासपुर्ण कहावत प्रचलित थी कि 
“यदि प्रभु होंगे मेरे तो देंगे खाट पर पड़े पड़े” अब 
उसके स्थान में यदि होगी मेरी सरकार तो देगी खाट 
पर पडे पड़े'', ऐसी कहावत होना चाहिये । क्योंकि 
हमारे विना हाथ पैर चलाये, सब कुछ घर बेठे देने 
वाली सरकार हमें चाहिए । 


भाज कल तो लोग धडाके से कहने लगे हैं कि. 
यदि तुमने मेहनत करने के लिए अपने हाथ पैर मज- 
तबू नहीं बनाये तो भी कोई हानि नही है, तुम सिर्फ 


सरकार के हाथ मजबूत करो तो सरकार तुम्हें दिला- 


एगी । इसलिये भाज जनता आलसी भीर परावलंबी 
बनती जा रही हैं, दुर्बल हो गई हे । अपनी शक्ति 
को भूल गई है, जिससे सरकार भी कमजोर बन 
गई है और सरकार केवल शाब्दिक घोषणाओं के 
अतिरिक्त जनता को कुछ भी वहीं दे सकती । 


वास्तव में जनता की सहायता के बिना कोई 
सरकार कुछ भी नहीं कर सकती और दुर्बले और 
परावलंबी जनता भी सरकार को कोई मदत नहीं 
कर सकती । एकादशी का उपवास करनेवाले के घर 
पर कोई भूखा जाए तो उसे वहां क्या खाने को 
मिलेगा । 
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च्यक्तौच्या आणि समाजाचा अथांतच राष्ट्राचा उद्धार 
होईल , 


“उद्धरेत्‌ आत्मनात्मानं या भगवंतांचा वचनाचा 
हाच अर्थ आहे. 


व्यक्तिशः तेजस्वी व्हा बलवान व्हा. व्यक्ति 
हा समाजाचा घटफ आहे तोच जर स्वार्थी, पराव- 
लंबी दुबळा असेल तर त्याचें वा समाजाचें कोणीही 
कल्याण करूं शकणार नाहीं. 


` जेव्हां व्यक्ति आणि समाज “पराविया सुखे 
सुखावेल, पराविया दुःखे दुखावेल' तेव्हांच सर्वाचा 
उद्धार होईल... 


अंधविश्वास के कारण 
अपने ही बच्चों व पत्नी की बलि दे दी 


जमशेदपुर. अंधविश्वास के चलते एक भादि- 
वासी व्यक्ति बंगाली मूर्भ ने अपनी पत्नी और 
दो बच्चों की गर्दन काट कर हत्या कर दी और उन 
के लहू को कटोरे भोर हांड़ी में जमा कर लगभग 
२३ घटे तक अपने कमरे में मंत्रोचार {?) करता 
रहा । यह घटना बाग बेड़ा के जगन्नाथपुर गांव 
की है । 


प्राप्त जानकारो के मुताबिक बंगाली मूर्मू ने 
अपने एक अन्य पुत्न श्याम मूर्म की भी बलि चढ़ाने 
की कोशिश की परंतु वह बच निकला । पता चला 
है कि टिस्को का कमंचारी बंगाली मूर्म पेट ददं के 
कारण टाटा मेत अस्पताल में दाखिल हुआ था । 


यायं सेवक २३ 


इसलिये समाज ऐसी होनी चाहिए जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति बलवान हो, तभी व्यक्ति, समाज ओर 
राष्ट्र सभी शक्तिशाली बनेंगे, ओर राष्ट्र का उद्धार 
होगा । भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि 'उद्ध- 
रेत्‌ आत्मनांत्मांनं उसका वास्तव में यहीं अर्थ है कि 
प्रत्येक व्यक्ति की तेजस्वी और बलवान बनता 
चाहिए । व्यक्ति ही से समाज का निर्माण होता है, 
यदि व्यक्ति ही स्वार्था, परावलंबी और कमजोर 
होगा तो वह स्वयं अपना या समाज का कोई भला 
नहीं कर सकेगा । जब हरेक “दूसरों के सुख में सुख 
मानता है ओर दूसरों के दुःख में दुख मानता 
है” तब हर व्यक्ति का और समाज का कल्याण 
मौर उत्कष होगा । 
(अनुवाद-इच्द्रदेवा सिह आयं) ` 


संभवतः उसे किसी ने सलाह दी होगी कि यदि वह 
अपने पएजनों की बलि चढ़ाकर अनुष्ठान करे तो 
उसे ददं से मुक्ति. मिल जाएगी । विवेकहीन मुर्मू 
कल सुबह अस्पताल से घर लोटा और उसने इस 
दुष्कृत्य को अंजाम दे दिया । 


१२ वर्षीय श्याम मुर्मू ने जो अपने पिता के 
कोप से बच निकलने में कामयाब रहा था, खपरेल 
की छत हटाकर मंदर झांका तो पाया कि उसका 
पिता उसके भाई, बहुन व मां का रकत एक कटोरे 
में लेकर पुजा कर रहा है। बंगाली मूर्म की नजर 
जब श्याम पर पडी तो तौर द्वारा पुन: उसे 
मारने का प्रयास किया परंतु वह फिर बच 
निकला । 


(नवभारत बिलासपुर २६-११-९१) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आये सेवक २४ 


- - नास्ति मातृसमो गुरुः - 


(श्री-मधुकर फरदले, अमरावती) 


(१) मनुष्य जीवन में माता का स्थान सर्वोच्च 
एवम्‌ अन्दितीय है । न उसका कोई स्थान ले सकता 
है, न ही कोई उसके रिक्‍त स्थान की पूर्ति कर 
सकता है । माता मनुष्य को केवल जन्म ही नहीं 
देती अपितु जीवनभर तपस्या कर, पुत्र का निर्माण 
करती है भोर उसके बदले किसी भी बात की 
अपेक्षा नहीं रखती । जितना माता से :सन्तानों को 
उपदेश ओर उपकार पहुंचता है, उतना किसी अन्यसे 
नहीं । जितना मा अपने सन्तानों का हित चाहती है 
उतना भच्य कोई नहीं चाहता । 


ग 


(२) माता बालक के जन्म के पश्चातही उसके 
हित के बारे में सोचती है ऐसा नहीं वरन जन्म के 
पूंही से अपने बालक का भविष्य उज्वल हो इसलिए 
अपना हरेक पांव धरतीपर संभालकर रखती है । 
अपने खान-पान, रहन-सहन का कोई गंभीर विप- 
रीत असर ना पड़े इसका सदैव विचार फरती है। 
कुछ पढना भी चाहे तो ख्याल करती है, और ध्यान 
भी वही करती हैं जो उसके गर्भ को लाभदायक हो। 


(३) बालक शरीर से ओर मन से स्वस्थ हो 
इस चिन्ता में मां अपना सारा समय व्यतीत करती 
है ओर बालक के जन्म के बाद वह अपने अमृत- 
तुल्य दुध से उसे पुष्ट करती है । अपना पुत्र एक 
दिन अपने पितासे भी उज्वल, कीतिमान, बलवान, 
गुणी होने का स्वप्न देखती रहती है। नहीं तो जनन 
तो मनृष्यही क्या पशु भी करते है पर उनमें माता 
की कोई समता नहीं होती । उनको विचार देनेवाला 
कोई नहीं होता । सन्तानोंके उज्वल भविष्य की 
कल्पना करते हुए अपने सर्वस्व का त्याग 


करनेवाला नहीं होता । अतः कहा है “मातृदेवो 
भव” । र 


(४) हमारे महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में तो 


माता का आदर्श उदाहरण है माता जीजाबाई। | 


छत्रपत्ति शिवाजी महाराज की जननी जिसने अपने 


संवंस्व की आहुति देकर इस भूमि के भावी स्वामी | 
की रक्षा की, उसे बढाया-चढाया और एक दिन सबके | 


हृदयोंका सम्राट बनाया | इसलिए मनु महाराज 
लिखते हैं-- 


उपाध्यायान्दशाचाये आचार्याणां शतम्‌ पिता । 
सहस्त्रं तु पितृन माता गौरवेणा तिरिच्यते ॥। 


मनुस्मृति २.१४५ | 


(५) माता का स्थान उपाध्याय, आचाय, | 


पिता से कई गुना अधिक उच्च है। शिक्षक की 
अपेक्षा दसगुणा आचार्यका, आचार्यकी अपेक्षा से सौ 
गुणा पिता का, और पिता से सहस्त्र गुणा माता का 
गौरव अधिक है ! 


(६) “माता प्रथमो गु९:'0 माता मनुष्य की 
सर्व प्रथम गुरु है । सबसे पहिला विचार माता से 
प्राप्त होता हे । माता के समान और कोई दुसरा 
गुरु नहीं हो सकता । मनुष्य जीवन में ऑर भी 
रास्ता दिखानेवाले मिलेंगे पर अपेक्षा से परे रहकर 
सर्वस्व का दान करनेवाला गुरु केवल माताही हो 


, सकती है। इपीलिए कहते हैं “नास्ति मातृसमो 


गुरु; । बालक के जन्म से ही माता निरंतर उसके 
(शेष पृष्ठ २६ पर) 
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झां सेवक २५ 


आचार्य अमृतलाल शर्मा का प्रचार कार्य 


अवतूवर- नवम्बर व . दिसम्बर १९९१ में 
आचाय अमृतलाल शर्मा विद्यावाचस्पति ने भ्रमण 


. कर निम्नांकित प्रचार कार्य किया- 


१० से १२ अक्टूबर खंडवा में विभिन्न लोगों 
से भेंट की व गृरकुल हेतु धन संग्रहीत किया । १४ 
से. १६ अक्टूबर भिलाई में श्री रमेशचन्द्र जी सभा 
प्रधान से विचा? विमर्श किया । भिलाई में श्री कुल 
दीप जी के यहां वालक का नामकरण .संस्कार 
कराया । २३ अक्टबर को श्री अमीर सिंह रावन 
पीपल निवासी जो जय गुरुदेव के टाटधारी भक्त थे 
उनको वेदिक सिद्धान्तो पर निष्ठावान्‌ कराकर यज्ञो: 
पवीत संस्कार कराया व उनकी पत्नी श्रीमती अनुः 
सुया का यज्ञोपवीत सस्कार श्रीमती सरला शर्मा 
(आचार्यजी की पत्नी) ने किया । उनके पुव ब्र 
यशवन्त का यज्ञोपवीत संस्कार आचांय जगद्देव 
नेष्ठिक नें संपन्न करायां । 


४ से ६ नवम्बर तक नागपुर -में-श्री संगतराम 
आये, एम भगवान दास, कराची क्लाथ स्टोसं, कर्म- 
चन्द केवलरामानी आदि के यहां दीपावली के उप- 
लक्ष में यज्ञ कमं संपन्न कराये । आये सभाज जरी- 
पटका में ऋषि सिर्वाण दिवस के अवसर पर उद- 
बोधन किया । ११ से १३ नवम्बर तक सुरत में स्व० 
श्री विधामभाई के प्रति अपना .शोक प्रगट करने हेतु 
गये । १५ नवम्बर को दुधवास में श्री भोमतिह 
मंडलोई के यहां उनके पिताजी की स्मृति में शांति 
यज्ञ किया तथा श्राद्ध व तपंण के विषय में वदिक 
मान्यताओं से अवगत कराया । १७ से २४ नवम्बर 
तक खंडवा आय समाज के शताब्दी समारोह के 


ब्रहमा पद पर रह कर गायत्री महायज्ञ पूर्ण कराया 


धी मांगीलाल सोनी के दो नातियों का यज्ञोपवीत 
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संस्कार किया । २५ व २६ को ग्राम बोराड़ी के. राम 
मन्दिर'में प्रवचन किया व श्री गणपत पटेल के यहां 
शांतियज्ञ कराया । २७ नवम्बर को श्री रामकिशन 
ठेकेदार के साथ खार में श्री विठुलराव के यहाँ यज्ञ 
व प्रवचन किया । 


४ दिसम्बर को-पिपलानी आयं समाज भोपाल 
के मंत्री श्री विनोदकुमार आये के .सुपूत्र का वेदिक 
पद्धति से विवाह सस्कार कराया | ६. व ७ दिसम्बर 
को श्री वामनराव-मावठे की लडकी का समावर्तन 
व विवाह संस्कार सभा मंत्री श्री सत्यवोर जी शास्त्री 
के हाथ सपन्न कराया | ९ ब १० दिसम्बर को भिलाई 
में श्री भग्रोलीवाल जी के सुपुत्र का बिवाह संस्कार 
वेदिक रीति से कराया। १२ दिसम्बर को भोपाल के 
साकेत नगर में श्री अश्‍विनी - कुमार उपाध्याय- के 
यहां शांति यंज्ञ कराया | १५ से १८ दिसम्बर तक 
दुर्ग में तुलाराम कन्या विद्यालय, महाविद्यालय व' 
वेदिक कान्वेंट में बालिकाओं को वेदिक सिद्धान्तो 
का ज्ञान कराया । १९ से २१ दिसम्बर तक रायपुर 
के कटोरातालाब आये समाज में यज्ञ कायं में भाग 
लिया व प्रवचन दिये । २२ से २९ दिसम्बर तक 
भिलाई आयं समाज के उत्सव पर विश्व शान्ति यज्ञ 
के ब्रह्मा के रूप में रहकर अथवे वेद के मन्त्रों द्वारा 
यज्ञ कराया, 
सभाओं में विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को 
रा. ३१ दिसम्बर,को .होशंगाबाद में पेपर , मिल 
में स्व. श्री. काशीनाथ शास्त्री के. जमाता स्व० धी 


न्वो को व्याख्या को | रात्रि कालीन 


ओम्‌ अकाश की.स्मृति में शांतियज्ञ संपन्न किया | | 


' गुरूकुल होशंगाबाद हेतु प्राप्त दान 
कस नम नमक 
आचार्य अमृतलाल शर्मा विद्यावाचस्पति द्वारा 

गुरूकुल होशंगाबाद हेतु अक्टूबर से दिसम्बर ९१ 

तक संग्रहीत दान- ' "` है 

धी राजेन्द्र भाय खंडवा , ८ र १०१.०० 

श्री कृष्णलाल आर्यं ०” १०१.०० 
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श्री हीरालाल आये ” 


१०१.०० 

» गोकुल प्रसाद सोनी » २१.०० 
५ बाबूलाल आयं io २१.०० 
कराची क्लाथ स्टोसं नागपुर ५१-०० 

» एम. भगवानदास शा ५१.०० 
» कमंचन्द केवलरामानी » २५.०० 
» कुन्दन लाल मोदी खंडवा ५०.०० 
» शकुन्तला शर्मा » ५०.०० 
॥ विनोद आयं भोपाल ०१.०० 
„ वामनराव आवठे भठनेर १०५.०० 
॥ सुदर्शन कुमार बहुल - भिलाई ६००.३० 
» धमंपाल खंडूजा शर ५०.०० 
आये समाज भिलाई » ५००.०३ 
ध्रीमती मीराबाई आयं राऊ १०७ ०० 


आड न 


(पृष्ठ ६ का शेष) , 
पर बल दिया । दुसरी ओर गांधीजीने हिन्दुस्तानी 
शब्द को बहुत महत्त्व दिया । 

हिन्दुस्तानी के अलावा देववाणी, आर्यभाषा, 
देवनागरी, नागरी, शुद्ध हिन्दी, उच्च हिन्दी भी कहा 
गया । भांषाशास्त्रींय दृष्टि से हिन्दी का अर्थ देव- 
नागरी लिपि में लिखी जानेवाली संस्कृतबहुल खडी 
बोली हिन्दी से हे । यह अपनी शब्दसम्पदा के लिए 
प्रधान रूपसे संस्कृत के तत्सम, अद्धंतत्सम भौर तद्‌- 
भव शब्दों की ..कृतज्ञ है । 


हिन्दी को अपना स्थान पाने के लिए उर्द तथा 
अपनी अग्रजा ब्रजभाषा से संघर्ष करना पडा । इस 
प्रकार लम्बे संघषं के वाद वीसवीं शती के प्रारम्भ 
में इसे अपना उचित स्थान प्राप्त हुआ । बीसवीं शती 


i से आज तक भी हिन्दी को अपनी संघर्षमयी नियति 
loys से लड़ना पडा है! 


आज रांष्ट्रभाषा के गोरवमय स्थानपर विराज- 
मान है हमारी प्यारी हिन्दी । इसे इसका स्थान 
EF .. के लिए दिलाने के लिए हमें अंग्रेजी के प्रति 
अपने मोह को कम करना चाहिये । 
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(पृष्ठ २४ का शेष) 
प्रगति को और आँखे लगाए रहती है। बालक के 
रहन-सहन, खान-पान, चलना, हसना, उठना- 
बैठना इसका सदैव ख्याल करती है। अगर बालक 
को कुछ कष्ट हुआ तो उसके दिल को चोट पहुंचती 
है । तो दूसरी भौर पुत्रको अपना हृदय दान करने- 
वाली माता की कहानियां सर्वश्रुत है । बच्चा गर 
घरपर नही है या उसे आने में देर हुई होतो मां 
का मन व्याकुल हो उठता है । उसकी हर व्यथा से 
मां व्यथित होती है।मां का हृदय बच्चे के लिए 
तडपता है । सोते-जागते, घर-बाहर, उठते-बैठते 
सदैव माता का मन बालक के पीछे दौडता रहता है। 


(७) इसलिए मां का स्थान सबसे ऊंचा है। 
देवताओं से भी उसे प्रथम स्थान है । ऋषियेोंस भी 
बढकर उसकी तपश्चर्या है और त्यागियो में भी 
उसके जसा कोई त्यागी नही । न कोई उसके जसा 
दानी है, न कोई स्नेही हे । इसीलिए कहा है- 
“माता निर्माता भवति’ । अतः स्त्री जाति को व 


अपनी पुत्तियों को सुशिक्षित करो तो. देश उन्नत 
बनेगा । 


बहीरस सेला में वेद प्रचार 


सतपुडा पवत श्रेणी में एक प्रमुख पर्वत पर 
बहीरम नामक (ब्रहम्‌ + अरण्यम) स्थान पर वत” 
वासी-आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां प्रति वर्ष १ 


माह तक देव का मेला लगता है । 


इस बष॑ आयं प्रतिनिधि सभा म, प्र, व विदर्भ 
की ओर मे दिनांक १० से १२ जनवरी तक तीत 
दिवसीय गायत्री महायज्ञ तथा वेदोपदेश का कार्यक्रम 
आयोजित किया गया । कार्यक्रम की सफलता के 


,लिए सभा मंत्री श्री सत्यबीर शास्त्री श्री अशोक 


भाऊ पवार, श्री वसंत काळे तथा डॉ पुरुषोत्तम 
कालमेघ के अतिरिक्त अमरावती, अकोला तथा 


यवतमाल जिले के आये बंधु एथ क्षेत्रीय प्रचारक 
प्रयत्नशील रहे | 


————— पटत 


>>“ | 
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उपासना और संकीतन . 


(लेखक प्रो. इखदेवसिहु आर्थ) 


महषि दयानन्द सरस्वती ने बच्चों के अध्ययन 

अध्यापन के संबंध में अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ 
प्रकाश में लिखा है कि पांचवे अथवा आठवें वर्ष से 
आगे कोई अपने लडको और लडकियों को घर 
में न बैठे रहने दें भीर पाठशाला में अवश्य भेज देवें 
भाज सवा सौ से भी अधिक वपं होने पर और देश 

के स्वतंत्र होंते पर भी खेद है कि महरि का बालक 

थौर बालिकाओं दोनों की अनिवार्य शिक्षा का आदश 
लगभग अपुर्ण ही है । तद्नन्तर सहि का आदेश है 
कि माता-पिता वा अध्यापक अपने बच्चों को अर्थ- 
सहित गायत्री संत्र का उपदेश करके उन्हें सन्ध्या- 
उपासना (ब्रम्हयज्ञ) सिखलावें । 


यद्यपि सन्ध्या उपासना, प्राणायाम, जप, आदि 
एकान्त में बैठकर करने का नियम है फिर भी महषि 
ने स्थान-स्थान पर ईश्वर की भक्तिपूर्वक स्तुति- 
प्रार्थना करने का आदेश दिया है । भक्ति साधना में 
संकीर्तन बहुत महत्वपुर्ण है, यह कोई नयी प्र क्रिया 
नहीं है वरन्‌ वेदिक काल से चली आ रही है । साम 
गायक का उद्गीथ गान संकीतेन से भिन्न नहीं हैं ।' 
हमारे दैनिक यज्ञ आदि अनुष्ठानों में मंत्रमयी आहु- 
तियां और स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण, मन्त्रों की 
आवृत्ति भी संकीतेत का एक रूप है। ऋग्वेद का 
आदेश है- ` 

तमुस्तो तारः पूर्वं यंथाविद 

ऋतस्य गभे जनुषा पिपरतन । 

आस्य जानन्तो चाम विवक्तन 

महस्ते विष्णो सुमति मजामहे ॥ १-१५६-३॥ 
अर्थात्‌- हें स्ताताओ सत्य ओर ऋत के गर्भस्वरूप 
सनातन परम प्रभु को भलो भांति जानकर उसकी 


आराधना ओर स्तुति करो जिससे तुम्हारा जन्म 
सफल हो । प्रभु की महिमा को जानते हुए उसके 
नाम का प्रवचन और कोतेन करो । हे सर्वव्यापक 
विष्णो, हम तुम्हारी महिमा के कीतंन से तुम्हारी * 
सुमति प्राप्त करते भौर उसका सेवन करते हैं । 


वेदों में अन्यत्र कहा गया है- 
(१) कीतेन्यं मघवा नाम बिभ्रत्‌ (त्र० १-१०३-४) 
अर्थात्‌- परम ऐश्वयंशाली इन्द्र परमेश्वर का नाम 
भौर उसका शत्रुओं को झुकानेवाला बल कोतंन के 
योग्य है । ह 
(२) तां सुते कीति मघवन्‌ महित्वा ( त्र०१०-५४-१) 
अर्थात्‌- परम ऐश्वयंशाली इन्द, प्रभो, तुम्हारी महिम 
से प्रथित तुम्हारी कीति का उत्तम प्रकार से कोतेन 
करता हूं । 
(३) तद्‌ वां दात्रं महि कोतन्यं भूत्‌ (ऋ ०१-११६ | 
-६) अर्थात्‌- हे, अश्विदेवो, आपका दान, आपको 
दिव्य देन महन्‌ है और कौतेन के योग्य हैं । 


इस प्रकार वेदों में परम पिता परमेश्वर के 
नाम के लिए 'कीतेन्य' अर्थात्‌ 'कीतेन के योग्य' विशे- 
षण प्रयुक्त हुआ है । कीति शब्द को तो बहुशः प्रयोग 
क्रिया गया है | वास्तव में वेद भगवान्‌ तो स्तोत्रों 
से भरे पढ़े हैं । ऋग्वेद का आरंभ ही “अग्निमीक् 
शब्दों से होता है जिनका अथं है- में उपासक प्रकाश 
स्वरूप अग्निदेव की स्तुति करता हुं । इसके उपरांत 
इस समग्र सूक्त में उस पथप्रदशंक देव के गुणों और 
कर्मो का स्तवन और कीतेन ही किया गया है । 


सामवेद तो ईश्वर के विशेषतः गेय स्तोत्रों का 
ही वेद है, जो गायन कलाविदों द्वारा नाना प्रकार ' 
से गाये जाते हैं | वास्तव में मीमाँसा द्शेन के अनु= 
सार गेय मन्त्नों को ही 'साम' कहते हैं- 


गीतीषु सामाख्या || २-१-३६ ॥ 


मगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है- 
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वेदानां सामवेदोऽस्मि ॥ १०-२२ ॥ 
अर्थात्‌ वेदों में सामवेद अपनी गेयता .के कारण मेरी 
विशेष विभूति है| सामगान द्वारा भगवान्‌ के नामों 
गुणों महान कर्मा का उच्च स्वर से गान और कीतंन 
करने की परंपरा रही. है | 


अब हुम कुछ वेदमन्त्रों का प(ठकों को रसास्वा- 
दन करायेंगे जिनमें ऋषियों की व.णी में प्रभु के 
नाम का स्तवत और कीतंन किया गया है - 


(१) नामानि ते शतक्रतो विश्वांभिगींभिरीम हे | 

इन्द्राभिमाति षाह्मे ॥ ऋ० ३-३७-३।| 
अर्थात्‌ - हे अनन्त पराक्रम युक्त कमं करनेवाले परम 
ऐश्‍वर्य युक्‍त प्रभो हम प्रेमपुर्ण वाणियों से आपके 
अनन्त नामों का कीतंन करते हैं जिससे हम अपने 

अभिमान पर पुणंरूप से विजय प्राप्त कर सके । 


(२) मर्ता अमत्यंस्य ते भूरिनाम मनामहे 

॥ ऋ० ८-११-५ || - 
अर्थात्‌- भगवन्‌, हम मरणशील मानव आप अजरा- 
मर प्रभु के नाम का वारंवार उच्चारण करते हैं ॥ 


-(३) महो महीं सुष्टु तिमीरयामि 

॥ ऋ० २-३३-८ ॥ 
महान्‌ ओर महनीय देव की महती सुन्दर स्तुति का 
म उच्च स्वर से उच्चारण करता हू | 


(४) ्रनेवंयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु 
देवस्य नाम॒ ॥ ऋ० १-२४-२ || 
प्रकाशस्वरूप देवताओं में प्रथम अग्निदेव के परम 
मनोहर नाम. का हम वारवार कीर्तन करते हैं] 
` - भगवान्‌ क्री स्तुति भक्त के मनोबल और आत्म 
बल को बढाती है भौर साथ ही उसका लौकिक एबं 
पारलौकिक कल्याण भी करती है । वेदवाणी कहती 
है ME 5 
(५) कदुप्रचेतसे महे वचो देवाय शस्थलते ।... 
तदिद्धघस्य वर्धनम्‌ ॥ साम० २२४॥. 
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अर्थात्‌- पुर्णज्ञानी महतो महीयान्‌ परमेश्वर की प्रशंसा 

में स्तुति में जो कुछ थोडा बहुत भी कहा जाता है; 

वह निश्चय ही उस भक्त स्तोता क; संवर्धन करने 
वाला होता है । 

(६) तिस्रो वाच उदीरिते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ऋ० ९-३३-४, साम 
४७१॥ र 

अर्थात्‌- वेद की त्रिविध. (गद्य, पद्य, और गीतिरूप) 

वाणियां अथवा परमेश्वर के निजनाम ओ ३म्‌ की.तीन 
आदिम मौलिक ध्वनियां या (ग उ म्‌) भक्त के 
मुख से उच्च रवर में उच्चरित हो रही हैं। उनको 
सुनकर भगवान गरजकर उतके आहान पर उसके 
हृदय में प्रगट होते हैं, जसे बछड़ों की पुकार पर 
दुधारू गौएं हंमार करती आ जाती हैं । 


भगवान्‌ की स्तुति कभी व्यर्थं नहीं जातो । 
महषि दयानंद ने अपनी भक्ति पूर्ण वाणी में शती: 
धिक वेदमंतों से "'आर्याभिविनय” नामक पुस्तक में 
प्रभु की स्तुति प्रार्थना की है। भगवान से हम क्या 
मांग ? वही हमें जीवन प्रदान कर रहा है- वह सब 
कुछ देने में समर्थ है, अतः उससे हम अमृतत्ब की ही 
प्राथंना करें- ; 


ओम्‌ त्यम्बकं यजामहे सुगर्धिं पुष्टिव्धनम्‌ । 
उर्वाइकमिव बन्धाम्मृत्यो मुक्षीय मामृतात ॥ऋ ०७- 
५९-१३ अर्थात्‌ में सृष्टि के रचियता, धारक और 
प्रलयकर्ता परब्रह्म परमात्मा की वन्दना करता हूं 
जिनका यश संपूर्ण विश्व में फैला .हुआ है और जा. 
उप्रासकों और भक्तों के ऐश्डर्थ और. सुखशान्ति के 
बर्धन करने हारे हैं वे ककड़ी के परिपक्वं फल क्ती 
तरह मुझे मत्येलोक से मुक्त कर अमृतत्व प्रदान 
करें | भावभक्ति से इस मन्त्र का जप-चिन्तन भीषण 
से भा भीषण रोग या कष्ट का निवारण कर मोक्ष 
फ्रा भी साधक है और साथ ही दीर्घायु, शान्ति, संपदा 
तथा सद्गति प्रदान. करता है, क्योंकि भगवान की 
वाणी असत्य नहीं होती | WTA 5... a 
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दी. बी. सी. ओर आक्इफोड विद्यालय हारा 
अंग्रेजी का प्रचार 


वी. वी. सी , थॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा 

ब्रिटिश काऊंशिल ने संगठित रूप से भारत में अंग्रेजी 
भाषा और अंग्रेजीयत का प्रचार करने के लिए 

“प्रोजेवट टाइगर” नाम से कितना बड़ा कुचक्र रचा 

है और सांस्कृतिक आक्रमण किया है। इससे सभी 
भारतीय भाषाओं को नुकसान पहुंचेगां [इसे तोडने 

के लिए आवश्यक है कि सभी भारतीय भाषाओं 

के प्रेमी मिलकर प्रशासन और उद्योग. व्यापार में 
हिन्दी का व्यवहार बढ़ाएं । 


नेब्षरलेण्ड की आय सन्यातिनी की 
भारत यात्रा 


हालेण्ड के आयं समाज नेइदरलाऱ्त की प्रसिद्ध 
सन्यासिनी श्री माता सुसंगला यती जी भारत यात्रा 
पर जा रही है | वे सुरीदाम आर्य दिवाकर महासभा 
की प्रथम आये पण्डिता नियुक्त हुई व वेद प्रचारिका 
रही, बाद में आप होलेण्ड पधारी । यहां पर उन्होंने 
आये समाज बनाई प्रचार कार्य शुरू किया । १९६८ 
में आसन आये समाज बनाकर रजिस्टरी कराई | 
आप कई बार भारत यात्रा कर चुकी हैं | इस बार 
आप आरयंप्रतितिधि सभा देहली ब टंकारा आर्य 


आर्थं सेवक २९ 
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समाज में विशेष अध्ययन करेंगी, और आयें समाज 
से विदेश प्रचार पर विचार विनिमय करेंगी | इस 
यात्रा पर अन्य कई आयं संस्थाओं में जायेंगी । आयें 
समाज नेईदरलान्त आपका आभारी होगी यदि पुज्या 
सन्यासिनी जी की यात्रा या कायं में सहायक बनें । 
इससे दोनों देशों की मंत्री और सम्पकं दृढ बनेगा । 


हालंण्ड में आयं समाज नेईदरलान्त सबसे बडी 
एवं प्राचीन है । इसके द्वारा वेदिक धमं के प्रचार 
प्रसार में अनेक कार्यक्रम होते हैं, यथा साप्ताहिक 
सत्संग, संस्कृत, हिन्दी की पाठशाला एवं अनेक 
विद्वानों द्वारा समय समय पर वेद प्रचार के कार्यक्रम 
होते हैं {। 
-ल॑० देवकाली, देनहारव 
(हालेण्ड) 


स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस 


जबलपुर- आये समाज गोरखपुर के तत्वाधान 
में श्री दोलतराम चड्ढा प्रधान भार्य प्रतिनिधि सभा 


. महाराष्ट्र की अध्यक्षता में दि. २२/१२/९१ को 


स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस नगर की आये 

समाज नेपियर टाऊन, गंजीपुरा महिला समाज 

नेपियर टाऊन एवं गोरखपुर ने संयुक्त रूप से ग्वारी- 

घाट तट पर मनाया | यज्ञ के उपरान्त धी सेवकराम 
श्री हेमराज आर्य, श्री राजेन्द्र सबलोक ने मधुर भजन 

प्रस्तुत किए । पं० गिरिजा प्र. उपाध्याय ने स्वामी 

श्रद्धानंद के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए 

श्रद्धांजलि मपित की । 


यज्ञोपवीत संस्कार 


आकोट । दि, २९/११/९१ की श्री पुंडलीकरावं 
राऊत प्रधान आर्ये समाज हिवरखेड के सुपुत्र डॉ. 
किशोर बी. ए. एम. एस का “यज्ञोपवीत संस्कार'7 


थी नामदेवराव शास्त्रीके पौरोहित्य में संपन्न हुआ। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आय सेवक ३० 


~ 


वेदिक विवाह 


दि. १/१२/९१ को करजगांव में श्री पुंडलिक- 
राव राऊत प्रधान आर्य समाज हिवरखेड के सुपुत्र 
डॉ. किशोर का “विवाह संस्कार" श्री मधुकरराव 
ढाकूलकर कोरजगांव की सुपुत्री सो. कां, जाती के 
साथ श्री नासदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में उत्साह 
कें साथ सम्पन्न हुआ। 


“विशेष यज्ञ 
दि. ४/१२/९१ को श्री डॉ. सत्यदेव राऊत के 
भवनपर गृहप्रवेश हेतु “यज्ञ” का कार्यक्रम भी नाम” 
देवराव शास्त्रीं के पीरोहित्य में संपन्न हुआ । 


बृहदयज्ञ का आयोजन 


खामगांव शहुर के सुटालपूरा में आये प्रतिनिधि 
सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ के अंतरंग सदस्य आय 
श्री भि. ना सूर्यवंशी गुरुजी वेद, उपनिषद, गायत्री 
कथा पिछले ४ महिनो से श्री मधुकर लक्ष्मणराव 
चोपड़े के निबास स्थानपर कर रहे थे जिसका समा- 
पन समारोह बृहद यज्ञ द्वारा किया गया । यज्ञ के 
पश्चात श्री प. सत्यवीर शास्त्री मंत्री भा. प्र. सभा 
मध्यप्रदेश व विदर्भ, श्री नथूराम जानवाणी, नांदुरा 
तथा श्री नामदेवराव शास्त्री आकोट ने संबो धित किया. | 


महर्षि स्वीकारपत्र शताब्दी के कायं में सहयोगें 


“सेवा निवृत्त आयं महानभाव और सेवानिवत्त 


आये महिलायें हमें सहयोग दें” | महर्षि स्वीकार ` 
' पत्र शताब्दी का काम अत्यधिक हे । निवास और 


भोजन की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यकत! यें वे अपने 
व्यय से करें, हिन्दी मे पत्र लिखने या लेख लिखने 
को योग्यता होनी चाहियें, आप स्वाध्याय यहां बेठ 
कर कर सकते हैं। निम्न पते पर सम्पर्क करे- 


` स्वामी वेदर्षि व्यास योगी 


१०३ बाजार मोतोलाल _ 5 1 (उ.प्र.) 
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बुरहानपुर, रविवार दि. १५-१२-९१ को कर 
समाज मन्दिर में श्री. मदनलाल दलाल के सुपुत 
श्री कैलाश का विवाह संस्कार स्व. श्री. चिमनलात 
गुप्ता की सुपुत्री कु. आयुष्मति अनिता के साव 
मंत्रीं श्री हरप्रसाद सहगल के पौरोहित्य में वंदि 
रीति से सम्पन्न हुआ । प्रधान श्री पुरूषोतमदात 
पाटीदार ने वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया तप 
सत्याथ प्रकाश ग्रन्थ भेंट किया । 

“बे दिक विवाह 

आकोट- दि. २०/१२/९१ को ब्राम्हण सभा. 
मंगल कार्यालय परतवाडा में श्री मोतीराम बोचरे 
निमखेड बाजार की सुपुत्री चि. सौ. का. अरूणा का 
विवाह श्री डॉ. भाऊराव गायकी मु. कापरा के 
सुपुत्र चि. मोरेश्वर के साथ वैदिक विधि से भी 
नामदेवराव आर्योपदेशक सभा के पौरोहित्य गे 
संम्पन्न हुआ । 


अग्निदेव आर्य कन्या पाठशाला 
| 

धमतरी । नगर में आयोजित व्यायाम प्रतिं - 
योगिता में अग्निदेव आर्य कन्या पाठशाला धमतरी 
को बालिकाओं ने धमतरी नगर में प्रथम स्था 
प्राप्त किया | दि. २६/१२/९१ को ग्राम आमदी | 
ब्लाक स्तर क्रीडा प्रतियोगिता में द्वितीय स्थ 
प्राप्त हुआ । पाठशालाको पुरस्कार स्वरूप “कप | 
देकर सम्मानित किया गया एवं.२० बालिकाओं की 
१-१ गिलास दिया यया । | 
टंकारां समाचार | 


5 
[| 


क्ली महषि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टका 
में स्वामी धद्धानन्द बलिदान दिबस दि, २३ 
म्बर ९१ को मनाथा गया जिसमें उपदेशक मर्दै 
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विद्यालय के छात्र एवं नाचाये गण तथा टंकारा ग्राम 


झो बा वासियों ने बडी संख्या में भाग लिया । 
सुपुत्र शोक कल्क क र 
नलात ॥क-ससाचार 
¦ साय वा पिहि 
बि टंकारा सहायक समिति नई दिल्ली के आधार 
मी स्तम्भ एवं श्री म० द० स० स्मारक टूस्ट टंकारा के 
यो सहमंत्री श्री रामशरणदास जी आहूजा,का दि० 
११-१२-९१ फो निधन हो गया । इसी प्रकार श्री० 
म० द० स० स्मारक टूस्ट टंकारा के प्रथम प्रवन्धक 
श्री अम्बालाल पटेल (जैतपुर) का भी इसी मास में 
देहान्त हो गया है । 
सभाः 
बोच वेदिक प्रचार 
णा का. > 
परा सभा के प्रचारक श्री लक्ष्मणराव कोचे ने साले- 
से थ| पुर-परतवाडा में धरी संतोष भालदार विद्यावाचस्पति 
त्य के गृह पर यज्ञ के उपरान्त आर्ये समाज की उप= 
` जज योगिता पर प्रवचन दिया जिसका अच्छा प्रभाव पडा। 
कार्यक्रम सें. १०० से अधिक उपस्थिति थी। 
पारिवारिक यज्ञों का आयोजन 
प्रति - अकोला जिला के मुंडगांव ग्राग में श्री संतोष 
धमतरी | चिंचोलकर, श्री भाऊदेव राव इंगले, श्री रामकृष्ण 
स्था नहाले और श्री काशीरामजी म्हसाल के घर पर 
दी मं, वेदिक यज्ञ श्री भाऊदैवराव इंगले के पौरो हित्व में 
स्था सम्पन्न हुए । 5 1: 35. आय 
“कष क समाचार 
ओं बा. 
| आये समाज मुंडयांव के प्रधान श्री हरिदास 
| भिरडे की माता श्रीमती सखुबाई का दिनांक ३ जन- 
| वरी ९२ को निधन हो गया। 
| 
; टा श्री बलीराल शर्मा का निधन 
३ दिस आचाये अमृतलाल शर्मा होशंगाबाद के भ्राता 
ऱ्य रि “श्री बलीराम शर्मा का अल्प बोमारी के पश्चात 


दिनांक २ जनवरी ९२ को बम्बई से आते हुए रास्ते 
में ही निधन हो गया । शांति यज्ञ ९ जनवरी ९२ 
को दुधवासरमेंसम्पज्नहुआ । _______ 


आयं भिक्षु वान प्रस्थ 
प्रधान महाब दयानद निवोण स्मारक भवन, अजमेर, 


nnn 
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सहप्रि दयानन्द ' निर्वाण स्मारक 
न्यास, अजमेर . 
बिचस्प अपील 


य॒ग प्रवर्तक महषि, दयानन्द जी सरस्वतो महा- 
राज ने अजमेर स्थित भिनाय कोठी में प्रभु तेरी 
इच्छा पूणे हो कहकर नश्वर देह त्यागी थी। उस 
स्थान का एक भाग आज उक्त न्यास के अधिकार 
में है जिसमें विभिन्न गतिविधियां चालू हैं । निरन्तर 
बढती महंगाई ने हमारी दैनिक गतिविधियों को 
प्रभावित किया हैं तथा हम आयं परिवारों सें दान 
प्राप्त कर ही हमारी गतिविधियां संचालित करते हैं 
न्यास का कोई स्थाई आय का खोत नहीं है, सिफे 
दानी महानुभावों का क्ृपापूर्वक दिया दान ही एक 
मात्र सम्बल है । 


आर्य जगत के बीतराग सन्यासी यत्ति मण्डल 
के अध्यक्ष पूज्य सर्वानन्द जी महाराज दीनानगर ने 
आर्य सज्जनों एवं दाती महानुभावों से अपील को 
है कि इस अति महत्वपूर्णं स्थान पर ध्यान देना 
चाहिये तथा उक्त सँस्था को दान देना चाहिये । 
महाँष की निर्वाण स्थली को अन्तराष्ट्रीय स्तर कौ 
दर्शनीय स्थली बनाने में सहयोग प्रदान करें। 


निवेदक | 
मदन मोहन शास्त्री संत्री 


महषि दयानन्द वेदों की महत्ता को उजागर 
करने वाले सर्वेश्रेष्ठ प्रथम भाष्यकार हे] | 
-साधु वास्वानी 
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३२ 


ori 
CO NSN 


अपील 


आयं परिवार का २८ वर्षीय युवक श्री रमेश, 
कुमार सुपुत्र श्री ईश्वर चन्द, १८४/२१, मदनपृरी 
गुडगावां, पिछले डेढ़ वषं से बीमार है और इस के 
दोनों गुर्दे खराब हैं। उसका इलाज सर गंगाराम 
अस्पताल में पिछले डेढ़ वषं से चल रहा है। रमेश 
कुमार की दो छोटी-छोटी लडकियां हैं । इनके पिता 
श्री ईश्वर चन्द, जिनका बहुत छोटा व्यवसाय है, 
ने भपना सबकुछ बेचकर लगभग तीन लाज रुपया 
श्री रमेश कुमार पर व्यय कर दिया है। भब उसे 
सप्ताह में दो बार डायलेसिस पर रखना पड़ता है 
मौर गृडगावा से दो बार लाना पड़ता हैँ । सप्ताह 
में लगभग ३,५० ०/- २० व्यय हो जाता है। डॉबटरों 
ने उसका गुर्दा बदलने को कहा है जिस पर लगभग 
एक लाख रुपया व्यय होगा । 


हमारी समस्त जनता से प्रार्थना है ़ि इस दुख 
की घड़ी में श्री रमेश कुमार के जीवन दान हेतु 
अधिक से अधिक राशि “श्री ईश्वर चन्द” के नाम 
चेक/मनीआडंर,ड्रापट द्वारा श्रो ईश्‍वर चन्द, १८४/ 
२१, मदनपुरी, गृड़गावां, हरियाणा के पते पर भिजवा. 
कर पुण्य लाभ प्राप्त करे | 
“रास नाथ सहगल, मन्त्री, 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


“आय वीरदल शिबिर”... लाडेगांच 


दि. ३०/१२/९१ को श्री वसंतरावजी काळे 
उपप्रधान भार्ये प्रतिनिधि सभा, की अध्यक्षता मे 
भायंचीर दल शिबिर का समापन कार्यक्रम संपन्न 
हुआ । शिविर में नामदेवराव शास्त्री आयोपदेशक 
श्री मोहनलाल धावडा, श्री गणेश आये आर्यवीरदल 
शिक्षक, श्री पुरूषोत्तम काळमेघ के प्रभावी भाषण 
हुए । दस दिवसीय शिविर का आयोजन श्री पुरू- 
पोत्तम काळमेघ तथा सरपंच ग्राम पचायत लाडेगांव 
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के सहयोग से किया गया । शिबिर में नवयुवकों को 
योगासन व्यायाम एवं कराटे का शिक्षण दिया गया 


डॉ. ओसशरण “विजय” पुरस्कृत 


मार्थं समाज कृष्णपोल बाजार जयपुर के प्रधान 
सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, पत्रकार, समाज सेवी एवं 
सेवा निवृत्त प्रोटोकोल ऑफीसर डॉ. ओमशरण 
“विजय” को राज्य सरकार द्वारा उनके द्वारा लिखित 
पुस्तक “किरणिक्रा' पर पांच हजार रुपये का नकद 
पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किया 
गया है । 


सावदेशिक्ष आ०, प्र० सभा के उपप्रधान 


श्री रमेशचन्द्रजी का अंतरंग सभा में स्वागत 


आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भं की 
अन्तरंग दिनांक १९ जनवरी ९२ के अवसर पर 
तुलाराम आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्ग 
के सभागृह में श्री रमेशचन्द्रजी श्रीवास्तव प्रधान 
सभा का, सावंदेशिक आयं प्रतिनिधि सभा के उप- 
प्रधान पद पर तथा श्री सत्यवीर शास्त्री मंत्री सभा 


` काअंतरंग सदस्य निर्वाचित होने के उपलक्ष में, सभा 


के वरिष्ठ सदस्य श्री शान्तिकुमार जाधव ने पुष्प 
माला पहनाकर स्वागत किया । सम्पूर्ण सदन ने 
तालियों की गडगडाहट से प्रधानजी तथा मंत्रीजी 
का अभिनन्दन किया । 

श्री प्रधानजी ने अपने स्वागत के उत्तर में 
सहयोगो आयं बंधुओं का आभार व्यक्त किया । 


स्वामी व्रतानन्द सरस्वती दिवंभ्त 
आये जगत के वीतराग सन्यासी स्वामी ब्रता 
नन्द सरस्वती “परिब्राट'' का दिनांक २७ दिसम्बर 
१९९१ को गाजियाबाद में देहावसान हो गया । आर्ष 
गुरूकुल होशंगाबाद में दिनांक १ जनवरी ९२ को 
शोकसभा का समायोजन कर श्रद्धांजलि अपित की गई। 
i र अल कक 42202, 
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छत्तीसगढ अंचल के समाचार 


नामकरण संस्कार 


दुर्गे दि १४-१२-९१ । स्थानीय भयं समाज 
के सदस्य श्री रामनारायण वर्मा के पौत्र एवं 
चि. राजेन्द्रकुमार वर्मा के नवजात पुत्र का 
नामकरण संस्कार श्री सत्येन्द्र शास्त्री एवं श्री 
सुख राम आर्य के पुरोहित्व में सम्पन्न हुआ | लडके 
का नाम अपूव रखा गया । इस अवसर पर स्थानीय 
समाज के सदस्य एवं प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलत 
हुए । 


भाषण प्रतियोगिता 


दुर्गे दि. २२-१२-९१। महपि दयानन्द 
आर्ये विद्यालय मठपारा दुर्ग में स्व, श्रीमती सीता- 
देवी क्षेत्रपाल की स्मृति में नगर स्तरीय माध्यमिक 
शाला के बालक बालिकाओं की भाषण प्रतियोगिता 
श्री गूलाबचन्द बंसल की ध्यक्षता मे आयोजित 
की गई । प्रतियोगिता का विषय था- योगभ्यास 
शिक्षा का अतिवाय॑ विषय हो । कार्यक्रम के मुख्य 
अतिथि श्री राधाकृष्ण अग्रवाल श्रे । प्रतियोगिता में 
स्थानीय पाँच शालाओं के विद्याधियों ने भाग 
लिया । इस वर्ष भी रनिंग शील्ड तीसरी बार म. 
दयानन्द आये विद्यालय मठपारा दुर्ग को प्राप्त हुई। 
द्वितीय-तृतीय प्रोत्साहन पुरस्क्रार अन्य शालाओके 
विद्यार्थियों को दिये गर्ये । निर्णायक तीन शिक्षक 
साहित्यकार एवं पत्रकार थे । 


भिलाई दि. २५-१२-९१ । महि दयानन्द 
साय विद्यालय सेक्टर-६ भिलाई में एक भाषण 
प्रतियोगिता 'सत्याथं प्रकाश विषय पर श्री जवा- 
हरलाल ग्रोवर की अध्पक्षता में सम्पन्न हुई | कार्ये- 
क्रम के मुख्य अतिथि श्री प्रो. रतनाश्हिजी थे | 


विजयी छात्राओं को वेदिक साहित्य एवं सत्यां 
प्रकाश उपहार में दिये गये । 


श्री घनश्यामसिह गुप्त जयंती 
दुगं दि. २२-१२-९१ । घनश्यामसिह आयं 
कन्या महाविद्यालय दुगं में श्री घनश्यामसिह गुप्त 
की जयंती मनाई गई | कालेज भवन में श्री सत्येन्द्र 
शास्त्रो द्वारा हवन कराया गया | श्री गुप्तजी की 
जीवनीपर विद्वानोंने प्रकाश डाला एवं श्रद्धांजलि 
अपित की | 


आयं समाज कटोरातालाब रायपुर का 
वार्षिकोत्सव 

रायपुर २३-१२-९१ । आये समाज कटोरा- 
तालाब (दयानंद नगर) रायपुर का प्रथम वाषि- 
कोत्सव एवं यजुर्वेद पारायण महायज्ञ दि. १९-१२-९१ 
से २३-१२-९१ तक समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । 
एज्ञ के ब्रह्मां श्री मदनमोहन शास्त्रों अजमेर थे। 
बड़ी संख्या में नगर तिवासियों एवं गण मान्य 
व्यक्तियों ने भाग लिया | इस अदसर पर स्वामी 
घर्मानन्द सरस्वती आचार्य गुरुकुल आश्रम आमसेना 
आचायं अमृतलाल होशगाबाद, स्वामी सर्वानन्दजी, 
पं, नीलकंठ शर्मा, वेदाचायं पं. कमेलनारायणजी, 
डा. कृष्णदेव सारस्वत, ब्रम्हचारी सत्येन्द्र शास्त्री, 
डा. विद्याकान्त, श्री रामदेव आये भजनोंपदेशक 
आदि विद्वानों के प्रवचन एवं भजनोपदेश हुए । 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवल के उपलक्ष में प्रभात 
फेरी निकाली गई एवं विद्वानों द्वारा श्रद्धांजलि 
अपित की गई। दुर्ग से पधारी, सुश्री सावित्री 
ठाकुर प्राचार्या तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय ने 
अपने श्रद्धा सुमन अपित किये । इन कारयंक्रमों को 
कार्यान्वित कराने में आयं समाज बॅजनाथपारा 
रायपुर के प्रधान श्री सुरेशचद्र शर्मा, महिला 
सफाज रायपुर को सदस्य एवं धी शंकरसिइ प्रचारक 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ने पूर्ण सहयोग किया । सभी कार्यक्रम वरिष्ट माता 
कोशल्यादेवी की अध्यक्षतामें सम्पन्न हुए। कार्यक्रम 
के आयोजन हेतु श्री केवलकृष्णजीने अपना विशाल 
गोदाम श्रद्धापुवंक खोल दिया था । 


अद्धानंद बलिदान दिवस 


श्रद्धानंद आये विद्यालय संतोषीनगर रायपुर 
में श्री स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर हादिक 
श्रद्धांजलि अपित की गई । श्री मदनमोहन शास्त्री 
अजमेर एवं अन्य विद्वानों, ने स्वामीजी की प्रेरणा प्रद 
जीवनीपर प्रकाश डालकर अपनी श्रद्धांजलि अधित 
की । 


दयानंद आय विद्यालय का वाधिक्षोत्सव 


भिलाई दि. २४-१२-९१ भहषि दयानन्द 
आयं विद्यालय सेक्टर ९ भिलाई का वाषिकोत्धव 
श्री. बी. एन. प्रसाद मुख्य नगर प्रशासक भिलाई 
के मुख्य आतिथ्य व पूर्व विधायक श्री रवि झाये को 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । शाला के छाव-छात्राओोने 
र नृत्य-संगीत-कव्वाली-एकांगी, फेन्सीड्रेस, छत्तीस- 
गढी नृत्य, पंजाबी मिट्टा एवं छात्र'मोंने दयानन्द 
की बेटी बनूंगी गीत प्रस्तुत किया जो बहुत पसंद 
किया ग्रया | 


मुख्य अतिथि के द्वारा वृक्षारोपण एवं नद 
निर्मित सभागार का उदघाटन किया गया । पदः- 
धिकारियोंने शाला परिसर के बराबर खाली पढी 


र जमीन को प्रशासक महोदय से विस्तार ` के लिये 
| मांग को जिसको शीघ्र प्रदान करने का आश्वासन 
दिया । 


शालेय वाषिकोत्तव सम्पन्न 
दुगं दि. २३-१२-९१। मठपारा दुगं स्थित 
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महषि दयानंद माये विद्यालय में आयोजित वाषि- 
कोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि सभा प्रधान 
श्री रमेशचंदजी ने कहा कि सांस्कृतिक सम्मेलन बहू 
मंच होता है जहां शिक्षण से हटकर छात्र भौर 
छात्राएँ अपनी दूसरी प्रतिभा का परिचय देते है। 
इसी मंच से आगे चलकर छात्र छात्राएं अपने जीवन 
में विशिष्ठता प्राप्त करते हैं । 

अध्यक्ष श्री गूलाबचंद बंसल ने अपने भाषण में | 
आगामी योजना पर प्रकाश डालते हुए पढाई के ' 
साथ साथ दोर्नेतिक शिक्षापर विशेष बल दिया। छात्रः 
छात्राओने सास्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किथे। अंत में 
सभा प्रधान श्री रमेशचन्दजी ने ५०० पांच सौ रुपये | 


बच्चों को पारितोषिक देने की घोषणा की । 
-गुलाबचन्द बन्सल . 
अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग | 


खंडवा समाचार 


नेत्र चिकित्सा शिबिर 


श्री महषि दयानंद शिक्षण समिति एवम्‌ जिला 
चिकित्सालय के चिकित्सकों के सहयोग से आयोजित 
ग्राम जसवाड़ी में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिबिर | 
का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि विधायक श्री | 


हुकुमचंद यादव ने कहा कि समाज सेवा के कार्य | 


“को ईश्वरीय कायं समझा जाये, हमें समाज-सेवा | 


के कांये में आगे आता चाहिए । इस अवसर पर 
ग्राम पंचायत के सरपंच ठाकुर बद्रीनारायणसिह 
श्री बी. एस. वास्केल उप-पंजीयक सहकारी समि- 
तियां उप-संचालक कृषि श्री आर. एस. मूंदडा 
जिला प्रमुख चिकित्सक डॉ. एम. एस. जेन, नेत्र | 
रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. सी. जेनी, स्टेट बैंक भॉफ | 
इंदौर खण्डवा के शाखाप्रबंधक श्री एच. एल. सोती, 
एम. पी.ई., घी, के श्री मेहताजी ठाकुर राजसिहजी, | 

श्री मावजीभाई भानुशाली, श्रीमती चन्द्रकान्ता | 
पालीवाल, आकाशवाणी खण्डवा के श्री वाय . एन, । 
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दुबे, डॉ. एन. एस. बिसेन, ने भी संबोधित किया। 
कार्यक्रम का संचालन थी कैलाशचंद पालीवाल, तथा 


आभार प्रदर्शन श्री रामचंद्र सार्य ने किया । 
इस्त अवसर पर डाँ. मुनीश मिश्रा, डॉ. राजेश 


वर्मा, डॉ ए. के. शुक्ला, डॉ. डी. आर, भाटिया, 
उपस्थित थे । इस केम्प के साथ ही गायत्री यज्ञ 
एवम्‌ प्रवचन पुरोहित पं. श्यामलाल आयं द्वारा 
किया गया । शिबिर में २८३ रोगियों की जाँच कर 
६५ सफल आपरेशन डॉ. एस सी. जनी, डॉ यू. 
जी, राठौर, डॉ. सुभाष जैन, डॉ. राजेश तिवारी, 
डॉ. इन्द्रकुमार जन, डॉ. नरेन्द्र लाड़ के द्वारा किए 
गए । 

१ जनवरी ९२ को नेत्र शिबिर का अवलोकन 

करते हुए जिला पुलिक्ष अधीक्षक श्री गिरिधर 
नायक ने कहा कि युग-पुरुष, अंधविश्वास को 
मिटानेवाले, हिन्दी को प्रतिष्ठित करने वाले, स्वा- 
धीनता आन्दोलन को यति देने वाले स्वामी दयानंद 
का संदेश आज ज्यादा आवश्यक है, उसे ग्रामीण 
अंचल में घर-घर पहुंचावें, वह शिक्षा, स्थास्थ्य के 
माध्यम से ही होगा । नेत्र शिबिर का समापन करते 
हुए मुख्य अतिथि ठा. महेन्द्रा ने कहा कि नेत्र- 
'दान महादान है, ऐसे पुण्य कार्य में प्रत्येक मनुष्य 
को आगे आकर तन-मन-धत से अपना निःस्वार्थ 
सहयोग देते हुए शिबिरों के माध्यम से निधन एवम्‌ 
अनाथ व्यक्तियों की सेवा कर सच्चे ईश्वर दर्शन 
करना चाहिए | 

नेपा लिमिटेड के वित्त निदेशक श्री ए. एल. 
चौधरी ने कहा कि तिर्धन एवम्‌ असहाय की सेवा 

में ही सच्चे ईश्वर का दर्शन कर सकते है। हम अपना 


जीवन इस पुनीत कार्यं में लगाकर सफल बता 


सकते हैं। श्री मार. एन. भट्टाचार्य महाप्रबंधक ' 


नेपा लिमिटेड ने कहा कि भारतीय संस्कृति का 
मूलमंत्र ज्ञान, कमं सेवा एवं चिन्तन है, इनमें 
से किसी का भी ऱ्हास होने पर संस्कृति का 
ऱ्हास हो जाता है। इस अवसर पर पुरणमल 


शर्मा अध्यक्ष दीनदयाल नागरिक सहकारी बैंक, श्री 
अमरचंद कटारिया मंत्री निमाड़ चेम्बर ऑफ 
फामसे, श्री पी. के. बरोले फोल्ड आफीसर स्टेंट 
बेक ऑफ इंदौर, डॉ. मुनीश मिश्रा प्रशासक नगर 
निगम खण्डवा श्री केदार शर्मा, डॉ. एत. एस. 
बिसेन, ठा. बद्रीनारायण सरपंच, ग्रांम पंचायत 
श्री हरेन्द्रसिहजी ने भी संबोधित किया । मुख्य 
अतिथि ठा. महेन्द्रसिह ने चश्मों का वितरण किया। 
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद श्री कालीचरण 
सकरगाए ने की। आये समाज की मोर से २८ दिस. 
मे २ जनवरी तक प्रातः एवम्‌ सांय. यज्ञ एवं प्रवचन 
का आयोजन किया गया जिसमें पंडित शामलालजी 
अजमेर, तथा आये प्रतिनिधि सभा के प्रचारक श्री 
सेवकराम आयं के भजन, उपदेश हुए । 


स्वास्थ्य परीक्षण शिबिर 


आर्य महिला! समाज खण्डवा की ओर से ग्राम 
जसवाड़ी में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण 
शिबिर एवम्‌ स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के पुरस्कार 
वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर 
श्री डी. पी. दुबे ने कहा कि महिलाओं की प्रमुख 
भूमिका मातृत्व पालन करना है। मातृत्व की- 
भावना के पीछे सिफं अपने फायदे की बात नहीं 
होती, जव वे समान क्षेत्र में आती हैं तो जिम्मे- 
दारी व लगत से काम करती हे और सफल समाज 
सेवी होती हैं । इस अवसर पर ठा. बद्रीनारायण- 
बिह, ठा, हरेन्द्रसिह, श्री कंलाशचंद पालीवाल ने 
भी विचार रखें । शिबिर में ८५० पुरुष व महि- 
लाथों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाई प्रदान की 
गई। 


श्रद्धानन्द बलिदान दिवस सम्पन्न - 


श्री महृषि दयानंद शिक्षण समिति को ओर से | 
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गणेशगंज में श्रद्धानंद बलिदान दिवस कार्यक्रम के 
मुख्य भतिथि स्टेट बेक ऑफ इंदोर के शाखा प्रबं- 
धक धी एच. एल, सोनी ने कहा कि स्वामी श्रद्धा- 
नंद का हृदय अत्यन्त विशाल था । मुसलमानों के 
शोक संतृत असहाय परिवारों की स्वामीजीने जो 
निस्वाथं सेवां की, उसी के परिणामस्वरूप मुसल- 
मान उन्हें देवता की तरह पूजने लगे थे । दिल्ली 
की जामा मस्जिद की मेम्बर से वेद मंत्रों की 
ध्वनि के साथ भाषण देने का सौभाग्य स्वामी 
श्रद्धानंद के अतिरिक्त आज तक किसी गैर मुस्लिम 
को प्राप्त नहीं हुआ है। वे स्ततत्रता के विचारक 
थे | अध्यक्षता करते हुए श्री दुर्गाशंकरजी गृप्ता ने 
कहा कि स्वामी धद्धानंदजी दलितों व विधवा 
नारियों के उद्धारक थे, गुरुकुल की स्थापना करने 
वाले थे | इस अवसर पर पंडित रामचन्द्र आये, श्री 
केलाशचंद पालीवाल, श्री लक्ष्मीनारायण भार्गव, 
थी झन्नालाल जैन, श्री नंदकिशोर पालीवाल, कु. 
साधना कनोजिया, ममता अवस्थी, छात्र रविन्द्र 
मालाकार, एवं अनिल शुक्ला ने स्वामी भद्धानंदजी 
के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए धद्धांजलि मपित 
की | सभा में स्वतंत्रता संग्राम रोनानी श्री नत्थ- 


पसाद तिवारी एवम्‌ श्री देवीदयाल मिश्र का 
अभिनंदन किया गया | 


वि ० ` आ 1 


बेदिक विद्वान पं. पृथ्वीराज शास्त्री का निधन 


दिल्ली के प्रसिद्ध समाज सेवी और चारों वेदों 
के प्रकाण्ड विद्वान पं, पृथ्वीराज शास्त्री का १४ 
जनवरी को ७३ वर्ष की आयु में दिल्ली के कालरा 
नप्रिंग होम में निधन हो गया है। निधन से एक 
घण्टा पुर्व ही सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबरोध सरस्वती और वरिष्ठ उप प्रधान पं 
वन्देमातरम्‌ रामचनद्ररावजी उनसे मिले थे । उस 
समय वह बहुत अच्छे थे और अच्छी तरह वातचीत 
कर रहे थे । 


) 


शास्त्रीजी के निधन से आये समाज को गहरा 
आधात पहुंचा है| वह कई वर्षो से सावंदेशिक सभा 
के अधिकारी भी थे | इस समय वह अखिल भार" 
तीय दयानन्द सेवाश्रम संघ के महामंत्री थे । लगभग 
१४ वषं पुर्वं सभा के भूतपूर्वं मंत्री स्व. श्री ओम- 
प्रकाशजी त्यागी की प्ररणा पर शास्त्रीजी ने रिजवं 
बेंक को सेवा से मुक्त होने पर भार्य समाज के लिए 
जीवन दान देना स्वीकार किया था । तबसे शास्त्री 
जी ने नागालेण्ड के दीमाएर, आसाम के बोकाजान, 
डीफ, झापड़ाजान, मध्य प्रदेश के झाबुआ, रतलाम 
भौर राजस्थान बांसदांड़ा और कुशलगढ़ में अनेक 
स्थानों पर दयानन्द सेवाश्रथ संघ के केन्द्रों का 
संचालन करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयत्न 
किया था । उन्होंने देनिक सन्ध्या से ब्रहमयात्रा | 
और सऱ्ध्या-यज्ञ भौर आर्यं समाज का परिचय 
नामक दो अध्यात्मिक ग्रन्थों की रचना की थी | 


भूकम्प पीडितों में आय समाज का सेवा 
कार्य जारी रहेगा 


दिल्‍ली १५ जनवरी । सावंदेशिक आर्य प्रतिः | 
निधि सभा के प्रधान धी स्वामी आनन्दबोध सर- | 
स्वती ने एक विज्ञप्ति में बताया क्रि आर्यं समाज | 
गढ़वाल के भूकम्प पीड़ितों में अपना सेवा सहायता | 
कार्य बराबर जारी रखेगा। इस भयंकर ठण्ड के. 
मौसम में भी वहा दर्जनों आयं वीर उत्तरकाशी | 
स्थित आयं समाज के सेवा केन्द्र के माध्यम से | 
पोडितों की सहायता में लने हुए हैं। दो दिन पूर्व | 
ही लोहे की चादरों का एक ठूक भरकर वहां भर | 
भिजवाणा गया है | अब' तक कम्बल, ल है की) 
चादरें, तिरपाल, वस्त्र तथा अन्त भादि के रूप में | 
वहां लगभग एक करोड़ रुपए की; सामग्री आर्य | 
समाज के राहत केन्द्र के माध्यम से वितरित की | 
जा चुकी है । | 
| 


| 


काशाची पाकला. क Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आय सेवक 


आर्यसमाज भिलाई का वार्षिकोत्सव 


आर्यं समाज सेक्टर-६भिलाई नगर का वाषि- 
कोत्सव दि. २२ से २९ दिसम्बर ९१ तक बड़ी घूम- 
धाम से मनाय! गया । इस अवसर पर विश्वशान्ति 
हेतु अथवंवेद यज्ञ का आयोजन श्री आचाय अमृतल।ल 
शर्मा गुरूकुल होशंगाबाद के ब्रह्मत्व में किया गया । 
उत्सव को सम्पन्न कराने हेतु श्री. प्रो. रतनसिहजी 
गाजियावाद, पं. श्यामसुन्दरजी स्नातक देहली, 
श्री मदनमोहन शास्त्री अजमेर, श्री स्वामी धर्मानंद 
सरस्वती श्यामदोर राधव, ज्योति प्रसाद आये, 
भजनोपदेशक् देहली, के अतिरिक्त स्थानीय श्री जय. 
देव शास्त्री श्री विश्‍वनाथ शास्त्री मादि पघारे थे। 


इस अवसर पर स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान 
आर्य समाज के दस नियम और उनके, हत्व, जाति 


(डज श्री० यंगाताद विद्यया, एम, ए., पी. एव. डी., जबलपुर) 

ब्रह्मचर्य के पालन बिन, शरीर व मन पुष्ट नहीं होता । 

शरीर व मन बलवान न हों, तो दुष्ट दलन भी नही होता ॥ १ 
ब्रह्मचय के पालन से, ब्रह्मवेद मय नर बनता । 
ब्रह्मचयं के साधन से, सन्तति क्रम उत्तम होता । 

ब्रह्मचर्ये की रक्षा से, घर में गृहिणी सन्तुष्ट रहे। 

ब्रह्मचर्य के तेजस से, शत्रुदल भयभीत रहे ।। ३ 
ब्रह्मचर्यं के पालन से यौगिक जीवन स्वीकार करो । 
ब्रह्मचर्यं मय जीव से वैदिक ग्रन्थों का ज्ञान गहो ॥ 

ब्रह्मचर्यं अरु प्राणायाम, ध्यान धारण औ समाधि । 

इनसे ही जीवन धन्य बने, इनसे ही हो ईश्वर प्राप्ति ॥ ५ 
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व्यवस्था नहीं वणं व्यवस्था, साम्प्रदायिक कोत आदि 


| 

| 

| 

|| 
पप्पा का स ती 


३७ 


विषयों पर विद्वानों के प्रवचन हुए । दि. २९-१२ को 
पूर्णाहुति के दिन हजारों गणमान्य पुरूष-स्त्रियोंने 
भाग लेकर घमं लाभ उठाया | पूर्णाहुति के पश्चात 
ऋषिलंगर का भी आयोजन किया गया था । 


इस अवसर पर वेदिक साहित्य बिक्री का स्टाल 
भी लगाया गया । सत्याथ प्रकाश रियायती मूल्य 
पर प्रचारार्थं बेचने की व्यवस्था वेद प्रचार अधि= 
ष्ठाता श्री गुलाबचन्द बंसल द्वारा की गई?। 


सभा प्रधान श्री रमेशचंदजी की अपील 
गढ़वाल उत्तरकाशी के भूकम्प पीडितों की सहायताथ 
११००) श्री सुदर्शन बहल के अतिरिक्त अनेक 
लोगो ने धन एवं वस्त्र दान देने की घोषणा 
की । 


Ge... 
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परिपत्र ओडेम्‌ दुरभाष- ५२४७३५ 
Cc ८७८७८७ £ न Y Cc 
आय प्रातानाध सभा भध्यप्रद्श व वदभ 
सहषि दयाहन्द भवन, मंगलवारी बाजार, सदर, नागपुर-१. 


क्रमांक- १८४३/९२ Cs 
प्रति- 


(१) श्री मंत्रीजी आये समाज (समस्त) 
(२) श्री सचिव, आये शिक्षण संस्था (परदेशस्थ) 
विषय- सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जैन में वैदिक धर्म प्रचार का भव्य आयोजन, 


महोदय, 

समाचार पत्रों द्वारा आपको यह जानकारी मिल ही गई होगी कि उज्जैन में चैत्र शक्ल पूणिमा 
से वेशाख शु. पृणिमा तद्नुसार १७ अप्रैल से १६ मई १९९२ तक क्षिप्रा नदी के पावन तट पर शिहस्थ कुभ 
मेला भरने वाला है जिसमें लाखों धमं प्रेमी जिज्ञासु सम्मिलित होंगे । > र 

इस अवसर पर आये समाज की भोर से भी एक माह का वेदिक धर्म प्रचार शिविर मध्यभारतीय 
आये प्रतिनिधि सभा तथा आये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदर्भ के संयुक्‍त तत्वावधान में लगाया जा रहा 
है जिसमें प्रतिदिन आय सन्यासियो के उपदेश, विद्वानों के प्रवचन, भाय नेताओं के भाषण व सजनो पडे 
he सुनने को मिलेगे । इस अवसर पर अनेक राष्ट्रीय, तथा सामाजिक सम्मेलनं का भी आयोजन 

प्रदेश की समस्त आयं समाजों, शिक्षण संस्थाओं तथा दानी आयं बन्धओं से अनुरोध है रि वेद 
प्रचार शिबिर की सहायताथं यथा शक्ति योगदान प्रदान करें । इस वि गन गस क इस वेद, 
दान की राशि सभा के प्रधान कार्यालय नागपुर को भेजने की व्यवस्था Ce 
शिबिर कार्यार्थं हेतु भेजी जा सके । प्रदेश की कुछ प्रमुख आयं-संस्थाओं तथा आरे ह संग्रहीत राशि 
आये प्रतिनिधि सभा द्वारा सिंहस्थ कुंभ मेला के धन सग्रहाथं रसीद वृकें भी भेजी गई न ् काव्य मारती] 
आयं बंधओं से अनुरोध है कि संग्रहीत पूर्ण राशि तथा रसीदे बुके आये प्रतिनिधि व 7 
नागपुर को भिजवाने कीं व्यवस्था करेंगे । नध सभा के प्रधान कार्यालय 


लाखों इपये व्यय होंगें। 


सत्यवीर शास्त्री, मंत्री 


हड 0१%. 0“. यं प्रतिनिधि सभा, म. प्र. व विदर्भ, नागपुर. 
स्वामी दयानन्द दि रि 
EL का ताकद 


शाला लाजवतराय 
RN a क 
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कायं सेवक 


गढवाल के भूकब्प पीडितों की 
सहायताथ दान सचो- 


१००१-०० आर्यं समाज दयानन्द भवन, नागपुर 
११००-०० आयं समाज गोंडपारा, बिलासपुर 
५००-०० आर्य समाज अकोला 
१००-०० आर्य समाज सलखिया (रायगढ़) 
५१-०० आये समाज पांखाजोर 
५७५-०० आर्यं समाज गोरखपुर जबलपुर 
२५०-०० आर्यं समाज गंजीपुरा जबलपुर 
१०००-०० आये समाज भिलाई नगर 
५००-०० डी. ए. वी. मॉडल स्कूल, दुग 
५००-०० आर्य शिक्षा समिति मठपारा, दुर्ग 
१००-०० श्री इन्द्रजीत गुलाटी भिलाई 
१००-०० थी महेन्द्रनाथ कामरा लखनऊ 
१०१-०० श्रीभती ईश्वरदेवी गांधी, लखनऊ 
२५१-०० आये समाज अमरावती 
दयानन्द उच्च प्रा० शाल! जरीपटका नागपुर 
[मुख्याध्यापिका श्रीमती करूणा आर्या द्वारा संग्रहीत ] 
२०१-०० सौ. करूणा आर्या 
१०१-०० सौ. सरला रामचंदानी 
१०१-०० सुश्री कमला आहूजा 
१०१-०० सुश्री वन्दना ममतानी 
१०१-०० श्रामती शान्ति कृपलानी 
१०१-०० सौ. जसोदा हेमराजानी 
१०१-०० सौ. ममता गेहानी 
१०१-०० सौ. पुष्पा अमरनानी 
१०१-०० सौ. अंजना झान 
१०१-०० सौ. कविता गाजरानी 
१०१-०० सौ. लाजवंती वीरानी 
१०१-०० सौ. रश्मि जोतवानी 
१०१-०० सौ दिव्या खुशालानी 
१०१-०० सौ. माधवी लालवानी 
१०१-०० सौ. निशी वंजानी 
१०१-०० कु नानकी हेमराजानी 
१०१-०० सो. सरिता चेलानी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————््् 


१०१-०० कु. नीलकमल गंगवाली 
५१-०० कु. विमला वासवानी 
११-०० सौ. कुसुम शर्मा 
११-०० धीमती गिरजाबाई 
११-०० कु. मीना खुशालानी 

१०१-०० सौ. जया सावलानी 
५१-०० श्री हीरालाल वासवानी 
२१-०० श्री रामसिंग साखरे 
५१-०० सो. सुनीता केवलरामानी 
२५-०० सौ. कलावतीदेवी बूबचंद!नी 
२१-०० सो. शान्तिदेवी जशनानी 
२५-०० सो. कृष्णादेवी केवल रामानी 
२५-०० सी, कमलादेवी जशनानी 
२५-०० सो. देवीबाई लालवानी 
२५-०० सौ, दीपादैबी लालवानी 
२५-०० सो, लाजवंती कुकरेजा 
२५-०० सो. रत्ना कुकरेजा 
२५-०० सौ. सरला कुकरेजा 
२५-०० सौ. लाजवंती चावला 
२५-०० सो. आशा मूलचंदानी 
११-०० सौ. भारती पंजवानी 
११-०० सौ. मीना ५जवानी 

५-०० सो. सुखदा तुलसी 
२५-०० सौ नीलम जोशी 
५१-०० सौ. कमला खुशालानी 
११-०० सौ. शान्ति खुशालानी 
११-०० सौ. पद्मा खुशालानी 
२५-०० सो. निर्मला बूत्रचंदानी 
२५-०० पौ. करूणा कृपलानी ४1 
२५-०० सो. दीप्ती खूबचन्दाती। 
२५-०० सो भारती रंगवानी 
२५-०० सौ. ज्योति रंगवानी | | 
११-०० श्री हरिश्चन्द्र डेम्ला आकोट तक 
५-०० 7 किशनचन्दजी आकोट य ग 

११-०० स्वस्तिक किराणा दूकान आकोट _ के र 
११-०० श्री गुणवंतराव हुंडीवाले आकोट 7-3 
२५-०० श्री अशोक बेकरी भाकोट : 


| 


ह... ~ 


जनवरी १९९२ 


पं. सत्यवीर शास्त्री संत्री सभा की, 
दँनन्दनी से 


सभा मन्त्री पं. सत्यवीरजौ शास्त्री ने दिसम्बर 
माह में सभा द्वारा संचालित प्रदेश के एकमात्र आष 
गुरुकुल होशंगाबाद का भ्रमण किया । गुरुकुल तो 
गुरुकुल ही है। गरु जगददेव जी अपने कुल :ब्रम्ह- 
चारियों) के-साथ तपस्या करते हैं। पावन पवित्र 
नमंदा नदी की उषा कालीन जलध्वनि गुरुकुल- 
वासियों को परब्रह्मवेला में जगःती है एव कुलवासी 


अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो जाते हैं। माता-पिता 


। से.पृथक हुए बालक भोजन के समय भ्राता 
नारायणजी का प्यार प्राप्त कर तृप्त हो जाते हूँ। 


वतमान में श्रह्मचारियों की संख्या न्यून है । 
फिर भी “लाखों में काम करता एक सुरमा अकेला” 
के अनुसार एक भी बन गया तो सभा का माम 
रोशन कर देगा। इसी प्रयत्न में आचार्यं एवं 
अध्यापक प्रयत्नशोल है । गोशाला से अच्छी मात्रा 
में दूध मिल रहा है । खेता से भी साग-सब्जों पै दा 
की जाती है । मन्त्री जी ने कुछ समय गु एकुलीय 
जीवन का आनन्द उठाया | 


दिसम्बर के द्वितीय सप्ताह में खामगांव पहुंचे । 
आये समाज खामगांव बुलढाणा जिले में अपनी शान 
रखता है । भाई पन्नालालजी व्यास ने इसको अपने 
खून से सींचा तो शालिन।देवी के पिता श्री लक्ष्मण 
देवजी ने वानप्ररथी वनकर इसको अपना सवेस्व 
दिया। श्री भि. ना. सूर्यवंशी ने मन्ब्नी के रूप में 
इस समाज को चमकाकर वतंमान में पहुरजिरा में 
आयं समाज की स्थापना की है । श्री वाहेकरजी भी 
इसी खामगांव नगरी के नित्रासी है। मन्त्री जी ने 
समाज का निरीक्षण भी क्रिया | 


बहीरम 


बहार [ब्रम्हा + अरण्यम] सतपुड़ा पर्वत की 
सात श्रेणियों 


में से एक प्रमुख पवत की चोटी पर 
वका मने न बे ख आये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश 
मुद्रक-दिलीप पचेरीवाला, जी, डी. एण्ड 
ss इन्द्रदेवधिहृ आर्य, नाय प्रति 
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व विदर्भ दयानन्द भवन महषि दया 
कंपनी, सीताबर्डी, नागपुर-१२ 

निधि सभा, नागपुर-१२ 
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= एन जो ry OT 
ह... रजि. नं, एन, जो, पी, ७३ | 
करा क 
i : हे मेला लगता है तव 
. टिळक हे । जब मेला लगता हे तब 
आदिवष्स्चुश्वष्रन्निसा लोग इस पत्थर पर मख्खन 
लगाते हैं । जिसे वे 'देव' कहते हैं । वह मेला प्रति 
वर्ष एक माह तक लगता है जिसमें दस लाख के 
लगभग दर्शनार्थी आते हैं । सभा की ओर से इस | द 
मेले में १० से १२ जनवरी तक प्रचार कम्प लगाने | न 
की याजना बनाई गई है। | सु 


आयं सपाज द्वारा किये जाने वाले दो संस्कार । श्र 
हिदू समाज में दिनों दिन अपने प्रभाव एव गरिमा 
से लाकप्रिय हो रहे हैं- वे है विवाह भीर अन्त्येष्टी । 


२६ दिसम्बर क्रो पांच हजार लोगों की । सुख 

उपस्थिति में प. सत्यवीर शास्त्री ने छब्बुताई | वन्दे 
” ~ टर ज्ञ करव \ 

चेतरामजी का अन्त्येष्टी संस्कार सम्पन्न करवाया । ) कोटि 
| 


न | कोटि 
“आय सेवक” के आजीवन सदस्य | अवल 
(पिछली सूची से अग्गे) | FE 

| रिपुद 

७१. मेसर्स केलाश किराना स्टोसे कामठी - | वद 


७३. श्री विनोदकुमार महतो, बैतूल बाजार 
७४. श्रद्धानंद विद्यालय, संतोषीनगर, रायपुर 
७९. श्री मन्वी आर्यं समाज आकोट 


७२. श्री जयप्रकाशजौ, बैतूल बाजार i 
| 


a 


Ee | प्रो 
६२३, त्री पुस्तका ष्या ज्वि्यालय | 
गहुबूल कांगड़ी चि कळ | 
बांगडी जिला” हारिडार 
EN यी | 
प्र 


नन्द मार्ग मंगलवारी, सदर, नागपुर 


प्रकाशन-प्रत्येक मास की २० तारीख को 


१ 5 


| 


७३ | (७४ के उत्तराद्ध में भी बंकिसचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 
ऐे राष्ट्रीय समारोहों के प्रारम्भ सं मंगलाचरण के रूप में 
गाये जाने वाला सम स्पर्शोगीत - 


वन्दे मातरम्‌ 


"| 
) ति 
4 


इस | करे मातरम्‌ 


गम्यश्यामला मातरम्‌ 


कार शभ्र ज्योत्सनां-पुलकित यामिनीम्‌ 
पमा | एल्लकुसुमित-द्रुमदल शोभिनीम्‌ 
| सुहासिनी सुमधुर भाषिर्ण म्‌ 


की | सुखदां, वरदां मातरम्‌ ॥ 
ताई | वन्दे मातरम्‌ .. 


| बहुबलधारिणीम्‌ नमामि तारिणीम्‌, श्यामलां, न त॒म्‌ 


गु ।भबला केनो मां एतो बोल ! 
5 रिपुदलवारिणीम्‌ मातरम 
| वन्दे मातरम 
र | 
पुर 
4 © 
सम्पादक 
| १ इद्देर्वासह आयं 
घं | मकध सम्पादक 
०४0 'ेत्यवोर शास्त्री 
सह-सम्पादक 
माद विद्यार्थी 
| "` विमला आर्य 
युर ® 
हो 


| सुजला सुफला मलयजंशीतलाम्‌ 


[१0 | कोटिकोटिकठ-कलकल-निनादकराले नमामि कमलां, अमलां, अतुलाम्‌ 
| कोटिकोटि भुजेधृंत खरकरवाले 
| 
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तुमि विद्या, तुमि धर्म 
तुमि हृदि, तुमि कमे 

त्व हि प्राणाः शरीरे । 
बाहुते तुमी मां शक्ति, न | 
हृदये, तुमी मां भक्ति, BE : | 
तोमारई प्रतिमा गड़ी मंदिरे-मंदिरे। RARE नेवा 
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरण धारिणीं ७ | 

कमला कमल-दल-विहारिणीं वार्षिक मूल्य - २० २) 
वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां आजीवन सदस्यता - २५० र | 


७ ||| 
दूरभाष - ५२४७३५ /| 


सुजलां, सुफलां, मातरम्‌ 
वन्दे मातरम्‌ ॥ 


धरणीं, भरणीं, मातग्र्म 
वन्दे मातरम्‌, . 


राकेटी हमलों, बम विस्फोटों और गोलीबारी के बीच 
श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चोक पर 
डॉ. सुरली मनोहर जोशी ने तिरंगा फहराया 

श्रीनगर २६ जनवरी । गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल| 
चोक पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने|| 
भातककारियों की समस्त चुनौतियों को ध्वस्त करते हुए वन्दे मातरम्‌ व| 
भारत माता की जय के गगनभेदी नारों के साथ अपुर्व सुरक्षा व्यवस्था मे| 
प्रात: ८ बजकर २५ मिनट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया । इस अवस 
पर सलामी देने के लिए सुरक्षा बल के सशस्त्र जवान और भाजपा के|| 
करीब सौ कार्यकर्ता उपस्थित थे - सभी ने समवेत स्वर में राष्ट्रगान गाया 
सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख अधिकारी ने उनसे पूवं में लगे ध्वज क 

डोरी खींचने को कहा तो डॉ. जोशी ने कहा कि पहले वो झण्डा फहरायेगे 
जो कन्याकुमारी से यहां लाये हें । केसरिया लहरी के तीन सदस्यों ने 
लगाकर हाथ से हिलाया । डॉ. जोशी ने सैतिकों द्वारा लगाये 
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रक्षाकीजायओरगौको भुला दिया जाये । यदि वेद र 
गीता से वेद की सृष्टि नहीं हो सकती । 


भाय सेवक 


० ३ 
हम संकल्प निभाएंगे' 
^ राधेश्याम आये! विद्यावाचस्पति मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ० प्र9) 
® 
ज्ञान ज्योति ले हम हाथों में, आगे बढ़ते जाएंगे । 
शपथ हमें है मातृ भूमि की, मां का मान बढाएंगे ॥ 
गूंज रही है भादिकाल से. शुचि श्रूतियों की स्वर लहरी, 
जिसके प्रांगण में मधुरिम ध्वनि, सदा सुनाती गंगा गहरी, 
उसी सुपावन दिव्य देश के, हम सब हे जाग्रत प्रहरी, 
जिसके मानवता पादप से, झरती सदा मधुरतम क्षरी, 
ज्ञान ज्योति ले, तिमिर धरा का, हम सब दूर भगाएंगे । 
शपथ हमें है मातृ भूमि की, मां का मान बढाएंगे ॥ 
हरा भरा है देश हमारा हरे भरे मेरे उद्यान, 
जहां सुनाया करती कोकिल, सायं प्रातः सुरीले गान, 
हिमगिरि स्वणं मुकुट है जिसका, हिन्द महासागर है मान, 
ब्रह्मपुत्र है सिन्धु लह्रती, उसके हे हम सब अभिमान, 
स्वर्णधरा के लिए उसी हम, अपना शीश कटाएंगे । 
शपथ हमें है मातृभूमि की, मां का मान बढाएंगे ॥। 
जननो जन्म भूमि हमारी, हम भारत के लाल हं, 
स्वतन्त्रता के उद्घोषक हम, लाल-बाल ब पाल हे, 
हम अर्जुन हे, कण हमीं हे, है हम ही अशोक-गांधी, 
'शान्त रहे तब तो अच्छा है, नहीं तो हम बनते आंधी, 
मातृभूमि हित अपित सब कुछ, हम संकल्प निभाएंगे । 
शपथ हुम हे मातृभूमि की मां का मान बढाएगे ॥ 


हवर शतक जाप. उ 
वेद के बिना भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार असम्भव 
[स्ब० डॉं संपूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश, गीता सम्मेलन, बीकानेर] 


हमारे देश में आजकल गीता तथा उपनिषदों फे 
दों को पढ़ने का चलन एक फंशन सा बन गया है किन लोग | 
भूल जाते हैं कि उपनिषद वेद का अंश य 
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गाथा गाते रहकर वेदों की उपेक्षा करते नाना प्रायः उसी प्रकार है जैसे दूध की | 
हे तो उनमें से हजार गीता निकल सकती हैं कि | 


का lS 


_ ७ स्स क कडा 
सम्पादकीय - 
NI 
-- ~ a] 
छम्म आर वास्तांवक 
ध्‌ Ca Me 
क ॥छरणक्षाता 
भारत के संबिधान में यहू स्पष्ट व्यवस्था है 
कि कानून की दृष्टि में देश का प्रत्येक नागरिक 
समान है, और किसो भी व्यक्ति से उसके धमं, 
सप्रदाय, या जाति के आधार पर किसी प्रकार का 


भदभाव नहीं बर्ता जाएगा । (धारा १५, अध्याय 
३) | इसके कारण ही भारत को विश्व का एक 


- महान्‌ गणतन्त्र और प्रजातन्त्ने माना जाता है जिस 


में राज्य शासन प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूर्ण धमे निर. 
ेक्षता का व्यवहार करता है । इप्ती धारा के रहते 
हुए भी देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प. जवाहरलाल के 


'काल में हिदू कानून में कुछ संशोधन किये गए थे जिनके 


हारा प्रत्यक हिदू के लिए एक पत्ती के रहते हुए 


दुसरा विवाह करना निषिद्ध करार दिया गया था : 


परन्तु इसी देश के समस्त मस्लिम समाज को आज भी 
ड विवाहे करे का अधिकार है । क्या कोई भी 
दपानःव्यकिति इस प्रकार 'के व्यवहार को धर्म 


निरपेक्ष कह सकता है? इससे एक बात तो जग 


ण 
हिर है कि कांग्रेस शासन के सिद्धान्त और व्यव< 


रे ण जमीन आसमान का अन्तर है। इस प्रकार > 
र च दोहरी नीति अपनाता है क्योंकि! 
रहने के र आज जहां हिन्दुओं केः : 


सत्ता में बने 
सैमथेन का पुरा 
भाप्त करने के हि 
करने में कोई 
म 

ग जायज हो. या नाजायज । 

3 भता का मौलिक सिद्धान्त यह है 
जाएगा सदभ मे एक व्यक्ति ही इकाई माना 
ल गवर धेमे या संप्रदाय. कें आधार पर 

वग या समुदाय “इकाई नहीं माना जा 


भरोसा होता है वहां मुस्लिम-मत 
ए उनकी सभी मांगों को स्वीकार 


हिचिकिचाहट नहीं होती भले ही वह : 
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भायं सेवक ३ 


सकता । परन्तु व्यक्तिगत कानूनों में इस सिद्धान्त 
को ताक पर रख दिया गया है । दुसरी ओर धर्म 
निरपेक्षता को जब क्रियान्वित करने का प्रशत 


उठता है, तब हम मस्जिदों, कबरों, मकबरों, मंदिरों . 


और गुरुद्वारो के नाम पर सरकारी जमीन हुथि- 
याने का अधिकार' प्रदान कर देते है। कुछ समय 
हुभा, हमें मुम्बई की एक सरक्रारी कमंचारी बस्ती 
में रहने का भवसर मिला, वहां सबेरे साढ़े चार- 
पांच वजे से ही मस्जिद में लगे ध्वनि विस्तारको से 
अजान भौर कुरान के पाठ आरभ हो जाते थे | 
जिससे लोगों की नींद हराम हो जाती थी । यद्यपि 
देश में “पब्लिक नूइसंस कानून” लाग्‌ है, परन्तु 
पुलिस की क्या हिम्मत कि इसे रोके | संद्धास्तिक 
दृष्टि से शासन से आथिक सहायता प्राप्त किसी 
धामिक संस्था या विद्यालय द्वारा धामिक शिक्षा ! 
देना गेर-क्रानूनन है । साथ ही एसी संस्याओं में 
होते वालो नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों ओर 
जनजातियों के व्यक्तियों को यथोचित ` प्राथमिकता | 
देना आवश्यक है? अतएव, यदि हमें इन शिक्षण: 
संस्थाओं में अपनी पद के व्यक्ति नियुक्त करने हों ' 


' तो यह देश के कानन के विरुद्ध होणा । यही कारण प 
है कि देश कीः अनेक संस्याएं शासकोय सहायता ० 
नहीं लेती । यहां तक कि रामकृष्ण मिशन जेसी ' 

: धर्म निरपेक्ष संस्था को. भी यह कहना पडा :कि-वे .. 


हिन्दू नहीं है - वे. अल्पसंख्यक हैं, इसालए - उन्हे 


भी देश के श्रम कानून से मुक्ति मिलना चाहिए, « 
क्योंकि बंगाल सरकार उन्हें अपने व्यक्ति नियुक्त . 


करने के-लिए बाध्यकर . रही थी और सिफं अल्प- 


s 


संख्यकों को अपनी: संस्थाओं को मतमाने ढ़ंग से - 


चलाते का अधिकार प्राप्त है । 


हमारे देश में ७८ ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जो | 
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आज के कांग्रेस - शासन में इसे कहने का दम- 

खम किसमें है? हमें बताया जाता है कि अयोध्या 

के मामले में हिन्दुओं को अदालत का फसला स्वीकार 
करना चाहिए, तो राजीव गांधी शासन ने शाहबानो 

के मामले में उच्चतम न्यायालय का मुस्लिम- 

महिलाओं की दृष्टि से हितकारी फंसले को मुल्लों 

को प्रसन्न करने के लिए क्यों अस्वीकार किया और 

संसद में उसके विरुद्ध कानून क्‍यों पास कराया ? 

क्या यह दोहरे मानदंडों का स्पष्ट उदाहरण नहीं 

है भौर घमं तिरपेन्नवा की हत्या नहीं है ? 


आज पाकिस्तानी फिर्कापरस्तो सरकार से 
प्रेरित काश्मीर भौर पंजाब में आंतरकवादियों का 
अकांड-ताँडव वर्षो से चल रहा है। प्रतिदिन कितने 
ही निरपरोध स्त्रियों, बच्चों भौर पुरुषों को दिन 
दहाडे मौत के घाट उतारा जा रहे! है । इतने वर्षो 
में संभवत: लाखों लोग मारे जा चुके हैं | क्या कहीं 
कोई सरकार हैं - जो इनको रक्षा करे? काश्मीर 
के ही लगभग ड़ेढ़-दो लाख हिंदू शरणार्थी जम्मू में पडे 
| हैं । यादि थे हिंदू न होते तो कितने ही मंत्री भौर 
|. प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते और मातवाधिकार 
| के रक्षक खडे हो जाते, परन्तु आज उनकी चिन्ता 
| किसको है ? हां, मध्यपुवं स्थित ईराक समस्या का 
| हल ढूंड़ते के लिए राजीव गांधी और उनके साथी 
बहा दौड पड़े थे । हमें बैथक्तिक छप में राजीव 
गांधी के विरुद्ध कुछ भो नहीं कहना है, वह एक 
सज्जन पुरुष थे जिन पर उतकी माता श्रीमती 
इंदिर। गांधी ने राज सिहाधत को नेह परिवार 
तक ही आरक्षित करने की दृष्टि से स्वयं राजीत्रजी 
की इच्छा के विरूद्ध भी उन्हें विमान चालक के पद 
से हटाकर जबरदस्ती प्रधान मंत्री का चोला पहना 
_ दिया था और भारत की जनता इतनी किकतंव्प 
` विमूढ़ बन गई हे कि राजनीति से सर्वथा अपरि- 
चित व्यक्ति को भी उसने स्वीकार कर लिया। इसमें 


हा 


` किंचिस्मात्र भी संदेह नहीं है कि पैकड़ों वर्षो की 
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पराधीनता के बाद इस बेश के जनमानस में कुब्जा 
दासी मंथरा के शब्द - कोऊ नूप होई हमें फा 
हानी - इतने गहरे पेठ गए है कि उनसे उवरना 


कठिन ही प्रतीत होता है। 

आज की कांग्रेस की दशा यह हे कि उपे 
इमाम बुखारी भोर सँयद शहाबुद्दीन जिधर चाहें 
उधर झुका सकते हैं । उनकी मांगे ही कांग्रेस पार्टी 
के चुनाव घोषणापत्र में पुरी की पुरी स्थान पातो 
हैं मानो वे ही कांग्रेस के कर्ता. धर्ता हों । सलमान 
रुशदी की पुस्तक को बिना देखे पढ़े ही उसके भारत 
में प्रवेश पर रोक लग जाती है, क्योंकि इमाम 
बुखारी उसके खिलाफ फतवा देते हैं। यदि वास्तव 
में शासन धर्म निरपेक्ष है तो जुम्मे की नमाज के 
बाद जामा मस्जिदों में क्यों राजनीतिक भाषण दियें 
हैं । आज तो धमं के नाम पर भारी मात्रा में गोली 
बाहद एकत्रित हो रहे हैं, पंजाब में और अन्यत्र 
भी । दया शासकीय तंत्र इसे रोक नहीं सकता ? 
असम में स्व. फबरूद्दीत अली अहमद और भनवरा 
तैमूर के जमाने में हजारों शरणाथियों के नाम 
मतदाता सुची में डाल दिये गए थे । यदि किसी 
ने इसके या इसी प्रकार की दोगली राजनीति के 
खिलाफ आवाज उठाई तो उसे सांप्रदायिक घोषित 
कर दिया गया। इस प्रकार की बाते भाज झी | 
रही हैं भोर होतो रहेंगी जबतक छद्य धर्म मिरपे- 
क्षिता को छोड़कर सच्चाई को प्रश्न नहीं दिया 
जावा । आज कांग्रेस पार्टी ते अपने घोषणापत्र में 
कुछ मुद्दे उठाये, तो डॉ. मनमोहन किह ने उन्हें पुरा 
कर्ते के लिए आश्वासन ही नहीं दिए, बल्कि बजट 
में प्रावधान किया कि अल्पक्षंख्यक्रों के लिए वित्तीय 
आयोग बनायेंगे जो धमे और जाति के आधार पर 
लोकसेवा लायोग में नियुक्तियां करेंगे |. 


आज हिंदुओं के प्रमुख : काशी विश्‍वनाथ, 
तिरुपति, मीताक्षीपुरम, गुरूवायूर आदि में भारतीय 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 
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महा काठिन कार्य सुगमता से सिद्ध हो सके इसके लिये- 


[लेखक - सोहनलाल शारदा शाहपुर/ भीलवाडा (राजस्थान) ] 


कुछ सप्ताह पुवं सावंदेशिक के तीन अंकों में 
सच्या से होने वाले लाभों का वर्णन श्री. ज्वाला 
सहाय शाहपुरा ने लिखे हैं । वह: तो ध्रूव सत्य ही 
है जैसा कि स्वयं भगवान्‌ दयानन्दजी महाराज ने 
संस्कार विधि के गृहाश्रम प्रकरण में कहा है कि- 


“सदा स्त्री पुष्ष-१० बजे शयन भौर रात्रि 
के पिछले प्रहर वा चार बजे उठकर प्रथम हृदय में 
परमेश्वर का चिन्तन करके धर्म ओर अथे का 
बिचार किया करे और धरम और अर्थ के. अनु- 
ष्ठात व अद्योग करने. सें यदि कभी पीड़ा भी 
हो तथापि धमं युक्त पुरुषार्थं को कभी नहीं छोडे । 
तथा निःन्तर उद्योग करके ब्यावहारिक और पार- 
माथिक कत्तव्य कमं की सिद्धि कें लिये ईश्वर की 
स्तुति प्रार्थना और उपासना भी नित्य किया करें 
र जिससे उसकी कृपा दृष्टि और सहाय से महा 
केठिन कार्य जे सुगमता से सिद्ध हो सके । 


महायोगेशवर महुषि के ये बचत कभी भी 
अन्यथा नहीं हो सकते । अतः इन लाभों को प्राप्त 
करने के लिये हमें मर्हाध के इन बचनों पर 
ध्यान देवा होगा। - “सध्यो पासनादि नित्य- 


कर्म नीचे लिखे प्रमाणे F ये 
] यथा विधि उचि व सें 
किया करे का त सम 


मर टू ह मे 
ठ र को इस शुद्ध आषे विधि के बनाने में 
₹ प्रयास करना पड़ा था। प्रथम प्रयास 


गुरुवर सेद 
दक्षा में 
स्या की ५ लेकर आगरा प्रवास काल में एक 
छपाकर 

` एक गाना प्रति पुस्तक के हिसाब से बेची | 
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एस्तक की तीस हजार को संख्या में " 
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इस पुस्तक को छपाने में सेठ रूपलाल का १५००) 
पन्द्रह सौ रुपया व्यय हुआ था 
इसमें निम्न लक्ष्मी सुक्त था- 


अश्व पूर्णा रथ मध्यां 
हस्ति नाद प्रमोदितां । 
` श्रियं देवी मुप हये 
श्रीर्या देवी 'जुग्रष्यताम्‌ ॥ 


यद्यपि यहां लक्ष्मी का अथं राजलक्ष्मी, लक्ष्मी, 
राज्य सामग्री और शोभा के लिये हाथी, रथ 
व घोडों का वर्णन हुआ है । लेकिन जब सन्ध्या का 
दूसरा संशोधित संस्करण संवत्‌ १९३१ विक्रमी मै 
प्रकाशित किया । तब उसमें इसको निकालकर सूर्य 
को अर्ध देकर गायत्री के जाप का विधान किया । 
उप्तके वाक्यांश है- “पुनः सूयोंदयेसति पर= 
मेश्वरेणैव सूर्यादिकं सकल जद्रचित मिती परमाथ 
स्वरूपं ब्रह्म चिन्तयित्वा गायत्री मंत्रेण र्थं त्रयं 
सुर्याभिमुखं प्रक्षिप्य परं ब्रह्म प्राथे येत्‌ ।” 


अर्थात्‌ सूर्योदय होने पर परमार्थ स्वरूप पर 
ब्रह्म का चिन्तत करते हुये सूर्य के सम्मुख गायती 
मंत्र से तीन बार भधे देकर परम ब्रह्म परमात्मा 
से प्रार्थंता करें । 


पुनः जब इसके/ प्रकाशन का तीसरी बार 
प्रयास हुआ विक्रमी संवत्‌ १९३४ की भाद्र पूणिमा 
को वर्तमान पंच महायज्ञ विधि के नाम से तब 
उसमें पुतः निम्न सुधार करते हुये अघमषंण मंत्रों के 
पश्चात निम्त निदेश किया है - कि र 
“जस्तों देवीं रति पुनरा चामेत्‌ ततो गायश्यादि 
मनत्ार्थान्‌ मनसा बिचारयेत्‌_ | पुतः परमेश्वरे णैव | 
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सुर्यादिकं सक्रलं जगद्र चितमिति परमाथ स्वरूपं 
ब्रह्म चिन्तयित्वा परंब्रह्म प्राथ येत्‌ ।? 


अर्थात्‌ शंत्रो देवी मंत्र से तीन आचमन करके 
गायत्री से बाद के मंत्रो का अर्थ का चिन्तन 
करते हुये परमात्मा से प्रार्थना करे कि “हे प्रभो 
आपने हमारा और इस संसार का बहुतही उपकार 
किया है | हमसे कुछ भी उपकार नहीं हो पा रहा 
है | हे प्रभो हमें भी वह शक्ति प्रदान कीजिये कि ह्म 
भी कुछ उपकार कर सके । 


यद्यपि अपने आप में यह पुस्तक पूर्णता लिये 
हुये भी महि ने अपनी जीवन सन्ध्या काल 
में अर्थात्‌ रुग्ण होने के मात्र १॥ मास पूर्व 
एक महान अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण कर गये कि 
जिसकी प्रशंसा करते करते हुये स्वयं महृषि लिखते 
हैं एक पत्र भाद्र बदी ५ संवत्‌ १८४० के में कि- 
“अबको बार संस्कार विधि बहुत अच्छी बनी है । 
अमावस तक तेयार करके भेजते हैं ।” 


यहां पंच महायज्ञो के अन्त में निम्न निर्देश भी 
किया गया है। "इस प्रकार पञ्च महायज्ञों को 
स्त्री पुरुष प्रतिदिन करते रहें ।” इसी महान ग्रन्थ 
संस्कार विधि की भूमिका में निम्त बचन लिखें हैं । 
“जो विषय प्रथम अधिक लिख! था उसमें से 
अत्यन्त उपयोगी न जानकर छोड भी दिया है। 
भौर अब की बार जो जो अत्यन्त उपयोगी विषय 
है वह गधिक भी लिखा है । इससे यह न समझा 
जावे के प्रथम विषय छूट गया है यवत नहीं होने 
से । बल्कि उसका संशोधन किया गया है।“ 


I प्रस्थ संस्कार विधि क्रे गृहाश्रम 
प्रकरण में इन पंच महायज्ञों का पुणंता लिये हुये 
वर्णन किया है | और यहां पर ही मात्र पुर्ण दैनिक 
यज्ञ का वणन है अत्य सभी ग्रन्थों में सत्यार्थ 
काश व ऋचेदादि भाष्य भूमिका में निदेश मात्र 


Ce EN 


SIs) | Nv nad 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है | तो पंच महायज्ञ विधि में भी दैनिक यज्ञ साधा- 
रण आर्यो के लिये पुर्णता लिये हुये नहीं है | अतः 
नित्त्य यज्ञ तो मात्र यहीं से ही गृहण करना ही है| 
साथ ही साथ सन्ध्या के लिए भी महि के वचनो 
को ही मान्यता देती ही होगी वे बचन लिखे है 
वेदारम्म संस्कार के दशवें पृष्ठ पर निम्न प्रकार 
से है - 

पश्चात्‌ ' सायं काल तक विश्राम और गृहा- 
श्रम संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन आचाय बालक 
के हाथ से करावे | 

ऐसा ही निर्देश सबेरे के लिये भी कुछ आगामी 
पृष्ठ पर कहा गया हे कि - “गृहाश्रम प्रकरण में 
लिखें सन्धयो पासनादि” नित्य किया करें | इतना 
सब कुछ लिखने पर भी आर्य विद्वान्‌ पंडितों ने 
इसमें अपनी अपनी अज्ञानतावश कुछ अवश्य ही 
घटाया वा बढाया है | जैसे किसी ने प्रणव (ओं) 
का जाप हटाया तो किसीने प्रथम अमृतो पस्तरण 
मसि, के आचमन को सच्ध्या के अस्त में जा लगाया। 
जबकी महषि का आदेश है शन्नो देवी. मंत्र से तीन 
आचमन कर यज्ञ का आरम्भ करें। तो किसी ने 
पं. म. यज्ञ विधिका गायत्र्यादि मन्त्रार्थं न मतमा 
बिचारयेत प्रकरण को एसा उड़ाया जसे गदहे के 
माथे से सींग | तो संस्कार विधिस्थ जातवेद से मंत्र 
प्रमाणभाग कहकर हटा दिया जबकि यह मंत्र | 
परक भार्या भिविनय प्रथम प्रकाश ३३ वें स्थात पर 
तथा त्रहुग्वेडीय संध्या में प्रातः कालीन के उपासना 
प्रकरण में भी हैं | आठ मंत्रों को सभी संस्कारों के 
आदि में एक पंडित विद्वात्‌ बुद्धिमात द्वारा बोलना 
लिखा तो देनिक में ला घुसेड़ा | महर्षि का निर्देश 
देनिक में नहीं है | संकल्पोच्चरण नित्य की फंही 
तो इसे हटा ही दिया गया कई लेखकों ने | 

अत; हमारा कतंव्य यही है क्रि हमारे महा 
कठिन कार्य सुगमता से सिद्ध हो इसके लिए महर्षि 
कृत पद्धतिनुसार ही अपना दैनिक, साप्ताहिक 
कार्यक्रम बनावे । 


| 


| 
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महाण दचानन्द का षत्व 


(लेखक - समीक्षा चक्रवर्ती वेर्दाष व्यास बोगी, बरेली उ. प्र.) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के सब निर्णय 
केवल विद्या और वृद्धि के आधार पर नहीं थे, 
साक्षात्दशंन के आधार पर थे ! सब वेदांग साक्षा- 
त्कृतधर्मा ऋषियों के बनाये हुए हैं- एसा निदक्त 
के प्रारंभ में ही यास्क ने लिखा है, 'साक्षात्कृत- 
धर्माणाः ऋषयों बभूकः' इत्यादि | निशक्त के काल 
तक उपांगों की रचना नहीं हुई थी । जब उपागों 
की रचना हुई, वह भी साक्षत्कृतधर्मा ऋषियों ने 
की - वे छ: शास्त्र (दर्शन) कहलाते हैं । इन सब 
में कोई भूल नहीं है। स्वामी जी भी साक्षात्कृतधर्मा 


ऋषि थे, अतः उनके वेद भाष्य भौर अन्य ग्रंथों में 
कोई भूल नहीं है । 


| क टॉपर (बरेली उ. प्र.) में सनातन धर्म 
वी से एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई, जिसका 
जलह 7 आओ के विद्वान सनातन धर्म की 
नाम लिया के में चार आये समाजी विद्वानों का 
भाष्यकार कर हैं - पं. सातवलेकर जी, चतुवद 
संकार त्त वजी विद्यालंकार, सत्यकाम विद्या- 
मेरी दृष्टि ) भौर परोपकारिणी सभा( अजमेर)। 
पेने उसका उ में इन चारों ने भूल की, स 
एक सावित्री क हा द्या हमारे नगर 
हीं । बाचा - जो उपदेशिका हैं, विदुषी 

प्रमाणपत्र आजकल पैसों 


थे पर मिल जाते हैं । 
रे १. स्वामी दयानन्द ने अपने क्रग्वेद भाष्य में 

`क आरंभ के 

"रा लिखा है । परर 


मधन 
DoS 
Es 


११२ मंत्रों का ऋषि मधु- 
च्छन्दा दे तु सायणादि वेद भाष्यकारों 
म एवानर. लिखा हे । स्वामी दयानन्द 

मधुच्छन्दा ऋषि आदि सृष्टि का है, उसके 


कोई की माता-पिता नहीं। अग्नि, वायु, आदित्य,अंगिरा, 
मधुच्छन्दा ये सब अर्मथुनी सृष्टि के व्यक्ति हैं। मधु- 
च्छन्दा के बारे में शौतक ऋषि ने 'वाच्यविधान' 
में लिखा है, “आदौ ऋषिमंधुच्छन्दाः कमेतेनाऽ 
ऽकरोत्‌ पुरा” - शौनक ते मधुच्छन्दा को वैश्वा- 
मित्र नहीं लिखा - 'आदौ' आदिकाल का ब्यक्ति 
लिखा | सायण, उद्गीथ, वेंकटमाधव, दुर्गाचार्य 
आदि सब “मधुच्छन्दा वेश्वामित्र:” मानते हैं - 
अर्थात्‌ विश्वामित्र का नाती मधुच्छन्दा था - तो 
यह भादिसृष्टि कां नहीं हो सकता । और शौनक 
यह भी लिखता है कि सर्वप्रथम इसने अर्थे का साक्षा- 
त्कार किया और प्रचार किया। यदि सायण की 
बात मानी जाये तो मधुच्छन्दा के पिता - दादा 
को अर्थज्ञान नहीं था । तो दयानन्द को छोडकर 
आर्य समाज के उपर्युक्त चारों विद्वानों ने सायणादि 
के आधार पर लिखा - यह उनको भूल थी | 
सावित्री देवी भी उनकी पुष्टि करती हूँ कि सायण 
और उदगीय ने लिखा है। ये सारी भूलें कात्यायन 
सर्वान्दक्रपणी से प्रारंभ हुई । इस अन्‌क्रमणी का 
कर्ता कोई नवीन पंडित था, जिसने कात्यायन का | 
नाम लिख दिया । सारी अतृक्रमणियाँ नवीन हैं, 
प्राचीन नहीं हैं । महीधर के काल में अनृक्रमणियाँ 
थीं ही नहीं; उसने अपने वेद भाष्य में लिखा है 
मत्रो के देवता, छन्द और ऋषि मैंने कहाँ से लिये, 
बह अपने भाष्य में बर्णन करता है “ग्रुतस्तकंतश्चेव 
तथा शास्त्रपथ भुतः । ऋषिन्‌ वक्ष्यामि मंत्राणां 
देवतं छान्दसं च यत्‌” अर्थात्‌ महीधर कहता है कि 


मैंने ऋषि, देवता, छन्द गुरुमुख से सीखा, कुछ | 


अपनी बदि से विचारा भोर शतपथ ब्राम्हण १ 
सहायता से संग्रह किया । अर्थात्‌ उसके काल में 
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अनुक्रमणी नहीं थी । इसलिये स्वामी दयानन्द का 
यह सिद्धान्त है कि ऋग्वेद के आदि के ११२ मंत्रों 
का ऋषि मधच्छन्दा था। पं. सातवलेकर, जयदेवजी 
विद्यालंकार सत्यकाम विद्यालंकार, तथा परोपका- 


- रिणी सभा ने भूल और गलती की । 


२. ऋग्वेद में “पश्वा न त युं' (ऋग्वेद १।६५/१) 
जो मंत्र आये हैं, उनको स्वामी दयानन्द ने चतुए- 
पदा माना है। सायणादि भाष्यकारों ने दोदो 
पादों को द्विपदा मानकर भोर दो द्विपदाओं के समूह 
को चतुश्पदा माना है | ये भूल भी कात्यायन सर्वा- 
नक्रमणी से हुई | आयं समाज के उपरिलिखित 
चारों विद्वानों ने इनको द्विपदा मान लिया । सावित्री 
देवी ने भी सायण को प्रमाण मानकर उसकी पुष्टि 
कर दी । वास्तव में यहाँ द्विपदा है ही नहीं। द्विपदा 
का यह अर्थं नहीं है कि जिसमें दो पाद हों । सत्या- 
साड ऋषि ने लिखा है - अगर दो पादों में अथं की 
परिसमाप्ति है तभी द्विपदा है। यहाँ दो पादों में 
अथे की परिसमाप्ति नहीं है :- 


भो३म्‌ । पश्वा न ताय्‌ गुहा चतःतं 
नमो युजानं नमो बहन्तम्‌ । 

सजोषा धीराः पदेरनु ग्यन्नुप त्वा 
सीदन्‌ विशवे यजत्राः ।। 


इस मन्त्र में केवल द्वितीया विभक्ति है, कर्ता 
और क्रिया नहीं है, अतः यह द्विपदा नहीं है क्योंकि 
इसमें अर्थ की परिसमाप्ति नहीं है। ऋग्वेद में 
द्विपदायें हैं, परन्तु उतमें अर्थं की परिसमाप्ति हो 
जाती है यथाः - “भग्ने भव सुषामिघा समिद्ध उत 
बहिरुविया वि स्तृणीनाम ' ऋग्‌ ७/१७/१ - इस 
द्विपदा में दो पाद भी हैं ओर अर्थ की परिसमाव्ति 
भी है। 


३. ऋगवेद में कितने मंत्र हैं - यह बात सदा 
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विवादास्पद रही है। सनातन धर्म के भाष्यकार 
सायणादि ऋग्वेद में १०५५२ मंत्र मानते हैं-स्वामी 
दयानन्द नहीं । सनातन धमं का आक्षेप यह भी है 
कि आयं समाज के उन चारों पण्डितों ने १०५५२ 
संख्या माम ली है। हम उनकी इस भूल को स्वीकार 
करते हैं कि आर्यसमाज के पंडितों को ऐसा नहीं 
करना चाहिये था। स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारभ में मंत्र संख्या के बहुत से चार्ट दिये हैं। 
योरोप में बेठा मेकडानल आक्सफोडं यूनीवसिटी से 
इस पर विचार करता है; उसने कुछ प्रेस की भूलों 
[Press Mistakes] की ओर ध्यान दिलाया, 
जिसके लिये हम उसके ऋणी हैं । तदनुसार स्वामी 
दयानन्द के मतानुसार ऋग्वेद में १०५२२ मंत्र हैं| 
परन्तु १०५८९ संख्या जो वहाँ लिखी है, वह पारा- 
यण संख्या है । ऋग्वेद के प्रत्येक भाष्यकार बेंकट 
माघव भादि ने ऋग्वेद के मंत्र गिने हैं और सब 
भाष्यकारों की संख्या अलग अलग है भौर उन्होने 
मंत्र संख्या और पारायण सख्या भावी है | हमने 
अपने ग्रंथ ऋग्वेद महाभाष्य में जी स्वामी 
के वेदभाष्य की विस्तृत व्याख्या संस्कृत और आगं 
भाषा में हैं - सब वेद भाष्यकारों की संख्या के 
चार्ट दिये है और उनकी पारायण संख्या भी दिखाई 
है | हमने इस ऋग्वेद महाभाष्य में स्वामी दयानन्द 
के अनुसार अनेक मंत्री की विस्तृत व्याख्या दी है 
भोर एक एक मंत्र पर सब उपलब्ध वेद भाषयकारों 
की तुलना भी की है। जो वेद भाष्य संस्कृत, 
अंग्रेजी, जमंन भाषा में है और जो अरविन्द ते 
लिखा है, उसको भी हमने ले लिया है और पारा- 
यण संख्या पर भी विचार किया है। मंत्रों के ऋषि 
देवता और छन्द तीनों पर बहुत विस्तार से हमतें 
वर्णन किया है | ऋषि कितने प्रकार के होते हैं | 
रन सबका इतिहास इसमें लिखा है। मंत्रों के षडज, 
ऋषभ, गांधार आदि स्वरों का वर्णन भी किया है 
इनका वर्णन स्वामी दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में 
किया है और किसी वेद भाष्यकार ने यह नहीं किया 


>>>: 


| 


है। ये विद्या हमको नहीं भाती थी - ग्वालियर 
गन्धवं शास्त्र का क्षेत्र है; वहां हमारे साढू स्व. 

घन्द्रप्रकाशजनी सवंही रहते थे, उन्होंने वहां के 
विद्वानों से उसकी सप्तकें लिखवाई जो हमने इस 

ग्रंथ में छाप दी हैं । हमने बड़े ग्रंथ का मूल्य २५|- 

इ. रखा है, जिसकी केवल कुछ प्रतियां शेष हैं । 
व्यक्ति २५) के अतिरिक्त ५) भी पोस्टेज के लिये 
भेजेगा, हम यह ग्रंथ उसे भेज देंगे (हम वी, पी. 
पी. नहीं भेंज सकते क्योंकि हमको आँखों से दिखाई 
नहीं देता)। 


भार्यसमज के विद्वान ऋग्वेद की मंत्र संख्या 
पर विचार करते रहे | पं, युधिष्ठिर मीमांसक ने 
ऋगेद की ऋक संख्या नाम का ग्रंथ लिखा और 
उसमें मंत्रों की संख्या १०५५२ मान ली । स्वांमी 
स्वतत्रतानन्दजी ने चारों वेदों की मंत्र संख्या पर ग्रंथ 
लिखा, उन्होंने भी १०५५२ संख्या सान ली । हमारे 
ग्रन्थ में लगभग १०० पृष्ठ मंत्र संख्या पर हैं। 
स्वामी दयानन्द के मंत्रों की संख्या हमने १०५२२ 
निश्चित कर दी है । परोपकारिणी सभा ने हमारे 
इस निश्चय के अनुसार वेदभाष्य के टिप्पण में 
१०५२२ संख्या लिख दी, जिसके लिये हम उसका 
धन्यवाद देते हैं । 


व rl स सभा का आक्षेप यह भी है 
SR हु ताक आदि ऋषाओं का सनातनधमं 
ला द्पदा विराट छन्द माना है। आयं 
हर, हा चारों पण्डितों ने भी द्विपदाविराट्‌ 
सर का । स्वामी दयानन्दने द्विपदा विराट्‌ 
9 ना। इस पर हमारा कहना यह है कि 
प कय नाम. का कोई छन्द हे ही नहीं । छन्दः 
उ Fe ष हैं - पिंगलछन्द: शास्त्र, 
त ह हँ न्दोविचितिः, अ तिदान और 

यों में भी वेद के छन्दो ` का वर्णन है | इन 


स्‌ ° में ~ 
. प्रथों में ह्विपदाविराट्‌ छन्द किसी ने भी नहीं 
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लिखा | पं. युधिष्ठिर मीमांसक ने छन्दोमीमांसा 
नाम का एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें ऋग्वेद प्रति 
शाख्य का निर्देश करके द्विपदा विराट्‌ छन्द केवल 
एक स्थान पर लिखा है- हम उसे ठीक नहीं 
समझते । ऋग्वेद प्रतिशाख्य में भी द्विपदा विराट्‌ 
छन्द नहीं है, वहाँ इस प्रकार का वर्णन है, “दो 
पादो द्विपदा उच्यते विराजो दिशा” इन दो वाक्यों 
को लेकर पं. युधिष्ठिर जी ने द्विपदा विराट्‌ छन्द 
लिख दिया | ऋग्वेद प्रतिशाख्यकार यह कहना 
चाहता है कि जिसमें दो पाद हों उसे द्विपदा कहते 
हुँ भौर १० अक्षरों को विराट्‌ कहते हैं । अगला 
वाक्य प्रतिशाख्य का यह है कि स तु तेनेव शक्यते 
समत्वे यस्य नामतः’ मर्थात_ छन्द अक्षरों की समा- 
नता से ही माना जायेगा' इस अगले पद पर मौमां- 
सक जी ने विचार नहीं किया! ऋग्वेद की जो 
द्विपदा हैं, जैसे 'अग्ते भव- सुषमिधा आदि-पर 
इस छन्द फो समम्नौ निष्टूप छन्द लिखा है- द्विपदा- 
विराट नहीं ? क्योंकि इस ताम का कोई छन्द है 
ही नहीं | हम इस बात को स्वीकार करते हैँ कि 
आर्यसमाज के चारों विद्वानों और परोपकारिणी 
सभा ने भल की; परोपकारिणी सभा को भूल का 
कारण यह है कि मूल ऋग्वेद सप्तम संस्करण छापते 
समय उन्होंने क मंचारियों को आर्डर दिया कि स्वामी 
गगेश्वरानंद के छापे ऋगेद का पाठ सही है, वह ले 
लो; ऋषि, देवता, छन्द परोपकारिणी सभा के मूल 
ऋरवेद क लगाकर फोटो ले लो भौर छाप दो । 
कर्मचारियों ने छठे संस्करण के देवता, ऋषि, छन्द 
काटकर लगा दिये । यह छटा संस्करण भण्डारी 
(परोपकारिणी सभा में कामे करने वाले पंडित) ते 
पहले ही बिगाड़ रखा सूना था। पंचम संस्करण तके 
ठीक ऋषि, देवता, छन्द छपे हैं - अगर पचम संस्क- 
रण के काटकर लगाता तो भूल नहीं होती । अब 
आगे यह भूल सुधार ली जायेगी । 
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जो सुष्टि के इतिहास में कहीं नहीं देखा गया। 
सावित्री देवी शर्मा ने इसके उत्तर में ऋग्वेद का 
मंत्र छापा "स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ” अर्थात्‌ स्त्रियां 
भी यस की ब्रहमा हो सकती हे । यह बात आँखों 
में धूल झोंकने के बराबर है | ऋग्वेद का पुरा मंत्र 
यह है कि - 


अधः पश्यरच मो परि 
समन्तात्‌ पादद्वौ हर । 

मा ते गुल्फो प्रहुश्येताम्‌ स्त्री 
हि ब्रह्मा बभूविथ 1 


अर्थात्‌ परमात्मा स्त्री जाति को उपदेश देता 
हे कि तू नीची निगाह चला कर, ऊपर आँख 
उठाकर मत देख । तेरे पर कोमल रहें, हंस की 
तरह धीरे धीरे चल, धम्म घम्म करके पर मत 
रख | पेर से पर मिला कर चल, लम्बे लम्बे डग 
मत रख | धोती इतनी नीची पहिन कि तेरे पैर 
के टखने न दिखाई दें; क्योंकि हे स्त्री तु ब्रह्मा, 
ब्राम्हणी है, तु पुजा के योग्य है, सेना में भर्ती 
करने के लिये तुझे नहीं बनाया गया है | क्या यहाँ 
यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा का वर्णन है | ब्रम्हा शब्द 
के चार अथं हैं - १, वेद - इस में यह शब्द नपु- 
सक लिग है। २. एक ब्रह्मा नाम का ऋषि हुना 
(ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पराशर व्यास की परम्परा 
में) ३. ब्राम्हण (वणं) जैसा गीता में लिखा है । 
“ब्रह्म कर्म स्त्रभावजम्‌” - ये ब्राह्मण के स्वाभा- 
विक कर्म हैं - ये दो शब्द ब्राह्मण वाचक थे | वेद 
में भी ब्रम्हा शब्द ब्राह्मण वाचक आया है । यथा- 
“ब्रम्हा चेद हस्तं अग्रभीत्‌ । स एव पतिरेकधा” 
वहाँ यह वर्णन किया किया है 'न वैश्य: न राजन्य: 
शूद्रो वापि न उच्यते |!” अर्थात्‌ पति अपनी पत्नी 
के आगं वश्य बन कर न जाय क्रि उसे रुपये का 
लोभ दे; क्षत्रिय बन कर कर न जाये कि मारपीट 
केरे, शूद्र बढ कर भीन जाये कि उसके पर 


` दबाय । ब्राम्हण का खूप धारण करके शान्ति का 
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ब्यवहार करे - यह पति का धमं है। यहाँ ब्रम्हा 
शब्द ब्राम्हण वाचक है । ब्रम्हा शब्द का स्त्रीलिंग 
नहीं है, अतः ब्रम्हा शब्द ब्राम्हण तथा ब्राम्हणी 
दोनों का वाचक है । ४. ब्रम्हा शब्द का अर्थ 
ऋत्विक्‌ भी है - होता, अध्वर्यू, उद्गाता, ब्रम्हा । 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये. कि एक व्यक्ति 
जब यज्ञ कराता है तो ब्रम्हा नहीं कहाता - देखो 
संस्कार विधि सामास्य प्रकरण में स्वामी दयानन्द 
क्या लिखते हैं, “जो एक हो तो उसका पुरोहित 
भौर जो दो हों तो ऋत्विक पुरोहित, भौर तीत 
हों तो ऋत्वक पुरोहित और अध्यक्ष और चार हों 
तो होता, अध्वर्यू, उद्गाता और ब्रम्हा ।” 


अगर स्त्री ब्रम्हा होगी तो चारों स्त्रियाँ होंगी 
या कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां होंगी ? ऋग्वेद 
के उपर्युक्त मंत्र में ब्रम्हा शब्द का अर्थ पुरोहित 


करना बिल्कुल उपहासास्पद है। आये समाज में 


जो ये भूलें हुई हैं, उनका संशोधन कर देना चाहिये, 
इसलिये हममे उस विज्ञप्ति का कोई उत्तर नहीं 
दिया । सायण आदि वेद भाष्यकार मूर्ख थे, उनका 
प्रमाण देकर मूर्खता की बात सिद्ध करना मूखंता 
ही है । स्वामी दयानन्द साक्ष'्त्कृतधर्मा ऋषि थे । 
उन्होंने स्वयं वेदार्थं दर्शन किया और किसी वेद 
भाष्यकार की परवाह नहीं की । अंत में एक बात 
की ओर हम निर्देश करना चाहते हैं कि स्वामी 
दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में अपने पूर्वर्ती “वेदा- 
थंयत्तभाष्य'' का खण्डन किया | यह भाष्य पूता 
में बैठकर अनेक विद्वानों ने स्वामी दथानन्द से 
पहले छापा हुआ था । इसके प्रतिकार में स्वामी 
दयानन्द के वेदभाष्य कें खण्डन में बनारस के 
पंडितों ने '्रकृतार्थवाहिनी' नाम का भाष्य लिखा, 
जिसका उत्तर आर्य समाज ने नहीं दिया । स्वामी 


जी के यजुर्वेद नाष्य का खंडन स्वामी दयातन्द के 


सहपाठी उदयप्रकाश नारायण ने किया, उसमें 
स्वामी जी के भाष्य को “दोषाकरभाष्य” लिखा। 
(शेष पृष्ठ २४ पर) 


स धीरे रि 
उनके 
संयुक्‌ 


संयुक्त राष्ट्र अमरीका में बहुत समय से भारत 
के विरूद्ध प्रचार सतत रूप में होता रहा है । औसत 
अपरीकी नागरिकों को भारत के संबंध में लगातार 
प्रतिकूल सामग्री दी जा रही है । पिछली तीन शता- 
ब्दियों में सफेद वस्त्र धारी तथा भोली शक्ल वाले 
ईसाई मिशनरी हिन्दू धमं के प्रति अपशब्द कहते 
रहे हैं तथा हिन्दू धमं को जंगलियों तथा अन्धकार 
में डूबे लोगों का धर्म बताते रहे हैं । उन्होंने यह 
बताने को कोशिश की है कि इस धमं के मूल 
सिद्धान्त गलत हैं और इसमें सुधार की कोई संभा- 
वना नहीं है । वे हिन्दू धमं को भारतऽ की निर्धनता 
के लिए जिम्मेवार बता रहे हैं। उन्होंने यह मान 
लिया है कि उनका चर्च. ईसा तथा खुदा के प्रति यह 
धामिक कतव्य है कि वे हिन्दू धमं को पृथ्वी से 


मिटा दें । स्वामी विवेकानन्दजी ते शिक्रागो में.हुई ..- 


धमं संसद में हिन्दुत्व का जो प्रतिपादन किया था. 
उससे ईसाई मिशनरी बहुत क्रोधित हो उठे थे।.. 
उन्हाने स्वामी विवेकानन्दजी को जहर देने का 
Ei किया था, किन्तु उनका विदिल प्रथम प्रयास 
“फल हुआ । देखिए विवेकानन्द केन्द्र द्वारा प्रका- 
सत पुस्तक ' स्वामी विवेकानन्द की जीवनी?” भाग 
उ तथा ५७५ । बाद में उन्हें शायद 
न हणी को धीमा-धीमा असर करने 
RS दै में सफलता मिली जिससे कि धर्म- 
ह जे के भीतर वह तगड़ा भारतीय 
ल ee i गया, उनका स्वास्थ्य धी रे- 
ग या तथा १० वर्ष के भीतर 
४ या हो गया र तत्पश्चात चने के. एजेंट 
टू अमरीका में स्वामी विवेकानन्द की 


® 
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टट)>_.. भ ३० > 
हिन्ठओं पर प्रहार 


(प्रो. जी. सी! असनानी, सेवानिवृत्त संमुक्त राष्ट्र संघ, पुणे) 


lh. : ३४ 


वेदान्त सोसायटी में घुसपैठ कर गए और मब राम- 
कृष्ण मिशन की सुविधाओं का उपयोग हिन्दू धमं 
को नष्ट करने हेतु कर रहे हैं । 


ईसाई मिशनरियों को संसार के गैर-हिन्दुओं 
में यह विचार फंलाने में सफलता मिल चुकी है और 
वे भारत तथा भारत के बाहर रहने वाले सम्पन्न 
हिन्दुओं के मन में भी यह विचार बिठाने में सफल 
हो रहे हैं कि (क) भारत में +हिन्द्र धमं बाहर से 


` आया है, (ख) भारत अनेक राष्ट्रों का देश है, (ग) 


संस्कृत मृत भाषाः है तथा यदि भारत को प्रगति 
करनी है तो देश में संस्कृत को पुनर्जीवित करने का 
कोई प्रयत्त नहीं होना चाहिए, तथा ।घ) हिन्दुओं 
को कोई ऐसी सस्कृति नहीं है जिसकी तुलना ईसाई 
मत से की जा सके, भादि सादि । 


फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मानब अधिकारों 
की बात करते हैं सुविदित तथा कम विदित रूप 
में भारत के शत ऐसे अनेक लोग हैं जो अमरीका 


- में काम कर रहे हैं तथा जो भारत विरोधी अमः 


रीकनों को संयुक्त राष्ट्र अमरीका में विभिन्न पदों 
पर निर्वाचित करवाने के लिए चन्दा देते हैं। ईत 
दान-दाताओं में ऐसे अनेक हैं जो कश्मीर तथा 
पंजाब में आंतकवादियों को सहायता दे रहे हैं । इस 
प्रकार के निर्वाचित अनेक ऐसे ब्यक्ति हैं जो भारत 


_ सरकार पर पंजाब तथा कश्मीर में मानव अधिकारों 


के हनन का आरोप लगा रहे हैं । 


"(शेष पृष्ठ १४ पर) 
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ˆ | Q_ 
“क्या यहा हे दिव्य भारत 
श्री राधेश्याम 'आ्य' विद्यावाचस्पति मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ. प्र.) 
क्‍या हमीं मनु पुत्र हे ? यह है मनुज का लोक ! 
देखकर नैराश्य तम भति कांपता आलोक । 
कया यही धरती हमारी, स्वर्ण सी निष्णात ? 
क्या यही है दिव्य भारत, स्वगं को दे मात ? & 
क्या यही है दिव्य सा, राणा शिवा का देश ? 
क्या यही है स्वर्ग की शुचि सौम्यता का वेश ? 
क्‍या हमीं हें राम की व कृष्ण की संतान ? 
क्या हमीं हे देश भारत के महा अभिमान ? 
पद्मिनी सी हें कहां पर, आज लाखों नारियां ? 
देश के हित शीश देने की कहां है तैयारियां ? 
आज युवकों में कहां है तप का उत्साह ? 
राष्ट्र के हित शीश देने की कहां है चाह ? 
कया यही है स्वर्ण पक्षी सा सुपावन देश ? 
भुखमरी से है प्रताड़ित वह पुनः परिवेष ? 
आज सीता का कहां सोया पतिव्रत धर्म ? 
वासना ही रह गई है आज युग की मर्म ? 
है कहां सोया सुभाषों का बिपुल अभिमान ? 
मातृ भू का बढ़ नही पाता सरस सम्मान । 
रो रहा है आज मनूजों का यहां मनुजत्व, 
नष्ट हें सारे हुए क्यों आज सच्चे सत्व । 
रो रहे हैं तत्व सारे प्रकृति के सुकुमार, 
बह्‌ रही मधुमास में क्यों पतझरी बयार ? 
धूल में मिलता शिवम्‌ का, सत्य का आदशं 
सुन्दरम्‌ बिस्मृत हुआ है, शोक बनता हषं । नी 
है बिपथगामी बना अब देश का उत्कर्ष; | 
है पतन के कूल पर अब दिव्य | ६ | वर्ष । | 
है नहीं त दिखाई स्वर्ग सो सुषमा यहां, 
राष्ट्रीय भावों की प्रखरतम दीप्त सी ऊष्मा कहां ? 
है दबी अब गूढ़ पापों से धरित्री भाज, 
है सजाती क्यों दनुजता आज अपना साज । 
प्यार का पावन सु दीपक हो गया है अस्त, . . 
पाप के ही कर्म में मानव यहां का व्यस्त । 
रो रही है आज जाने क्यों यहां सौदामिनी ? 
आज दिन में ही पधारी है यहां पर यामिनी । 
` चन्रमा देती न हमको, चंद्रिका शा स्वच्छ 
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आर्थं सेदक १३ 


क. 
R07 छ 
दे न पाता आज दिनकर, है हमें भालोक, 
छा रहा है आज धरती पर महत्तम शोक । 
| लुप्त है अब ज्ञान की सच्ची सुपावन ज्योति, 
पा रही सम्मान है अब, सबकही मिथ्योक्ति। 
| बढ रही है क्षण-प्रतिक्षण, अब अनय की व्याधियां, 
चल रहीं अज्ञान की है, तीव्र गति से आंधियां । 
घृसखोरी की प्रथा अब, बन गई कानून 
हो रही प्रतिदिन यहां निर्दोष हत्या दून । 
भ्रमित पथ पर ही बढा है अब यूवक समुदाय, . 
खोजता ना राष्ट्र हित में वह यहां सदुपाय । 
है खड़ा मुंह खोल कर दानव अनुद्यम का, 
फेलता है तम कलूष विधिवत अनुद्यम का । 
सनसनाती है हवा चहुं ओर ईर्ष्या को, 
योजनाएं लुप्त हें अब स्वस्थ चर्या को । 
है बहाता अश्रु हिमगिरि ही सिसंकता आज, 
द्वेष पुरित हो गया है भाज युग का साज । 
राष्ट्र के उन्नायकों में हो रहा है न्द । 
है हडपती राष्ट्र धन को मुद्ठियां अब चन्द । 
आज है यह व्योम मण्डल, क्यों हुआ गमगीन, 
मन्‌जता के तत्व सारे हो गए मलीन । 
रो रही है-मातृभू यह, रो रहा मनुजत्व, 
जग न पाता क्यों हमारा फिर यहां पुरुषत्व । 
सो रहा है मनूज सारा भूल कर कतव्य, 
ले रही ना जन्म है कोई कहानी नव्य । 
कब जगेगी ज्योति पावन पुण्य धरती पर, 
कब जगेगा देश भारत अवनि का तम हूर । 
कब हिमालय उठ पडेगा ले नई अंगडाइयां, 
जग उठंगी कमं प्रेरित, कब अमर तरूणाइयां । 
कब जगेगो ज्योति वेदों की यहां पर भव्य, 
कब जगेगा कर उठाकर गाण्डीव साची सव्य । 
कब जगेगी मनुजता ले एक नूतन शक्ति, क 
जाग जाएगी मनुज में मगज के प्रति भक्ति। र 
देश भारत फिर बढे नव ज्योति से हो युक्त, 
सेव्यता के भाव सारे हों पुन: प्रयुक्त । 
फिर वही संस्कृति हमारी पूर्व की प्राचीन, 
फेल जाए इस धरा पर, बन पुनः नवीन । 
धमं वैदिक दिव्य सा फेले धरित्री पर, 
प्रम से भाबद्ध हो अति दिव्य नारी-त्तर । ४ 
पुण्य हो उन्मेष अपना हो नया उत्कर्ष, 
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: (पृष्ठ ११ का शेष) कम कहा जॉएं'वह ठीक हे हर मुसलमान संस्था 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में हमारे भी मित्र है, ` हिन्दू धर्म कोर नष्ठ करने की बात सोचती है । 
किन्तु हिन्दू विरोधी प्रचार करने वाले सुसंगठित & 


व्यक्तियों की तुलना में उनकी भावाज कमजोर है। हम हिन्दुओं को जागना:क्ञाहिए तथा धन-जत 


पश्चिम की सेक्यूलर सरकारें ईसाई मिशनरी आकि के अपने ब्रिस्तृत साधनों कोः जुटाकर या 
संगठनों को बहुत बड़ी धनराशि हिन्दुओं को ईसाई अपने सिद्धान्तों पर निर्भर रहकर संसार को दिखा 
बनाने के लिए दे रही है। वे सोचती हैं कि हम देना चाहिए कि अब-वे हिन्दुओं के ;साथ मनमाना | 
हिन्दुओं को इ बात की जानकारी: नहीं है कि व्यवहार नहीं कर सकते । हाँ, हमें इस बात का भी | 
पश्चिम के अधिकांश राज्यों का धर्म ईसाईयत है। `: ध्यान रखना. काहिए कि हमें अपने देश के भीतर ही | 
किन्तु जघ कभी कोई ऐसा प्रस्ताव होता है कि . , 5,“सेकयलःरवाद': की-छत्रछांथा में काम कर रही हिन्दू 
भारत का राज्य-धर्म हिन्दूधर्म होना चाहिए तो वे खब , बिरोधी सशक्त लाँबी से भी सावधान रहना है। . 
शोर मचाते हैं । तब वे यह बात उठाते हैं कि भारत ” ? - -; 5 ब्द £ पेणला इ 
एक बहुधर्मी समाज है मानो कि उनके देशों में अनेक: -हिन्दुओं के लिए सोते पड़े. रहना या अज्ञान में | 
धमं नहीं हूँ । वे सोचते है कि भारत के हिन्दू मूर्ख « डूबे: रहना श्रेयस्करः नहीं है । ये हिन्दुओ, उठो । बब | 
तथा अज्ञानी हैं तथा वे हमें अपनी इच्छानुसार एक- : - सोते रहने का समय नहीं है। टी 


3 
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॥ या से लड़ा सकते हैं । इस्लाम के विषय में जितना DN ORE SURI SIT 1 2 5 ४ "/$/!$फ/ै::ै 
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आर्यावर्त है देश हमारा 
हि हु (श्री मधकर फरदळे, अमरःक्ती ) 
ठ्ठ 


हम नन्हे नन्हे बच्चें हैं, शुद्ध सरल ओरःसच्चे हैं ॥ध॥ - - न 
= हम सब भाई भाई हैं; एकही पथ के राही हैं, 
मिलकर इस मंदिर में सारे, विद्यांज॑न हम करते है ॥१॥ 


जात-पांत का भेद नहीं, ऊंच-नीच से प्रीत नहीं 
भुलाकर बात सारी गंवारी; हम तो विद्याप्रेमी है ॥२॥ 


~ 


आर्यावतं है देश हमारा, धर्म हमारा वैदिक है, 
पैन-मत-धन हम उसे बलि देंगे, जो जानसे हमको प्यारा है .॥३॥ 


व, हाथ जोडकर भाशीष मी हम, सदा कामना करते | 
तकम में सदा हमारा, शीश झुका रहता है ।४॥। 


. ° ०७० ००७७ य नकल | 
\ न nnn MS ्स्ट्च्या 


ME COQ काट 00787 ९ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


« 


4] 


SSS ्ल्ल्न्न्न्ल्ल्व्न्न्ब्न्न्न्न्न्न्न्व््व्व््व्व्व्व्न्न्ट 


आयोध्या में मान्दिर तोडकर मस्जिद बनाने का प्रमाण | 
भे | 


[क्री मथुराप्र ताद श्रीवास्तव, जालौन उ. प्र.] 


समाजवादी जनता पार्टी के महामन्त्री और 
उत्तर प्रदेश के पुर्वं मंत्री श्री भाजमखां ने ८ नवम्बर 
१९९१ को दिये एक वक्तव्य में कहा है कि कोई भी 
ठोस सबूत दे दे कि मस्जिद के स्थान पर कभी 
मन्दिर था तो हम उसे छोड़ते को तैयार हैं । उन्होंने 
'अपने वक्‍तव्य में यह भी कहा कि इसकी खुदाई में 
"मन्दिर के चिन्ह मिलते है तो कोई मन्दिर कहता 
है, मस्जिद के मिलते हैं तो कोई मस्जिद । इसके 
साथ उन्होंने यह भी कहा कि मशहूर इतिहासकारों 
का मानना है कि ६५० वर्ष पहले अयोध्या में न कोई 
आबादी थी न कोई मन्दिर ही था, जहां तक अयोध्या 
में कथित बावरी मस्जिद के स्थान पर रामजन्म भूमि 
मन्दिर होने के सबूत का प्रश्‍न है, लंदं तस्थित इण्डिया 
लाइब्रेरी में रखी पुस्तक बाबरनामा के कुछ पृष्ठ 
गायब हैं । अतः सबूत का आधार नष्ट हो गया है । 


बांबरंनामा के आधार पर इस बात का कि बाबर . 


के भादेश से अयोध्या में मन्दिर तोड़ा गया अंधवा 
नहीं इसका भले ही कोई सबूत न मिले किन्तु इरू 
साम धर्म जिसका बाबर अनुयायी था मूतिपूजा को 
संसार में सबसे बड़ा कुफ्र (अधर्म) मानता था। 
अत; संसार से मति पूजा को नष्ट करने के उसके 
यत्त को झुटलाया नहीं जा सकता । जब इस्लाम धर्म 
मूतिपूजा के कुफ़ को संसार से मिटा देने के लिए 
अपने अनुयाइयों को (जिहाद धमंयुद्ध) लड़ने का 
ह र हैतो वहु इस देश में मूतिपूजा के कुफ़ के 
नो जहाद लड़ा ओर जिहाद लड़कर कुफ्र के 

के मूर्तियों भोर मदिरों का विध्वंस किया । 


प्रमाण स्वरूप इस देश में सन्‌ ई, में 
मरः ब् > श १ 
*मपद बिम कासिम ने जब सर्वप्रथम धामिक 
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आक्रमण किया और साम्राज्य स्थापना के साथ इस 
देश में इस्लाम धर्म का प्रचार किया उसने इस देश में 
मृतिपुजा के कुफ्र के विरूद्ध जिहाद [धर्मयुद्ध | लड़ा 
जिसमें उसने सिन्ध में सैकड़ों मन्दिर ध्वस्त करा 
दिए । उसके पश्चात महमूद'गजनवी ने इस देश 
पर घामिक बाक्रहण किया और जिहाद लड़कर 
उत्तर पश्चिम भारत के सैंकड़ों मन्दिरों का विध्वंस - 
किया और अन्त में काठियाबाइ:स्थित प्रसिद्ध सोम- 
नाथ के मन्दिर का विध्वंस.कर बुताशिकित (मूर्ति- 
भंजक) की श्रेष्ठ धार्मिक उपाधि को धारण कर ||| 
इस्लामी जगत में ख्याति प्राप्त की । उसके वाद Mh 
मोहम्मद घोरी ने इस देश में पृथ्वीराज चौहान को 
पराजित कर सैकड़ों मन्दिर विध्वंस किए ।-मोहुम्मद 
घोरी के उत्तराधिकारी कुतुबुउद्दीन ऐवक ने इस 
देश में इस्लाम कीं कुब्बत प्रदर्शित करने के “लिए 
२७ मन्दिरों को विश्वंस कर दिल्ली में “कुव्वत उल 
इस्लाम” नाम से एक मस्जिद का तिर्मोण कराया । 
इसके बाद इल्तमिश ने अनेक मग्दिरों के साथ 
उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल के मन्दिर को वितष्ट | 
किया । उसके बाद इस देश में बलबन। अलाउद्दीन _ 
खिलजी, फीरोजशाह तुगलक, तैमूर, सिकन्दर लोदी, 
बाबर, शाहजहान औरंगजेब आदि" इस्लाम घमं के 
अनेक घाभिक शासकों ने मूमिपुजा के कुफ़ के विरूढ 
जिहाद (धमंयुद्ध) लड़ा है। मूर्तियों फो ओर | 
मदिरों का विध्वंस किया है। बाबर की मानसिकता 
क्या थी ? यह स्पष्ट नहीं है किष्तु बाबर मे भरी 
मूर्तिपूजा के विरूद्ध जिहाद (धर्मयुद्ध) लड़ा । इतिः | 
हासकारों ने बाबर के द्वारा जिहाद (घर्मयुद्ध) | 
लड़ते का उल्लेख किया हैं । किन्तु बाबर ते | 
अपने वजीरों भौर सेनापतियों के Ei 
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' उसने स्वयं उत्साहित होकर उसमें भाग नहीं:लिया। 
'अत! उसकी इस कार्य में प्रेरक भूमिका ही रही है! 
इस देश में बाबर फी आज्ञा से उसके सिपहसालारः 
हिन्दु बेग तथा शेख ने सम्मल (मुरादाबाद) में 
जिहाद (घमंयुद्ध) लड़ा और वहां मन्दिर को 
विध्वंस कराकर उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण 
कराया । चंदेरी में उन्होंने मूतिपुजकों का उनके कुफ़ 
का दण्ड देने के लिए कत्लेभाम कराया । उर्वा 

.. « (त्नालियर) में जैन मन्दिर, को -तुड़वाया. और 
# „ सैनिकों में. जिहाद का, जोश उत्पन्न किया । -ब्राबर 
,- ; कै वुजीर मीरखांकी ताशकन्दी ने बाबर . की, आज्ञा 
` - से झय़ोध्या में मतिपुजा कुफ़ के विरूद्ध जिहाद.लड़ा 
- और इस,द्वेश में मूतिपुजा के प्रसिद्ध केन्द्र रामजन्म 
... भूमि मन्दिर को सन्‌, १५२८. ई. में विध्वंस कराकर 
« वहां बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण क राया। यहे 
„ कहना कि बाबर ते अयोध्या में मस्जिद.कां तिर्माण 
= नमाज़ पढ़ने के उद्देश्य,से कराया सत्य से बहुत दूर है! 
कर, . अयोध्या बाबर की राजधानी न.-थी । उसका जन्म 
“+ स्थान न था, उसका. तीथस्थल::भी...त थो.1..बाबर 
#- बाहर मध्य एशिग्रा: से. क्षया था एक. आक्रपणक!री 
=~ था ।, यदि .बाबर कोः नमाज.. पढ़ने केः लिए ही 
` - « मस्जिद,का निर्माण,कराना. अभीष्ट था तो.वह.अपने 
= \निवासझ्थानःदिल्ल्ली में या आगरा .में जहाँ. वह 
«० रहता-था:और ज़हां, रहकर वह, सुविधापूर्वक . नित्य 

-„„ नमाज प्रहु. सकता, कसाता,। , .. 

JY अ [oT i नमक ली 

= «9 कथित बाबरी मस्जिद को देखते से पता चलता 
=है कि यह ह शान्त, वातावरण. में ..नििछ्न, 
‘Ree तिच स्थिति में नहीं बनी ,किन्तु: सघष के दौरान 
॥ वी बी है किये पक भी 
-ल्डहै; न ुधूडूता, न कहीं a 
7 ता च कहीं कारीगरी है, न कहीं, भव्य 


7 होकर नमाज, पढ़ने के लिए, बजू करने कां कोई 
¬ "साना और ज़ नमाज के, अजान देते के लिए कही 


५» काशी । इस कथित बाबरी. मस्जिद में ते पाक 
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मीनार या स्थान । इसके अतिरिक्‍त इस बाबरी 
मस्जिद में ऐसे कसौटी के पत्थर के खम्भे लगे रह 
गए हैं जिनमें हिन्दू देवी-देवताओं की मूतियां दबी | 
हैं जिससे साबित होता है कि बाबरी मस्जिद जहां | 
बनी है वहां पहले मन्दिर था जिसे तोड़कर मस्जिद | 
बनाई गई । गौर-से देखने पर यह भी . स्पष्ट प्रकट 
होता है कि यह मस्जिद निविवाद .स्थल पर नहीं | 
बनी किन्तु विवादग्रस्त स्थल पर बनी है। संघ 
.... के दौरान बनी है,। यदि बाबरी मस्जिद अयोध्या मे 
,... ही किसी मिविवाद भूमि पर अलग-थलग खाली 
पडी भूमि पर शान्त वातावरण..मे. निश्चिन्त होकर 
बनाई गई होती तो अयोध्या. में बनी बावरी मस्जिद 
'कलाकृतियों से, इतनी; शून्य और अपूर्ण न. होती । 


ˆ अयोध्या में बनी बाबरी. मस्जिद जिसे खबर 
... ने अपने नाम से बनाया बाबर उसमें नमाज पढ़ने स्वय 
„ कभी नहीं गया! इतिहासकारो ने लिखा-हैकि 
,._ बाबर कभी अयोध्या. गया ही नहीं । अतः उसके | 
. , उस मस्जिद में नमाज पढ़ने का प्रश्‍न नहीं उठता! 
` कया अन्य मुसलमानों ने उसं कथित मस्जिद में कभी 
-झंमाज पुढी है? इसका इतिहासवेत्ता अध्ययन का 
. रहे हैं । जब अयोध्या में बनी बाबरी, मस्जिद ॥ 
: वजू करने का स्थान नहीं, जहां नमाजी पोक , 
नमाज पढ़ सके जब उस मस्जिद में इमाम के भरण 
.दैने के लिए मीनार नहीं है, जहां खड़े होकर इमा 
.. नमाज अदा कर सके तो यह कंसे माता जाए कि 
` उस कयित बाबरी मस्जिद का कमी नमाज बर 
.... करने के लिए उपयोग किया गया हैं? और 
.... मस्जिद में स्वयं श्री आजम खां के अनुसार मे 
के चिन्ह पाये जाते है, वहां लगे कसोटी पत्थर 
खंम्भो पर हिन्दू देवी-देवताओं के चिन्ह 80. 
. .जो इस्लाम धर्म में कुफ (अधमे | हैं। ऐसी हि 
में कोई मुसलमान खुदा की पाक नमाज कस 
कर सकता है? क्योंकि खुदापरस्त मुसलमा 5 
क$ पार ० पा ती 


4 
i 


स्वामी दयानन्द के व्यक्तित्व विचार एव 
कार्यो का विश्लेषण करते हुए अब तक अनेक ग्रन्थ 
छप चुके हैं । उनके वेद विषयक विचारों का विश्ले- 
षण भोर मूल्यांकन करने के भी प्रयत्न हुए हैं। 
स्वामीजी के ग्रन्थों का तलस्पर्शी अध्यवन करने 
र वाले विद्वान्‌ अब आर्य समाज में भी थोडे ही हें । 
इनम मीमांसक जी को शीषंस्थ कहा जा सकता है, 
कारण कि वे विगत ६०-७० वर्षो से निरन्तर 
स्वामीजी के वाङ्मय के अध्ययन तथा समीक्षण में 
ही लगे हुए हैं । ऐसे व्यक्ति की लेखनी से ऋषि 
के विचारों और कार्यो का गम्भीर विश्लेषणात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया जाना दयानन्दीय अध्ययन 
को एक महती देन ही कह! जायग! । 

भालोच्य ग्रन्थ मुख्यतः तीन भागों में विभक्त 


किर कर हर 
री है किन्तु इसका विंपुलांश स्वामीजी के वेद विषयक 


य ही समीक्षा प्रस्तुत करता है | मोमांसकजी 
तो के हस्तलेखों, उन के आधार पर 
म; की संस्करणों तथा इनमें विद्यमान 
र शोधन तथा मुद्रणजन्थ त्रुटियों की गह- 
क छानबीन की है। उनका “ऋषि दयानन्द 
क या हतः ' इस विषय का एक प्रामाणिक 
इसी विषय सर ग्रन्थ के आरम्भ में भी उन्होंने 
कि स्वामीजी ह है ग उह त पत 
बक के ग्रन्थों में त्रुटियों के रह जाने के 
काल व्यतीत हा भोर अब एक शताब्दी से अधिक 
में शुद्ध, बटर, अर पर भी इन ग्रन्थों ही सर्वाश 
पाया । इस सेचः वशुद्ध संस्करण क्यों नहीं छप 
| में जो सुक्ष्मता और ग्रम्भीरता 
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साहहत्य समाक्षा 
ग्रन्थनाम-“मेरी दृष्टि में स्वामी दयानन्द और उनका कार्य” 
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है तथा तथ्याधारित जो प्रमाण अपने कथन को 
पुष्टि में प्रस्तुत गिये गये हैं उनको समझता भी 
सामान्य व्यक्ति के लिये शक्य नहीं है। मेरे विचार , 
से तो ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों के पाठकों की भी दो 
श्रेणियाँ माननी चाहिए । प्रथम वर्ग में सामान्य 
पाठक आते हैं जो आयंसमाज के प्रवतंक के लेखन 
में श्रद्धा रखते हैं तथा दयानन्द वाडमय को पढ़ कर 
उस महापुरुष के क्रान्तिदशीं विचारों को जानने का 
प्रयास करते हैं । दूसरी श्रेणी उन शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ 
पाठकों की है जो दयानन्दीय साहित्य को सुक्ष्मे- 
क्षिका से देखते हैं तथा शास्त्रों के अध्ययन की 
स्वीकृत कसोटो पर कस कर उसे परखना चाहते हैं। 
मीमांसक जी के इस विश्लेषण का लाभ दुसरो 
श्रेणी के वे पाठक ही उठायेंगे जो दयानन्द रचित 
साहित्य को गम्भीर भालोचनात्मक शेली से पढना 
चाहते हैं । 
इस ग्रन्थ का दप'नन्द सरस्वती की ग्रन्थ लेखनशेली , 
वाला प्रकरण भी रोचक दथा तूतत उपपत्तियों को 
प्रस्तुत करने वाला है । यहाँ स्वामीजी के ग्रन्थों में 
(१) समास एवं व्यास शेती (२) सूत्र-और भाष्य 
शैली (३) तथा सिद्धान्त पक्ष की स्थापना, मन्यो- 
कित निदर्शन एवं एक देशीय समाधान जैसे अतेक 
विरुभों को सोदाहरण स्पष्ट किया गया है । एक | 
अत्य महत्वपूर्ण वह अंश है जिसमें बताया गया है 
कि स्वामीजी का लेखन पातंजल महाभाष्य के थ्य | 
और शैली से कितना और किस प्रकार प्र र 
हुआ है । इस ग्रन्य का प्रमुख अंश ऋषि दयानत्द | 
` के वेदोद्ध'र के कार्य का मूल्यांकत करता है। आधा 
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तत: देखने से तो यह धारणा बनती है कि इस 
प्रकरण में नवीनता का अंश शायद कम ही होगा, 
किन्तु सूक्ष्मता से जब हम इस प्रकरण को पढते हैं 
तब हमें विदित होता है कि स्वामी दयानन्द के वेद 
भाष्य को पढने समझने तथा उनके वेद विषयक 
विचारों को आत्मसात करने अथवा उनकी यथा- 
थंता को जानने में यह प्रकरण कितना सहायक है। 
इसमें जिन मुद्दों की ताकिक समीक्षा की गई हैं 
उनमें से कुछ प्रमुख है- (१) क्या वेदों का प्रयो- 
जन मात्र कमंकाण्ड के निरूपण में ही है? (२) 
दयानन्द की वेदाध्ययन में प्रवृत्ति क्यों और कंसे ? 
(३) स्वामी दयानन्द ने वेदोद्धार का कार्य कंसे 
किया ? (४) दयानन्द के वेदभाष्य की शेली भौर 
वेदार्थे प्रक्रिया- इसके अन्ठगंत त्रिविध मन्त्रार्थं 
प्रक्रिया दयानन्द द्वारा अपनाई गई वेदार्थ की व्याव- 
हारिक और पारमाथिक अथं करने की शली, वेद 
मन्त्रों के देवता, ऋषि, छन्द, स्वर और विनियोग 
का सुक्ष्म विचार आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। 


` मीमांसक जी का यह विवेचन नितान्त मौलिक 

है इसका एकही उदाहरण देना उचित होगा । वेदों 

में उपलब्ध इतिहासों तथा भाख्यानों की सत्यता या 
असत्यता पर बहुत कुछ लिखा गया है | आर्य 
समाज के कुछ विद्वानों ने वेदों में अनित्य इतिहास 
की मान्यता का खण्डन करते हुए कुछ ग्रन्थ भी 
लिखे हैं । इनमें वेदिक पदों के यौगिक होने की 
धारणा को ही आधार बना कर वेदों में प्रतीत होने 
वाले लौकिक इतिहास, ऐतिहासिक पुरषों एवं घट- 
नाओं के उल्लेख का समाधान किया गया है । परन्तु 
“मीमांसक जीं इन विद्वानों को एक अन्य सुझाच देते 
हैं। वे मकडानल के वैदिक इण्डेक्स [7८०1० 
10९] की चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस 
विद्वान्‌ ने वेदों में पाये जाने वाले इतिहास के तथा 

` करित प्रध्षगों, ततसम्बद्ध नामों आदि के उ 
संदर्भो को संस्कृत के विशाल साहित्य में तल 


न सभी 
गश कर 


वय हड 2... £ 


` एक ही स्थान पर एकत्रित कर दिया है। इससे 
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पाठक को तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने का 


अवसर मिल जाता है कि वेदों में जो व्यक्तियों, ' 


स्थानों प्रसंगों, घटन।ओं मादि का उल्लेख आया है 
बह वेदेतर इतिहास, पुराण, काव्य तथा अन्य 
लौकिक अथवा शास्त्रीय साहित्य में कहां और किस 
प्रकार वणित हुआ है ? यदि इस प्रकार का अध्य- 
यन भौर तुलनात्मक विश्लेषण कोंई आर्थं विद्वात्‌ 
करे तो वह यह बता सकेगा, कि वेदों में जो ऋषि 
मुनियों, राजाओं, नदियों, पर्वंतों तथा इसी प्रकार 
के अन्य नाम मिलते हैं तथा उनके सम्बद्ध में जो 
कुछ. वक्तव्य वहां है, वह वेदेत्तर साहित्य में उप- 
लब्ध होने वाले वंसे ही प्रसंगों में किस प्रकार भिन्न 
है। यदि इस प्रकार का प्रयास किया जाता तो वेदों 
में वाणत इन तथाकथित एतिहासिक प्रसंगों के 
अवान्तर कालीन साहित्य में अन्यथा या विपरीत 
एवं विषम रीति से किये गये वणंनों को तुलनात्मक 
ढंग से प्रस्तुत करके भो वेदों के कथित इतिहासवाद 
का समाधान किया जा सकता था । 


ग्रन्थ के परिशिष्ट में स्वामी दयानन्ट हारा 
रामगढ़ के प. कालूरामजी को दिये गये लिखित 
उपदेशों के पत्र रूप में प्रकाशित किये जाने से उत्पन्न 
हुई भ्रान्तियो के निराकरण में लिखे गये मीमांसक 


. जी के समाधानात्मक लेख को भी दे दिया गया है। 


इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी | कै 
लेख के आशय को समझने में किसी प्रकार की 
जल्दबाजी करना कितना हानिकर होता है । यर्थ 
स्वामी दयानद अपने सिद्धान्तों के प्रति अत्यन्त ६ 
तथा कट्टर थे, किन्तु यत्न तत्र लोक भावती को 
समझने के कारण वे कुछ ऐसी बातें भी कहते तरी 
लिखते रहे हैं जो ऊपरी दृष्टि से तो उनके मस्त्व्यो 
के विपरीत प्रतीत होती हैं, किन्तु ऐतिहासिक वंद 
में देखें- जाने पर उनको व्यावहारिकता भौ. 
चित्य स्पष्ट हो जाता है । 
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आय सेवक है १९ 


` ¬ २ 5७७०८ 


संपादक की डाक 


(आर्य सेवक के पिछले (ऋष्यंक) सें आदरणीय श्री नरेस्ट्रसिहजी वर्मा, आई, 


ह, एस. (से. नि.), देहरादून ने अपने गुरुकुल कांगड़ी में अध्ययन-काल के संस्मरण लिखें 


थे । पातूर, (जि. अकोला का एक साधारण ग्रास) 


कैसे लगभग एक शताब्दी तक आर्य 


समाज की गतिविधियोंका केन्द्र बन! रहा यह एक ऐतिहासिक चर्चा का विषय है । हमारी 
प्रार्थना पर श्री वर्माजी ने अपने नाना ठा. शिवरतनसिह जी के कुछ संस्मरण लिखे हैं, वे 
पाठकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हे । परिवार में उन्हें 'देव' नाम से 


संबोधित किया जाता है । 


प्रियवर इंद्रदेवजी, 
आयं सेवक का अक मिला, 
धन्यवाद ! ड 
पूज्यवर नानाजी (श्री शिवरतनसिहुजी, 
पातुर में. उन्हें प्यार से दददातह पुकारते थे) 


इसके लिए 


भौर नानोडी के बारे में जो आपने लिखने का आग्रह 


किया है । खास कर उसके लिये लिख रहा हूं । 


नानाजी शायद अपने समय से १० ० बरस 
पहले पेदा हुए थे, सन १८०० के करीब देश में 
परा | वेसे ही अनाज की कमी थी। 
ह क टं की मुश्किल थी। पातूर से अकोला 
बाजार र ही रात भर बैलगाडी में जाना पड़ता 
रत ह्‌ से भुसावल से गुजरात और फिर 
है दल्ली जाने में कोई ४-५ दित लग जाते 


थे। हजारों र 
र हजारों गरीब दलित वर्ग के लोग भखे मर 


गये os 
र कदी गाँव में | एक महार परिवार का भी यही 
हुआ, पर उनकी नन्ही बेटी का नहीं, उसे 


नाना _ 
जी ने अपनी बेटी बना लिया और बाद में 


अप ५ 

हा जालंधर ले गये, यह 'भली बाई'- 

भेर र ह गयी और अपनी इकलौती संतान 

बनी पारे ब्याह के पहले नानाजी ने एक सम्पन्न 
तार में इस का विवाह कराया। घर के 


पुराने जेवरों मे 
रो में मे भी कुछ ठाकुर साहब की इस 


-संपादक 


बेटी को दिये और बाद में नानी जी ने (उन्हें बाई 
जी कहते थे) भो उनकी देख रेख करी और 
मेरी माता के देहांत के बाद इस दूसरी माता ते 
मुझे अपना दूध पिलाकर पाला | अंत में एक बार 
जब में सरकारी दौरे से कश्मीर से लोठ रहा था 


_ तो स्टेशन पर मुझे आशीर्बाद देने आयीं और २ रु. 


द्विये। तो एक आंबेडकर (ठा.दद्दसिहजी) तो 
१०० बरस पहले ही हो चुके थे । 

नानाजीने धमं के नाम पर किसी से भेदभाव 
नहीं किया । गाँव के कई गरीब मुसलमानों कोठ 
पढ़ाया लिखाय़ा और नौकरियां तक दिलवाथीं 1 
बाद में उनकी मुत्यु पर जब हमारे रिश्तदारों ने 
उन के शव को यह कह कर कि इसने जनम भर 
हमारी परवाह नहीं करी, छूने से इन्कार कर दिया, 
ता दर्जनों मुसलमान सामने आये उन्होंने कहा कि ` 
यदि यह तुम्हारा कोई नहीं तो हमारा सब कुछ था 
और हिंदू रिवाज के मुताबिक ओग ले कर आगे 
बढ़ने को हुए तो रिश्तेदारों को शर्म आयी और 
उन्होंने शव को उठा लिया । 

ऐसे थे ये दददुषिह, उनका उदाहरण हंस लोगों 
ने अनुकरण किया होता तो देश और समाज की 


हालत कुछ भोर ही होती । € 
फिर से आपको धन्यवाद और सब को शुभः | 


कामनाओं के साथ । ज्ञ 
-भाईदेव | 
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साहित्य समीक्षा 
आर्य समाज के दस नियमों को व्याख्या 
लेखक- श्री विजयबिहारीलाल माथूर एम. ए., 
एम. एड, सि. वाचस्पति । पृ. सं. १८० प्राप्ति 
स्थान - डी - १० गणेश मागं, बापूनगर, जयपुर 
३०२०१५, (राजस्थान) | मुल्य १० रु. । 
आये समाज के १० नियमों में अति विचार- 
पुर्वक महृषि दयानन्द के वेदादि शास्त्रों के आधार 
पर समस्त मन्तब्य न्यूनतम शब्दों में व्यक्त किए 
गए हैं । ये नियम आये समाज की नींत्र हुँ, अत: 
उन्हें भली भांति समझना प्रत्येक आर्य के लिए 
अनिवार्य है। इस उद्देश्य से लेखक ने बैदिक 
साहित्य से प्रमाण भरपूर दिए हैं । आयं समाज के 
दस नियंमों की व्याख्या इसके पूर्व महर्षि दयानन्द 
के प्रिय शिष्य स्व. श्रो मोहनलाल विष्णुलाल 
पड्या द्वारा १८९७ में महषि की मृत्यु के कुछ ही 
पश्चात्‌ प्रकाशित की गई थी | हमारा अनरोध है 
कि प्रत्येक आयं सदस्य ग्रच्य. का मे नन करे तो 
निःसंदेह आये समाज शक्तिशाली बनेगा । जो 
सज्जन इस पुस्तक को मगाना चाहें" वे डाक, व्यय 
के लिए १-५० के टिकिट लेखक को भेजकर प्रचा- 
` रार्थ निःशुल्क मगा सकते हैं । 
ह| सपादक 
` भरी विनयकुपार पाराशर दिवेगत 
अकोला नगर के शिल्पकार नगर पालिका 
. अंकोला के अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी, आर्य समाज 
अकोला के भूतपूर्व प्रधान श्री विनयकु रारजी 
पाराशर का दि. २५-१-९२ को दु.खद निधन हो 
गया । आव समाज अकोला ने दि. २८-१९२ को 
एक शोक सभा का आयोजन कर उन्हें अपनी 
श्रद्धांजलि अपित की । आय॑ समाज के पदाधिकारी 
एने सदस्य इस शोक सभा में उपस्थित थे | 


लाय सेवक | २० 
NN J) डा 


(पृष्ठ १६ फा शेष) 
की इबादत नहीं कर सकता । अतः यह सन्देहास्पद 
है कि अयोध्या स्थित कथित बाबरी मस्जिद में 
किसी मुसलमान ने कभी नमाज अदा की हो। 


श्री आजम खां ने अपने वक्तव्य में यह भो 
कहा है कि इत्िहासकारों का मानना है कि १३५० 
वषं पुवे अयोध्या में कोई भावादी नहीं थी न कोई 
मन्दिर ही था । सम्राट हर्षवर्धत जिसका शासन इस 


देश में ६०६ ई. से ६४८ ई. तक रहा, के शासन- 
काल में इस देश में चीनी यात्री हवेतसांग इस देश, 


में आया था जो ६४० ई. में इस देश से चलः गया! 
उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि उस काल 
में अयोध्या में १०० बौद्ध विहार और १० देव 
(सनातन धर्मे के) मन्दिर थे | अत: चीची यात्री 
हवेनसांग के यात्रा वर्णन से यह सिद्ध होता है कि 
बाबर के' पहले ६५० ई. में अयोध्या में आबादी 
थी और कई मन्दिर थे । इन्हीं १० देव मन्दिरों में 
अयोध्या में सम्राट विक्रमादित्य का बनवाया हुआ 
रामजन्मभूमि मन्दिर भी स्थापित था । 


Nees ग So आङ fon Cs [त 
शो बदअकाश आय का आङर्मिफ् नध 


श्िंगरोली कालरी (सीधी) म. प्र, | भायं 
समाज के कमठ कार्यकर्ता, ७५ वर्षीय श्री वेदप्रकाश 
सक्सेना (आयं) का हृदयाघात से ७ जनवरी 
१९९२ का देहावसान हो गया | उनके निधन से 
सिंगरोली ने एक लोकप्रिय आर्य समाजी, ऋषि 
दयानन्द सरस्वती का असाधारण सिपहसालार तथा 


शिक्षाविद्‌ को खो दिया है | 


स्व. आये के निधन पर समूचा सिंगरोली 
क्षेत्र शोकग्रस्त हो गया तथा उनकी आत्मा की शांति 
हेतु सवेदमा व्यक्त किया | 


= भोमप्रक्राश आय ० 
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प्रथम राष्ट्रीय आर्य लेखक सम्मेलन, कोटा 


(अध्यक्ष पद से दिया भया प्रो० भरा 


आर्य लेखक बन्धुओ. देवियो तथा सज्जनों, 

पर्याप्त समय से में इस वात की आवश्यकता 
अनुभव कर रहा था कि भायंसमाज से जुड़े तथा 
ऋषि दयानग्द के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले आये 
लेखकों से बातचीत का कोई अवसर प्राप्त हो | यह 
बड़े हर्ष का प्रसंग है कि दय भाई वेदप्रिय शास्त्री, 
डा. रामकृष्ण आर्य एव उनके सहयोगियों के उद्यम 
और पुरुषार्थ से आज आर्य लेखक सम्मेलन का यह 
प्रथम भौपचारिक अधिवेशन उद्योग और तकनीक 
के नगर कोटा में संपन्न हो रहा है । 


विचारो के प्रसार के लिये लेखप को सर्वोत्तम 
साधन के रूप में स्वीकार किया गया है । ऋषि 
दयानन्द ने जब वंदिक धर्म और आर्य जीवन पद्धति 
का सावंत्रिक प्रचार प्रसार करने का व्रत लिया, 
एतदर्थं अपने जीवन को ही समपित कर दिया, तो 
उन्होंने साहित्य रचना भौर ग्रन्थ लेखन को ही 
अंगीकार किया था । उन्हें आर्यसमाज की स्थापना 
* पश्चात स्व सिद्धान्तों का देश व्यापी प्रचार करने 
के लिए बहुत कम समय मात्र आठ बर्ष ही मिले थे 
किन्तु 
समाविष्ट होने वाले विशाल साहित्य का निर्माण 


किया और आने वाली पोढी के लेखकों के लिये एक 
आदर्श उपस्थित किया । 


वामी दयानन्द के तुरन्त पश्चात्‌ आर्यसमाज 


जो नेतृत्व उभ : 
र र! रु कर आया, वह भो 
में अत्यन्त , वह भी लेखनकर्म 


छोे बड़े 
खन उ 
लिपि 


उुशल था । पं. लेखराम ने लगभग ३३ 
अन्य लिखे । स्वामी. श्रद्धासंद का विशद 
क. हिन्दी ओर भंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में 

3 हुआ । पं. गुरुदत्त के वेदिक और दार्शनिक 


इस संक्षिप्त अवधि में ही उन्होंने सहस्रो पृष्ठों' 
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नोलाल भारतीय का अभिभाषण) 


साहित्य का प्रभाव भारत की सीमाओं का अतिक्रमण 
कर पाश्चात्य देशों में भी प्रसारित हुमा, कारण कि 
वे अंग्रेजी के प्रशावशाली और प्रौढ़ लेखक थे । 
महात्मा हंसराज को यद्यपि अपने शैक्षिक जीवन 
तथा अयंसमाज के संघटनात्मक कार्यो से बहुत कम 
अवकाश मिलता था, तथापि वे भी समय सभय 
स्फूट लेब तथा कुछ ग्रन्थ लिखकर आपंसमाज के 
साहित्य भण्डार को समृद्ध करना स्वकतंव्य समझते 
थ । उसी युग के लाला लाजपतराय के परवर्ती जीवन 
का अधिकांश भाग भारत के स्वाधीनता-संग्राम के 
एक वीर सेनानी के रूप में व्यतोत हुआ । स्वदेश से 
निर्वान तथा कालान्तर में यूरोप एवं अमेरिका 
में प्रचुरकाल तक प्रवासी का जीवन व्यतीत करने 
के उपरान्त भौ लालाजी ने-इतिहास, जोवन-चरित् 
शिक्षा तथा अन्य विषगों पर जो मूल्यवान ग्रन्थ 
उर्दू तथा अंग्रेजी में लिखे, वे हमारे लिए गौरव का 
विषंय हैं । 


नेतृवगं से भिन्न विद्वानों और पण्डितों के समु- 
दाय ने आर्यसमाज के धामिक भोर दाशंनिक साहित्य 
को जिस प्रकार समृद्ध किया उसका तो उल्लेख मात्र 
ही एक वृद्रद्‌ निबंध का विवय होगा । किस किसके . 
ताम गिनाऊं और किसको छोडूं यही धर्म संकट 
इस समय मेरे समक्ष उपस्थित है। वेदादिशास्त्रों के 
व्याख्याकारों में पं. भीमसेत शर्मा, पं. तुलसीराम 
स्वामी, पं. राजाराम, म. स. आये मुनि, स्वामी 
दर्शनांनन्द, इसके बाद की पीढ़ी के लेखक आर 
मनीषियों में पं. चमूपति, महात्मा नारायण स्वामी, 
पं गंगाप्रसाद जज, पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय जसे 
शिरोमणि साहित्यकारों के नाम लिए जा सकते हैं ॥ 


'यदि जीवित पीढ़ी.के लेखकों का उल्लेख करू तो | 
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शायद मैं सबके साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा । मैने 
आयंसमाज के इतिहास के पंचम खण्ड में आर्यसमाज 
के साहित्य की लगभग सभी विधाओं तथा उनमें 
लिखने वाले सहस्राधिक लेखकों के कृतित्व का मूल्यां- 
फन किया है और इसी वषं प्रकाशित आयलेखक 
कोश में लगभग बारह सौ आयं लेखकों के जीवन व 
कार्य का कहीं संक्षेप में भौर कहीं विस्तार में परि- 
चय दिया है। 


विगत काल में आयं लेखन में यदि व्यक्तियों 
की साधना सन्निविष्ट हुई तो हमारी संस्थाओं ने भी 
लेखन कमं को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं 
उठा रखी | स्वामी दयानन्द के दिवंगत होने के 
पश्चात्‌ महर्षि की उत्तराधिकारणी परोपकारिणी 
सभा ने ऋषिकृत ग्रन्थों तथा वेदादि सत्यशास्त्रों के 
मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य पुणे तत्परता तथा 
दायित्व के साथ सम्भाला । उधर प्रान्तीय सभाओं 
के संगठित होने के पश्चात्‌ प्रत्येक प्रतिनिधि सभा ने 
अपने अन्तर्गत साहित्य विभाग की स्थापना की जिस- 
से लेखन फर्म को उत्तेजना मिली । पजाब सभा में 
पं. चमूपति साहित्य विभाग आयं प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा में महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 
2 | संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) की सभा 
में पं, घासीराम साहित्य विभाग जसे पृथक्‌ प्रकोष्ठ 
स्थापित किये गये भौर उत्तरदायी व्यक्तियों को 
इनका अधिष्ठातृत्व दिया गया । कुछ स्वतन्त्र प्रका. 
शको ने भी आयं लेखकों की रचनाओं को प्रकाशित 
करने का जिम्मा लिया । फलत: राजपाल एण्ड सन्स 
गोविन्दराम हासारन्द जसे प्रकाशकों ने सर्वात्मना 
आर्ये लेखन को प्रकाशित किया । यह दुसरी बात है 
कि कालान्तर में अनेक आर्थिक और व्यांवसायिक 
कारणों से राजपाल जेसे एकनिष्ठ आयं प्रकाशक 
ने आर्य साहित्य का प्रकाशन एक दा अपवादों को 
छोड कर सर्वथा वद ही कर दिया जबकि गोविस्द- 
राम हावानन्द ने आये साहित्य के साथ-साथ इतर 


~ 


साहित्य ग्रन्थों को भी अपने प्रकाशन कार्यक्रम में 
समाविष्ट कर लिया । 


लेखक और प्रकाशक का अपरिहाये सम्बन्ध 
है। यदि लेखक अपनी कृति के प्रकाशन का अवसर 
नहीं मिले तो उसकी लेखन शक्ति कुण्ठित हो जायेगी 
और वह हताशा एवं अवसाद का शिकार होकर 
शायद लेखन कर्म को ही त्याग देगा । आज आयं 
समाज में प्रकाशन का कार्य बहुत सन्तोषप्रद नहीं 
हैं । रामलाल कपुर ट्रस्ट तथा आर्ष साहित्य प्रचार 
ट्रस्ट अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहे 
हैं तथा आर्ये प्रकाशत तथा मधुर प्रकाशन व्यक्ति 
केन्द्रित होकर भी आर्य लेखको की रचनाओं को 
प्रकाशित करं रहे हैं। 


प्रसंगोपात्त में आपसे यह निवेदन करूं कि 
आयं साहित्य लेखन किसी व्यवस्थित योजना, पुरव 
निर्धारित सकल्प तथा सुव्यवस्थित ढुंग से नहीं हो 
रहा है । लेखक स्वयं ही ओ कुछ उससे बनता है, 
लिखता है उसे छपाने के लय भाग दौड़ करता है । 


दुर्भाग्य यह हे कि आर्यो में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का 


निरन्तर हास होने के कारण किसी पुस्तक का एक 
हजार का संस्करण भी वर्षों तक समाप्त नहीं होता! 
अच्छी पुस्तक द्वितीय संस्करण तक नहीं पहुंचती । 


आयं लेखक पारिश्रमिक या रायल्टी की दृष्टि से, 


शायद ही कुछ लिखते हों । यह दुसरी बात है कि 
किसी ग्रन्थ के प्रचार पा जाने पर या उसके एकाधिक 
संस्करण निकल जाने पर लेखक प्रकाशकसे कुछ एक 
मृश्त राशि या अन्य रीति से कुछ धन प्राप्त कर 
सके । यह सन्तोष की बात हे कि इधर कुछ भां 
संस्थाओं ने कतिपय साहित्य पुरस्कार देने आरम्भ 
किये हैं। एकाध को छोड़कर यद्यपि थे पुरस्कार 
रशियाँ मात्र सान्त्वना या प्रोत्साहन की सीमा में ही 
अती है, तथापि इससे साहित्य के मूल्यांकन तर्था 
महत्व निर्धारण का काम भी किसी सोमा तक हरता 
ही है । अच्छा हो यदि पुरस्कार का निर्णय किन्ही 
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विद्वत समितियों के अधीन रहे भौर पुरस्कार का 
निर्धारण करने के लिये कुछ ऐसे मानदण्ड अपनाये 
जायें जैसे साहित्य एकेडमी तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों 
के लिए बने हैं । एसी स्थिति में इन पुरस्कारों का 
निर्णय किसी व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं रहेगा और 
प्रतियोगी लेखकों को भौ सन्तोष होगा | 


भार्यं लेखकों के समक्ष एक अन्य चुनौती है | 
क्या कारण है कि हमारा साहित्य केवल आये पाठकों 
आर्य संस्थाओं, आये पुस्तकालयों तक ही पहुंच पाता 
है। यद्यपि स्वामी दयानन्द के विराट्‌ एवं सवंग्राही 
व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले अध्येताओं के 
लिये उनके जीवन एवं विचारों का मूल्यांकन करते 
समय ऋषि के समग्र साहित्य का अध्ययन करना 
अनिवार्य हो जाता है, किंन्तु अन्य आये लेखकों, के 
साहित्य के पाठक एक सीमित दायरे के ही हैं । पं. 
गंगाप्रसाद उपाध्याय, इन्द्र विद्यावाचस्पति, सत्यव्रत 
सिदधांतालकार, सत्यकेतु विद्यालकार आदि कतिपय 
लेखकों की रचनायें वृहत्तर पाठक समुदाय तक 
पहुंची किन्तु इसके कुछ भिन्न कारण थे | इसी प्रकार 
सवेश्री नाथूरामशंकर शर्मा, पं. हरिशंकर शर्मा तथा 
१. अनूप शर्मा आदि कुछ एक कवियों को छोडकर 
भाय समाज से सम्बद्ध कोई अन्य कवि शायद ही 


हिन्दी साहित्य में इच्छित. ख्याति अथवा श्लाघा 


अजित कर सका। 


जं त मत सम्प्रदायों के साहित्य का विचार 
^ "ता प्रस गोरखपुर का साहित्य तो लगभग 
जी से लोकप्रियता की सर्वोच्च मंजिल तक 
हे है | इसका कारण स्पष्ट है | हिन्दू समाज 
के का वाला सनातनी वर्ग कल्याण तथा 
माप T उ संरक्षक है । गीता और राम- 
कृष्ण, शिव ही ही जिनकी पहुंच है और जो राम 
टस द देवताओं की पुजा उपासना को 
रे अध्यात्म साधना का पर्याय मान 


आये सेवक २३ 


ooh NNR SH 


वठे हैं, उनके लिए तो गीता प्रेस का साहित्य ही 
परितोष देने वाला है। उधर परमहंस रामकृष्ण 
और स्वामी विवेकानंद की रचनाओं ने भी पाठक 
समाज में पर्याप्त प्रवेश किया है | रामकृष्ण मिशन 
के भधिकारियों का अपने साहित्य कमं के प्रति पूण 
जागरूक होना तो इसका प्रमुख कारण है ही, पाठकों 
को शायद विवेकानन्द का सर्व संग्रही दरशन भी आक- 
षित करता हे । इसको तुलना में आर्यसमाज का 
बुद्धि प्रधान, तकं ए वं युवित को कसौटी को प्रधानता 
देने वाला तथा यत्र तत्र खण्डन मण्डन शैली को 
लेकर चलने वाला साहित्य साधारण समझ वाले 
पाठक के लिये रुचिकर साबित नहीं होता । तथापि 
हमें यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आज रेलवे बुक 
स्टालों और बस स्थानकों पर गीता प्रेस भोर विवेका- 
नन्द के साहित्य ने जिस प्रकार स्थान प्राप्त कर 
लिया है, क्या हम अपने साहित्य को भी इस स्थिति 
में पहुँचाने की स्थिति में है? और ग्रन्थों को बात 
छोड़िये, अभी तो हालत यह है कि सत्यार्थप्रकाश 
और स्वामी दयानन्द का मध्यम आकार का कोई 
जीवन घरित भी रेलवे स्टाल पर नहीं मिलता । 
यदाकदा महात्मा आनंद स्वामी को आध्यात्मिक 
अनभति जगाने वाली रचनाय तथा आचायं भगवान 
देव की योग विष यक कुछ पाकेट बुक अवश्य रेलवे 
की स्टालों पर दिखाई पड जाती हैं । क्या हम इतने 
से ही सन्तोष कर लें । आयें साहित्य को आर्यसमाज 
की चहार दीवारी से बाहर ले जाना तथा जनसामान्य 
को उसकी ओर आकर्षित करना एक एंसा यक्ष 
प्रश्‍न है, जिस पर गम्भीरता से विचार करने का 
में आप बस्धुभो से पुरजोर अनुरोध करता हूं। 


(शेष मार्च ९२ के अंक में ) 


मर्हाषि दयानन्द ने हिस्दू धर्म को हमारे सामने 


इस भांति रखा कि हम उस पर बुद्धि से विचार 


कर सके । 


९ 
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(पृष्ठ १० का शेष) 
उदयप्रकाश नारायण भी अपने आपको विरजोनन्द 
शिष्प लिखता है | विरोधियों ने जितने ग्रंथ लिखे, 
उनके पूरे उत्तर नहीं दिये गये - जैसे पण्डित 
ज्वालाप्रसाद मिश्च का'दयानन्द तिभिर भास्कर - 
उसका उत्तर पं. तुलसीराम ने भास्कर प्रकाश" 
नाम से दिया, परन्तु उसमें कुछ ही बातों का उत्तर 
न पूरे ग्रन्थ का नहीं । इसी प्रकार ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका' के उत्तर में भूमिका धिक्कार' 
नाम का ग्रथ छपा | उसका उत्तर पं द्विजेन्द्रमाथ 
जी ने दिया निसक्रा नाम है “भूमिका प्रकाश - 
उसमें भी कुछ ही बातों का उत्तर है, पुरे ग्रंथ का 
उत्तर नहीं है। इसी प्रकार ऋगेदादि भाष्य 
भूमि ेन्दु' नामक ग्रंथ छपा, उसका उत्तर ऋग्वे- 
दादि भाष्य भूमिकेन्दु पराजय दिया गया - वह 
भी अधूरा है | अब करपात्री ने “भूमिक्रा" के 
खंडन पर विद थे पोरिजात' नाम का कई हजार 
पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है, उसका भी अधूरा उत्तर दिया 
जा रहा है । उसके भारंभिक भाग को आय समाज 
में सिवाय पं. युधिष्ठिर मीमांसक के कोई समझने 
बाला नहीं और वे इधर ध्यान नहीं देते | इसी 
प्रकार स्वामी दयानन्द के शिष्य प, भीमसेन शर्मा 
को जब आये समाज से निकाला गया, तब उन्होंने 
“'आारयमत निरण्करण - प्रश्‍नावली:” नाम कां एक 
ग्रंथ लिखा | पं, छुट्नलालजीने उसका अधरा उत्तर 
दिया - उसका नाम है - “अधि प्रश्‍नोतरी" 
पं. भीमसेन ने संस्हारविधि का खंडन बड़े विराट 
रूप में क्रिया | पं युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कार 
चन्द्रिकाकार आगरा निवासी पंडित भीमसेन नें 
उन गलतियों को स्वीकार कर लिया | अगर 
भीमसेत शर्मा जोवित शोते तो अपने ग्रंथ का उत्तर 
स्वयं लिवर सेते थे | हमारे पुस्तकालय में ये सारे 
ग्रंथ हे | हप चाहते हे कि कुछ विद्यार्थी शास्त्रार्थ 
. सीखने के लिये हमारे पास आयें, हम इन सब ग्रंथो 
 केपुरे उत्तर उनको लिखा सकते हूँ | शमित्योम्‌ | 


२४ 
(पृष्ठ ४ का शेष) जु 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व्यवस्थापक के रूप 
नियक्त हैं । क्या शासन अमृतसर के गुरूद्वारे में 
भी ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर 
मकती है ? आज देश में आंतकवादी प्रवृत्तियां पनप 
रही हैं वयोंकि पडौसी पाकिस्तान में आंतकवादियों 
को प्रशिक्षण दिया जाता है और एके-४७ राइफलें 
बांदी जाती हैं पाकिस्तान, पंजाब और काश्मीर 
में अस्थिरता उत्पन्न करने की हुरककतों से बाज 
हीं आता, और उसके पास अणुबम भी तैयार है | 
भारत का भी अणुंबपम बनाना अत्यन्त आवश्यक 
कतेव्प है | परन्तु अणुबम से भी अधिक आवश्यकता 
इस बात की है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को 
शक्तिशाली बनायें, जिनमें हिंदू और मुसलमाद मिल 
जलकर कार्य करें । हमें सभी धर्मो में विद्यमान उन 
समानताओं को खोजकर निकालना चाहिए जिनकी 
ओर १८७७ में लिटन के दिल्ली दरबार के अवसर 
पर महषि दयानन्द ने ध्यान लःकषित किया था 
और सवे धर्म सम्मेलन कर सच्चे सवं धम समभाव 
और सच्ची धर्मनिरपेक्षता की नींव डाली थी | 
१३५ वर्षीय जवान 
यरोप महाद्वीप के काकेशस पवंत क्षेत्र में विद्य- 
मान जाजिया देश आजकल के समाचारों में सुर्खी 
र है । १३५ वर्षीय मेवलूद दावितादजे जाजिया 
के एक पहाड़ी गांव में रहते हैं । वे कहते हैं कि 
यदि आप अपने को युवा महसूस करते हैं तो भाप 
युवा हैं, और यदि बूढ़ा महसूस करते हैं तो आप 
हैं वे आज भी कृषिकार्यं और घरेल कामों में 
लमे रहते.हैं । खेत जोतना, पशुओं को चरागाह ग 
संभालना, बाजार से थैला भरकर सामान लाता 
उनका दैनिक कार्यक्रम है । उनमें आलस्य कभी भी 
नहीं रहा है और न ही वे किसी बात से चिंतित 
होते हैं | वे आज तक कभी किसी डॉक्टर के पा 
नहीं गये हैं | वे दुध व शहद से बनी चीजें और 
सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं | उनके परिवार 
में १६७ सदस्य हैं | उनके सबसे बडे बेटे ९१ वर्ष 
के हैं जो अपने पिता के सब काम को संभाल रहें 
हैं | वे आज भी अनेक पत्र पत्रिकाएं मंगाते हैं भौर 
उन्हें बड़े चाद से पढ़ते हे एवं आज भी पूर्णतः 
सक्रिय हूँ 
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E Cx 
फर :“अथववदढ 
नृप | 
मो लेवक:- वेदिक गवेषक डॉ. शिवपूजन सिंह कुशवाह शास्त्री (वाराणसी), 
र | एम. ए. (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर), विशारद (प्रयाग) 
चं | वेदाध्यापक कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, सासनी ( हाथरस) 
| | § 
[क । CS RRND MRS) © यस्य 
ता लेखक डॉ० शिवपुजनसिंहजौ ने “अथववेद का सांस्कृतिक अध्ययन'' नामक ग्रन्थ पर वैदिक 
क दृष्टिकोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है जो बहुत रोचक और ज्ञानवधंक है, 
हि अतः इस लेखमाला को “आर्य सेवक” में क्रमश: £काशित किया जा रहा है। 
की 
क मड यक CE. A Re 
था डॉ० कपिलदेव द्विवेदी विद्याभास्कर आचार्य, 
व एम, ए., डी. किस्‌ कुलपति गुरूकूल महाविद्यालय 
है ज्वालापुर (हरिद्वार) एवं निदेशक विश्व भारती 
अनुसंधान परिषद्‌, ज्ञानपुर (वाराणसी) ने अथवे- 
जुः वेद का सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ५१२ पृष्ठ का 
रबी प्रन्थ लिखा जो सन्‌ १९८८ ई. में विश्वभारती अनृ- 
प . (धान परिषद्‌, ज्ञानपुर (वाराणधी) द्वारा प्रकाशित अ० ३-९-३) ॥ 
के हमा है | यह द्विवेदीजी का शोध ग्रच्य है ! इस शोध 
i शवे के लिए विश्व निद्यालय अनुदान आयोग नई 
र भ्या ने मानदेय भी प्रदान किया है। लेखक का 
रे इ ड oe श्लाघनीय है पंर ग्रन्थ वैदिक , ३ 
गा कि कर हा गया प्रतीत नहीं होता है । अधि- १८ सया 
भी गा है। बह पाश्च.त्यों का अन्धानुकरण किया 
[त उन पर क से जो स्थल अस्पष्ट र 
प्त एण करना नह या जाता है | मेरा कार्य छिद्रान्वे- 
र फेले इस लि हैं| है परन्तु सवसाधारण में भ्रम न 
प ए इस पर विचार करना अत्यावश्यक है। 
| स 
हे |. भवेद के शबद अस्बष्ट हें? 
र न र 


पष्ठ र्‌ ड हे 
९ ` १५-२६ “दुर्वोध शब्दः अथववेद में अनेक 


» 
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का सांस्कृतिक अध्ययन” पर वैदिक दृष्टि 


| 

1 
-संपादक | 
ऐसे शब्द है जितका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हुआ 
है । सभी भाष्याकारों ने इन शब्दों का या तो कोई 
अथ ही नहीं किया है या सबंथा आनुमानिक अर्थे 
किया गया है । उदाहरणाथ शब्दादि में हैं- 'कशफ 
विशफ, खुगल कॉबव: अथर्ववेद में इन शब्दों का 
प्रयोग है, परन्तु अर्थ सबंया अस्पष्ट हे (अ ३-९-१ 


“ताबुव तस्तुत्रः अथर्ववेद में तावुव और वस्तुतः 
से सपंविषनाशक का वर्णन है । परन्तु ये दोनों वस्एुए 
क्या है ? यह अभी तक अज्ञात हैँ" (अ० ५-१३¬. 


समीक्षा- इन पर श्री सायण,चाये, प. क्षेषकरण 
दासजी 'त्रिवेदी' तथा पं. जथदेव शर्मा निच 
मीमांसातीर्यं का भाष्म स्पष्ट है परन्तु आपने 
साधारण जनता को पथ भ्रष्ट करते के लिए लिख | 
दिया कि “कोई अथे ही नहीं किया या सर्वथा | 
मानिक है” अ० (३-९-१) "कशंफस्थ बि 


देवा ` याय | 


द्यौः पिता पृथिवी माता | यथाभिचक्र 
कृणुतः पुनः ।' HE 
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झाये सेवक २६ 
eo ™™ आ _ _ 


श्री सायणाचार्यजी का'भाष्य- “कशंफस्य- कर 
शफस्य कृशशफस्य वा एवापदस्य व्याघ्रादेः विशफस्य 
विगत शफस्य स्पघंमान पुष काल सर्पादिः विस्पष्ट 
शफस्य वा क्रूर गोमहिषादेः तस्य उभयविधस्य 
बहुविध विष्तकारिणः............। १ 


कशेफस्य = हाथ में नख, बंजंवाले खुरवाले 
प्राणी भेडिया, व्याघ्र आदि । 


विशफस्य = विस्तृत शफवाले या विगत शफ = 
पर वाले सपं आदि या कूर, तथा गो, महिष आदि, 
बहुत प्रकार से विष्तकारक हैं ।” 


स्वामी ब्रह्ममृनिजी परिब्राजक विद्यामार्तण्डः- 
“(कर्थफस्य विशफस्य) कर . हाथरूप (अस्मदो 
द्योश्च' भप्टा, १/२/५९) खुरवाला प्राणी रीछ, व्याध 
भेड़िया आदि का (विशफस्य) विशेष शफखुर जिसका 
है (अकारलोपश्छान्दसः) गौ, घोडा, ऊंट, हाथी 
मादि पणुका.....॥”२ 


चतुवद भाष्यकार पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
मीमांसातीर्थ ;- “ (कर्शफस्य, कशंफ। करशफ अथंवा 


कृशशफ जिन पशुओं के शफ खर पंजे के समान हैं 
जैसे व्याध आदि या निर्बल है भौर (दिशफस्प) 


या जिनके शफ अर्थात्‌ खुर नहीं हैं! या बिनाघरण 
के हैं जसे सर्प आदि उन सब जन्तुओं का भी .-:1३ 


डॉ, रामकृष्ण शास्त्री, एम. ए., डी. फिल 
“क्रूर और विषेले सभी जानवर.----- "1४ 


पं, :श्रीकण्ठ शास्त्री, एम. ए ., व्याकरणाघायं:- 


| 


[कर्शफस्य] (करशफ) जिन षशुओं के कृशशफ पंजे 

हैं जसे व्याध आदि, तथा [विशफस्य | ` विस्तृत, 
शफ वाले या विगत शफ = पेर वाले जसे सर्प आदि 

जन्तुभों का भी ।...... -.. 


कर्शफस्य = करशफस्य कृशशफस्य वा शवापदस्य 
विशफस्य विस्पस्ट शफस्य क्रर गो महिषादेः।५ 
अ० ५-१३-१०, ११ 
ताबुव, तस्तुव, 


“ताबुवं न ताबुवं नघेत्‌ त्वंमसि ताबुवम्‌’ ताबुवेबतारर 


विषम्‌ | १०। 
“तस्तुवं न तस्तुवं न घेत्‌ त्वमसि तस्तुवम्‌ । तस्तुवे- 
नारसं विषम ।। ११।। 


१. '“अथबंवेद: १ मो भागः पृष्ठ ३०७ [ सन 
१९६० ई में बिश्वेशवरानम्द वैदिक शोध संस्थान, 
होशिआरपुर द्वारा प्रकाशित, पं, विश्‍वबन्ध शास्त्री 
द्वारा सम्पादित | शा 

२. ”अध्रघं वेद मुनिभाष्या “[तीन काण्ड ] पृष्ठ 
१८० [सन्‌ १९७४ ई. में लेखक द्वारा आये वान 
अस्थाश्रप ज्वालापर द्वारा प्रकाशित व परोपकारिणी 
सभा अजमेर द्वारा प्राप्य प्रथम संस्करण ] 


*. ३, “निथवंवेद संहिता भाषाभाष्य ” (प्रथमखण्ड 


सम्पादक पं. विश्ववाथजी बिद्यालंकार, पृष्ठ २३१ 
[संवत्‌ १९८९ वि, में. आयं साहित्य मण्डल अजमेर 
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हारा प्रकाशित, व्दितीयावृत्ति ] 


४. “अथवेवेद संहिता वेदार्थं बोधिनी व्याख्या 
भाग१, पृष्ठ ७२ [सन्‌ १९७७ ई. में चोखम्भा 


- ओरियण्डालिया गोकुल भवन के ३७/१०९ गोपात 


मंदिर लेन, वाराणसी २२१००१ व्दारा प्रकाश 
प्रथम संस्करण] ; 


५ “मथवंवेद संहिता सनातन भाष्य प्रथन 
भागः, पृष्ठ २१८ [संवत्‌ २०३१ वि. में माध 
पुस्तकालय, १०३ ए, कमलानगर, दिल्ली-७ व्दारा 
प्रकाशित प्रथम संस्करण ] 
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“>> \\\\\\्चON््ताीl —————— 


. स्वामी ब्रह्ममुनिजी परिव्राजक (पं. प्रियरत्नजो 
आं) :- (ताबुवम्‌) कटुतुम्बी (कटुतुम्बी के नाम 


तुम्वी, तुम्बा,तुम्बु से ताबुवकी शब्द समानता है) (न ` 


ताबुवंत) मारक विष को वमन द्वारा निकालनेवाली 
नहीं ऐंसा नहीं, (घ-इत्‌) अवश्यही (त्वम्‌) तू 
(ताबुवम्‌) मारक विष को वमन द्वारा निकालने 
वाली (भसि) है यथा नाम तथा गुणः” है | क्योंकि 
(ताबुवेन) कटुतुम्बी से (विषम्‌) विष (अरसम्‌) 
सारहौन-बलहीन शक्तिहीन हो जाता हे [/६ 


आपने आगे भावप्रकाश नि., राजनि० वृ. ति. 
र. सुश्रुत कल्प अ० ५।२५,२९ से कटुतुम्बी का गुण 
बतलाया है कि वह्‌ सर्वं विषनाशक है इससे वम 
होता है | * 


“(तस्तुवम्‌' कडबीतोरी ` (तस्तुव' शब्द को 
'त्तुव समझा जावे तो कड़वीं तोरी का पर्याय बन 
जाता हें । आयुर्वेदिक निघण्टु में इसका 'जालिनी” 
नाम भी दिया है 'तन्तुव' और 'जालिनी' दोनों का 
अथ एक है तन्तुमों वाली या जालवाली ) (न तस्तुवं 
न) प्राण क्षयकारी विष को वमन व्दारा निकालने- 
बाली नहीं ऐसा नहीं (द्य+इत ] अवश्य ही (स्वम्‌) 
ए (तस्तुवम्‌ प्राणक्षयकारी विष को वमन व्दारा 
तिकालनेवाली (असि) है यथानाम तथा गुण: है । 
क्योंकि तस्तुवेन) कडवी तोरी से (विषम्‌) विष 


र ) सारहीन-बलहीन-शकि्तिहीन हो जाता 
ते र 


ह ९. “अथवंवेदीय चिकित्साशात्र “पृष्ठ १०४- 
भी क १ ई. में सावंदेशिक आये प्रति- 
“भा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्कण) 


७. वही, पृष्ठ १०६, 
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आपने आयुर्वेदिक निधण्टुओं बृ नि. सां. ति. 
चरक | विषचिकित्स (अ.२३।३३), व्दारा कडवी 
तोरी को सपं बिपनाशक प्रमाणित किया है । 


पं. जयदेव शमा विद्यालंकार, मीमांसातीथं भी 
लिखते हैं- “' ` ` 'ताबुव* ओषधि कदाचित्‌ कड़वा 
तुम्बा है | कौशिकसूत्र में इस मंत्र से उसका जलपान 
करना लिखा है ८ 


क्या 'कुन्त।पसुक्त अस्पष्ट है ? 


पृष्ठ २६- “कुन्ताप सूक्त: कुस्ताप सुक्त के 
आठ सूक्त सर्वथा अस्पष्ट है | इनका क्या अभिप्राय 
है, यह अभी तक अज्ञात है। इन आठ सुकतो में 
अनेक ऐसे शब्द हैं, जिनके अर्थं के विषय में भी 
कहना सम्भव नहीं है । “(मधर्वेवेदकांण्ड २० के 
१२९ से १३६ सूक्त) | 


समीक्षा-'कुन्ताप सुक्त' आपके समझ में नहीं आया _ 


इसलिये अस्पष्ट है | श्री सायणाचायंजी का भाष्य 
इस पर नहीं है । पं. क्षेमकरण दास 'त्रिवेदी' पं. 
जयदेव शर्मा 'विद्यालंकार' सौमांसातीथं तथा पं, 
जगन्नाथ वेदालकार' के इस सुक्त पर भाष्य हैं । 

पं. जगन्नाथ वेदालंकार का 'कुस्ताप सुक्त 
सौरभम्‌” 

(अथवंवेदीय सूक्तानाम्‌ आध्यात्मिक भाष्यम्‌) 
नामक संस्कृत में भाष्य सर्वोत्तम है । मापने भाष्य 
में व्याकरण का सहारा भी लिया है ।९ 


८. अथवंवेद संहिता भाषा भाष्य पं. विश्वता 
[प्रथम खण्ड], पुष्ठ ५७७. र 
९, “गुरूगंगेश्वर चतुवद प्रकाशन सं 
श्रौतमुनिनिदासः, गांधीमागं वृन्दावन (म 
प्रकाशित, प्रथम संस्करण । ४ 
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क्या अथ्वदेद में दागित ओषधियां अज्ञात हैं ? 
पष्ठ २६- “अज्ञात औषधियाँः अथवंवेद में 
अनेक ऐप्ती भषधियो आदि का वर्णन है । जिनका 
परिचय और स्पष्टीकरण अभी तक संभव नहीं हो 
'सका हैं | वैद्यक के ग्रन्थों, कोश-ग्रन्यो आदिसे भी 
इस विषय में कुछ सहायता नही भ्राप्त हो सकी है। 
उदाहरणार्थ कुछ अज्ञात भोषधियां ये हुँ- अरंधुष 
(भ १०.४.४), अरुन्धती (अ. ६.५९.२) अश्ववार 
(अ, १०.४.२), उत्तरा {भ. ३,१८.४), उपजीका 
(अ. ६.१००.२), औक्षगन्धि (अ. ४.३७. ३), चीपुद्र 
(अ. ६.१२७.२), तरूणक (अ. १०.४.२), तौदी 
(अ.१०.४.२४) (अ.६.१३६.१),तितली परुषवार 
(अ. १०.४.२), पढ़ (अ, १०.४.५), प्रमनन्दती (अ, 
४,३७,३), विचृत (अ. २.८.१) ।'' 


समीक्षा- आपने यदि आयुर्वेद का अध्ययन 
क्रिया होता तो एसी बात नहीं लिखते । इन औष- 
धियों पर भाष्यक'रोंने पूणं रूप से विचार किया है- 
अरंधृषो- “अरंघृषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत । 
| उदप्लुतमिव दाबंहीनामरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥' 
(अथव १ ची 


पं प्रियरत्नजी आषं- “(अरधुषः) खानपान 
में उपयुक्त उदर में पयाप्त घोष भर्थात्‌ शब्द करने 
वाला या सपंविष प्रभाव का अल अथात्‌ सव समाप्त 
कर देनेवाला श्वेत आक ,पुनः) फिर उदर में पहुंच 
जाने पर (निभज्य>उन्मज!) नीचे दस्तों की. ओर 


CRN म न नर 
१०. ' अयवंवेदोय चिकित्सा शास्त्र' पृष्ठ १ १७ 


कि ११. “अथवंवेद संहिता भाषा भाष्य, पं. विश्व 
नाथ (तृतीय खण्ड), पृष्ठ ३९-४० (संबत्‌ १९९९ 
` ह्वितीवावृत्ति) 
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जाकर और ऊपर वमन की भोर आकर (अब्रवीत्‌) ' 
कहता है कि (उदप्लुतमिव०) जल द्वारा दोनों और 
से ताडित बहती लकडी या नौका की भांति सर्पेविष 
निर्बल बन गया .। 


सर्पविष चढ़ने पर श्वेत भाक के मूल और फूल 
का पान भक्षण करने से बमन और विरेचन वेग 
से तीब्रता से होंते हैं अतएव इसके द्वारा वमन विरे- 
चन में तीव्र ध्वनि होती है इसी कारण 'अरघृषः' 
इसे कहा है । इस प्रकार श्वेत आक से वमन और 
विरेचन होना उसका उन्मज्जन ऊपर आना और 
निमज्जन नीचे जाना है । श्वेत आक विष नाशक है 
अतएव वह वमन विरेचन द्वारा सपे विष को शक्तिः 
हीन कर देता हे 1१० 
- कुछ भाष्यकार 'तुम्बा' (कटूलूम्बी) अथ भौ 
करते हें । 
पं जयदेव शर्मा.- ''(अरं-घुष) तूम्बा हा! ` 


कटुतुम्बी “कटुकालाम्बुनी' कहाती है। वह वमन 
कारिणी विषध्नीह । उसका एक नाम 'इक्ष्ाकू' भी 


है ।,वेद में उसे 'अरं-बुषा' ' अति शब्द करनेवाली | 


“वीणा की तुम्बी' कहा है । वह कटु और विषध्त 
होती है ॥ १९ 


डॉ. रामकृष्ण शास्री, अरंघुष (तुम्बी) ` "१९ 


पं. थोक शास्त्री, अरंधुषः- अलवृषः, कू 
तुम्ही जो विष! होती है ।'१३ 


क्रमश। = ओलिप जज वाई 36 9 ४:29929 727: 


हह... 


१२. “अथर्ववेद संहिता 'वेदार्थ बोधिनी' व्याख्या 


भाग प्रथम, पृष्ठ '४८३ 


१३. अथववेद संहिता सनातन भाष्य, तुतीयी 


भाग पृष्ठ १५० (संवत्‌ २०३३ वि. प्रथमावृ्ति) 


ना 


"MRE अर 
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अ ® 
आ जा ह ` | पेत शशि यि सेवक २९ | 
हमारा मराठी पृष्ठ- | ` | हिन्दी अनुवाद | 
Ns दयानन्द-पंचक म दयानन्द-पंचकम | 
र कान i 
खक~भी मधुकर 7 ल | 
ष (ले कतर फरदले, अमरावती) (अनुवादक-श्रीमती मचला आर्थ, तारापुर) || 
। | दयानन्द ऋषिराज, रत्न आम्हा गवसला दयानन्द ऋषिराज, रत्न हमने पाया । 
| छ उदरी जसा भानु प्रसवला जैसे उषा ने जन्म भान को दिया ॥ 
{ | सारनी अंधकारा सन्मार्गे दांविला अंधकार को दर-कर जिसने सन्मार्ग दिखलाया । ||| 
र यावत्‌ प्रतिपदाशवन्द्र ' वद्धीस गेल दु र Mh 
इः? > पळत गला प्रतिपदा के चंद्रमा सा बढता ही गया ॥१॥ ||| 
i सुख, मेर ] ख तो || 
क oad Fe र i ` सुख दुःख के पव॑तों को पार करता गया। || 
है देऊनी झंज त्यांसी हे कक हि _ पीडा अनगिनत और कष्ट अनंत सहता गया ।॥, || 
त- ` गयशोध्वन परम न 20० कमला े सबसे लेकर टक्कर मार्ग जिसने अपना बताया । || 
| अटकेवरी लाविला ॥२॥ यशोष्वज प्रेम का अटक सीमा पार लहराया ॥२॥ | 
त द्ध जळोले ८ र न 
भी य याच्या उजळीले समस्त प्रकाश से जिसके सब प्रकाशमान हो गया। | 
है क १ 'फरीसास वेत रोहा भी पारस छूकर सुवर्ण बन' गया || 
निस्वार्थ भाव अन अथांग भरि ल छु त 
जैसा दीना अशि RE भावना निःस्वाथ एवं अनन्त भक्ति पुर्ण, 
हैः ह | `"  पाहतो गसस्ती ॥३॥| जेसे दोन-अरु अमीर देखता सम सूयं ||३|| 
न ह ४ के 
है मानसी न ज्याच्या अहंकार प्रविष्ट मन में जिसके अहंकार ने प्रवेश पाया नहीं | 
ल्ली ` वदे जणु सवं माझेची आप्तेष्ट ' बोले ऐसा जैसे सब हों अपने ही ॥ 
न उधडूनी मनाची सताड ही दारे खोलकर मन के सब ये द्वार | 
| अमृतकण वेचा, कुणी ज्ञान ध्यारे ॥४. अमृतकण चुन लो, ले लो ज्ञान अपार ॥४॥ 
१२ ही परित्वा झिजवूनी देहा | चंदन सा सारे शरीर को धिस कर। | 
> ुजनांशीं स्थापीत स्नेहा गंध से उसकी, सज्जनों से स्नेह कर ॥ 
द की ह नित योग्य पन्था हमेशा योग्य राह दिखाई भूले हुओं को। 
हच पके व्यू ˆ तित्य हया पुष्यमेव सुमंता 11५11 हमेशा स्मरो उस पुण्य मेरु सुमंत को ॥|५॥ 
------------_______ >> लक्स स्स 
के प्रभु की उपासना से जीवात्मा के दुःख घट जाते हैं । । 
ने TT ———————्o् आ: रमेश्व 5 (५ 11 
थ्या के र शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाते से शीत. निवृत हो जाता है, वेसे परमेश्वर 
गण माप्त होने से सब दोष दु:ख घटकर परमेश्वर के गुण-कम-स्वभाव के सदृश जीवात्मा |. 
0०४४) 4 


फेम, स्वभाव पवित्र हो जाते हे। 


5 कस "EE प्रकाश, सप्तम सः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्थ सेवक २० 


व 


क्रांतीचे अग्रदूत महर्षि दयानन्द” नाम से २०० 
पृष्ठीय पुस्तक, महाराष्ट्र आये प्रतिनिधि सभा, 
वाजेगांव, नान्देड द्वारा ऋषि बोधोत्सव पर 
प्रकाशित की जा रही है । पुस्तक का_ मूल्य २५/- 
रखा गया है । 
स्वामी श्रद्धानन्द बलिदानोत्सव 

आये समाज, स्ती आर्य-समाज तथा आर्य 
बाल संरक्षण गृह पुलवंगश दिल्‍ली के संयुक्त तत्तवा- 
धान में स्वामी श्रद्धानस्द बलिदान दिवस के उपलक्ष्य 


| 
| 
|| 
| 
~ £ि a दि ५० >>] ब्र टि > | 
४०० से अधिक ईसाई वदिक धमं में $ में आजाद माकेट चौक पर २३ दिसम्बर को रात्री ८ | 
५, ६ फरवरी ९२ को फुलवाणी जिले के बजे सुप्रसिद्ध मनीषी श्री विष्णु स्वरूप अग्रवाल 
गण्डगां_ एवं सदनमेडी में पुर्नाभलन समारोह का (खिलौने वाले) ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 
आयोजन .उत्पाहमय वातावरण में श्री स्वामी अतीत से वर्तमान अधिक कष्टप्रद हो गया है और | 
धर्मानन्द जी प्रधान उत्कल आयं प्रतिनिधि सभा की ऐसे सपय में स्वामी श्रद्धानन्द जैसे व्यक्तित्व की 
मध्यक्षता में हुआ । इस अवसर पर ८७ परिवारों प्रासंगिकता महत्वपूर्ण हो गई है। 
के ४०० से अधिक ईसाई वैदिक धर्म में दीक्षित हुए! Ese 1 
वाषिकोत्सव सम्पन्न आय समाज परतवाडा | 
महि दयानन्द आये विद्यालय मठपारा दुर्ग एक २९ को थी टक | | 
का वार्षिकोत्सव २३ दिसम्बर ९१ को शाला भवन इन्दूरकर के निवास देशमुख प्लाट में हवन कार्यक्रम | 
में धी रमेशचन्द्र श्रीवास्तव प्रधान आरं प्रतिनिधि श्री लक्ष्मणराव कोचे के पौरो हित्व में सम्पन्न हुआ | व 


५ सभाम. प्र. व. विदभं के मुख्य आतिथ्य एवं श्री 


हे! - कारि ना १९२ को 
गुलाबचन्द बन्सल मध्यक्ष आये शिक्षा समिति की RNS STS 2 


ह ॥| में सम्पन्न हुआ। शाला के बच्चों द्वारा मकर संक्रान्ति निमित्त चन्दनराव मोहीतीरे आ 
विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये ET] TA तया ह FE रि 
गए । प्रारम्भ में अमर हुतात्मा स्वामी धद्धानन्द जी एवं महिलाएं बडी संख्या में “उपस्थित थे । 


फो बच्चों ने सामूहिक गान द्वारा श्रद्धांजलि अपित 
को । बच्चों के उत्साहवधंन हेतु श्री रमेशचन्द्रजी 
श्रीवास्तव ने ५० १/- समिति के सचिव श्री गजानन्द 


शुभ-विदाह- दि. २६-१-९२ को श्री केशवराव 
मोहीतीरे परतवाडा के पुत्र श्री शरदकुमार का शुभ” 
विवाह श्री प्रेमचन्द साखरे की पुत्री सौ.कां. माधुरी 


' जीसो ०१/- [र 
M र डर हे १०१/- श्री प्रशान्त सोनी ने ५ १/- के साथ श्री सत्यवीर शास्त्री मन्त्री आयं प्रतिनिधि 
RE कए । श्री गुलाबचन्द बन्सल ने शाला के दमा के पे विस स है 
सर्वागीण विक्रास हेतु पालकों से सहयो ह्‌ प व न 
ै . री स्वामी श्रद्धातन्द बलिदान दिवस 


आयं समाज बैतूल में दिनांक २३-१२-९१ की 
स्वामीजी श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर यज्ञ तथा 
स्वामी के जीवन पर जिला के वेद प्रचार अधिष्ठाता f 
विजय आर्यं 'स्नेही' ने अपने विचार प्रगट किय | 


समग्र काँतीचे अग्रदूत महषि दयानन्द 
[ श्री श्रीपाद जोशी द्वारा लिखित म हृषि दयानंद 
. के जीवन चरित्र का मराठी भाषांतर “समग्र 


|| 
| 
' पेक्षा की। 
| 
। 
| 
| 


[RP 
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— ME << हर 
== 
° 
र जन्म दिवस 
पर | आमला निवासी श्री चमनलाल आर्ये के सुपुत्र 
(- | धरी गोपीनाथ के जन्म दिवस २४-१२-९२ को यज्ञ 
| एवं प्रवचन विजय आये 'स्नेही' द्वारा हर्षोल्लास 
| से मनाया गया | 
ह श्री लक्ष्मणराव कोचे हारा प्रचार 
ए- | बरं प्रतिनिधि सभा के प्रचारक श्री लक्ष्मणराव 
क्ष्य कोचे ने गत मास में टाकरखेडा मोरे, पथरोट, 
| ८ टेम्बूसोडा, धोतरखेडा, अमरावती, धामणगांव .में 
[लं भ्रमण कर वेदिक प्रचार किया | साथ ही, बहीरमः 
कि मेला में सभा के प्रचार कॅम्प में समुचित ` व्यवस्था 
गीर की | i 
की श्री शंकर्राधह आर्य हारा प्रचार कायं 
सभा के प्रचारक श्री शंकरसिह आयं ने जनवरी 
मास में २५ सत्यार्थ प्रकाश रायपुर में नव गठित 
ल भान समाज के सदस्यों को दिया | नगर में जन- 
ह सम्पक कर प्रचार किया गया | आयं सेवक के १० 
र स वनाए | राजिम की प्रचार यात्रा की | 
भानन्द नगर में महिला समाजे के गठन हेतु 
को |. “सरत हैं | म्य जद 
2 2 सें ऋषि बोधोर 
र ष बोधोत्सव का आयोजन 
र र दयानन्द जन्म स्थान टंकारा (सौराष्ट्र) 
ठे के हेर दयानन्द सरस्वती स्मारक टस्ट टंकारा 
विधान में शिवरात्रि के पावन पर्व पर 
भः भायोजित ऋषि बोधो- रि ट्‌ 
ता नार बोधोत्सव . रविवार, सोमवार, 
मनाया जा १, २, ३ माचं १९९२ को समारोहपूरवेक 
भक्ष दा है 1 इस समारोह में महात्मा आये « 
याधार उन आचार्य यशपाल सुधांशु, 
को | 'ेशक श्री ओम लिकार एवं प्रसिद्ध भजतो- 
| प्रकाश वर्भा पधार रहे हैं | 
हा डे भायवोर दल के बढ़ते कदम 
मै प्रतिनिधि सभा म ग 


, प्र. व विदर्भ 
युक्त व्यायाम शिक्षक तथ अप 


1 गुरुकुल होशंगाबाद के 
क्ष डः © ऱ्य 
डा जगकराम आर्य आर्य वीर दल की 


` दाया । ग्राम के समस्तः आर्ये बन्धु व आर्यकुमार सभा 
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नियमित शाखा होशंगाबाद में लगाते हैं जिसमें २० 
से २५ आये वीर भाग लेते हैं| आर्य वीरो को 
आसन्‌, प्राणायाम, दण्ड बैठक, पीटी, लाठी, भाला 
चलाना सिखाया जाता है | प्रत्येक शनिवार को 
साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ होता है | मकर सक्रांति 
के अवसर पर आयं वीरों द्वारा प्रातः एक प्रभात 
फेरी निकाली गयी जिसमें २५ आर्य वीरों ने भाग 
लिया | नगर के मुख्य मार्ग होते हुये नर्मदा घाट 
पर जाकर समाप्त हुई तत्पश्चात वहां श्री यज्ञन्द्र 
आर्ये के अध्यक्षता में यज्ञ सम्पन्न हुआ | 


, - शान्ति यज्ञ 
आझोट | दि. १६-१-९२ को श्री पुरूषोत्तमराव 
शेरेकर के निवास पर स्व० माताजी की स्मृति में 
शांति यज्ञ' श्रो नामदेवराव शास्त्री आर्योपदेशक 
सभा ने सम्पन्न कराया | यज्ञ के महत्व पर शास्त्र 
जी का भांषण हुआ | 
पातजंलि योग शिबिर सम्पन्न 
गुरुकुल भाश्रम आमसेना [उडीसा] में दि. 
६ से १२ जनवरी ९२ तक एक क्रिग्रात्मक पातजंलि 
योग शिविर स्वामी सत्यपति जी के भागे दर्शत में 
सम्पन्न हुआ । इस शिविर में स्वामी सर्वातन्दजी, 
ब्रह्मचारी आशुतोष, सुश्री सुमेधा, स्वामी परमानन्द 
एवं श्री रामदेव भजनोपदेशक पधारे थे | शिविर में 
लगभग ७० पुरुष - स्त्रियों ने भाग लिया । बड़े 
अनुशासित ढंग से सलामी धर्मातन्‍्दजी आचाय के 
नेतृत्व में कार्यक्रम चला.) संचालन श्री गुलाबचत्द 
बन्सल ने किया । बस्सल ने किया __ | 
श्री विनय कुसार आये का निधत | 
. मूड़ागांव [रायगढ़] । आये कुमार सभा एव 
आर्यवीर दल के यवा सदस्य विनयकुमार आय का 
दि. १५ दिपस्बर ९१ को आकस्मिक तिधन हो _ 


क कै 
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आभार ! 


आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान तथा सावंदेशिक 

आये प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान निर्वाचित होने 

पर मुझे अनेक आर्य सज्जनों एवं आर्य समाजों ने 

बधाई एवं शुभ कामना सन्देश भेजे हैं। में उन 

सबके स्नेह और आत्मीयता के लिए कृतज्ञता ज्ञापित 

करता हूं और यह आशा करता हुं कि सभी आर्य 
बन्धुओं का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा | 


२. आये समाज खण्डवा की शताब्दी समारोह 
पर में वहां अस्वस्थ हो गया था। अनेक आर्य 
बन्धुओ ने इस सम्बन्ध में मेरे स्वास्थ्य के बारे में 
पूछताछ की है भोर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की 
हैं | में उन सबके प्रति हादिक आभार प्रगट करते 
हुए यह सुचित करता हूं कि मै पूर्णतया स्वस्थ हू 
भौर पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात्‌ किसी प्रकार 
की चिन्ताजनक व्याधि नहीं पायी गई | इन पंक्तियों 
के माध्यम से सबको धन्यवाद ! 


३. किन्ही आर्य सज्जन ने मेरे नाम से एक 
 ; [चूर्ण ] भेजा है, परन्तु लिफाफा फट जाने 
से पोष्ट ऑफिस ने भपने लिफाफे में वह औषधि 
भेज दी है। पोष्ट के लिफाफे में कोई पत्न न होने से 
सेवन विधि की जानकारी नहीं मिल सकी | औषधि 
प्रषक महोदय से अनुरोध है कि वे औषधि का ताम 


तथा सेवन विधि लिखकर भिजवाएं उनको बहुत |` 


गणतन्त्र दिवस समारोह 

खण्डवा । श्री महर्षि दयानन्द शिक्षण समिति 
की और से गणतन्त्र दिवस के अवसर पर आयोजित 
सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहायक 
संचालक श्री एम. एस, भाटिया ने कहा कि शिक्षा 
का व्यवसायीकरण न होकर साधनो की पूति करते 
हुए श्रेष्ठ शिक्षा. प्रदान करना ही सही अर्थो में 
सच्चा दान है 

अध्यक्षता करते हुए उपायुक्‍त आयकर श्री 
मनोजकुमार दुबे ने कहा कि शिक्षा को सामाजिक 
चेतना एवं मानव निर्माण का महत्वपूर्ण जरिया 
बनावें और नई पीढ़ी के बहुआयामी विकास तथा 
राष्ट्रीय उत्थान . में शिक्षा की अहम भूमिका पर 
ध्यान दें । 

नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 

आयं महिला समाज खंडवा! द्वारा रमाकाँलोती 
में आयोजित निःशूल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का 
उद्घाटन करते हुए श्र'मती कुसुम सेठी ने कहा कि 
दया, करूणा, आस्या, निष्ठा, मानवता, उदारता, 
जैसे आदर्शों के प्रेरणा से महिलाओं के लिए बागे 
समाज एवम्‌ आर्यं महिला समाज का गठन किया 
गया तथा आज इस समाज की सदस्याएं भथक 
परिश्रम, त्याग व सेवा से भानव सेवा के विशिष्ट 
क्षेत्रों में संलग्न है । कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती 
निर्मला ठाकुर जिला महिला बाल विकास अधिकारी, 
ने कहा कि सेवा जीवन का श्रेष्ठतम गुण हें । प्राणी 
मात्र की सेवा करता मानवीय आदश है और 
महिलाओं के द्वारा जिस ममता के साथ सेवा कार्य. 


| बहुत धन्यवाद | किया जाता है, उसकी अनुभूति अलग ही होती हैं । 
"न| निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 

| रमेशचन्द ्लीवास्तव खण्डवा । आयं महिला समाज की भोर सै 

| € परवान दिनांक १२ फरवरी को युग पुरुष स्वामी दयातग्दगी 

आये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदर्भ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पदमनगर के आर्य 

४५/१/४/ भिलाई-४९०००१ समाज स्कूल में नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 


[ge 


का आयोजन किया गया जिसमें सभी रोगों. हैं 
विशेषज्ञ चिकित्सक ने अपनी सेवाएं दी । 
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छत्तीसगढ अंचल के संपाचा र- 
Men 


गणतन्त्र दिवस 

रायपुर । ४२ वीं गणतन्त्र दिवस की वर्षगांठ, 
श्रद्धानन्द विद्या मन्दिर संतोषी नगर रायपुर में 
उत्साहपुण वातावरण में मनाई गई। शाला के 
प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।- रंगारंग 
कार्यक्रम का आयोजन क्रिया गया | मुख्य अतिथि 
श्री बृजमोहन अग्रवाल पर्यटन राज्यमन्त्री मध्यप्रदेश 
एवं श्री तरूण चटर्जी विधायक ग्रामीण क्षेत्र रायपुर 
थे। अध्यक्षता श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव सभा प्रधान 
ने की इस अवधर पर श्री मोहनलाल गुप्ता, माता 
कोशल्यादेबी, विमला श्रीवास्तव, गुलाबचन्द बंसल, 
आयं समाज रायपुर एवं महिला आये समाज के 
दस्य, सदस्याएं सम्मिलित हुई थीं । छात्रों के 
विभिन्न कार्यक्रमों में सफलता के लिये मुख्य अतिथि 
द्वारा प्रशस्तिपत्र दिये गये । 

दुगं । तुलाराम आर्यं कन्या विद्यालय में सभा 


“प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी ने एवं डी. ए. वी. मॉडल 


स्कूल में श्री भाटलाजी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया | 
शाला के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाये । 
महषि दयानन्द आये विद्यालय दुर्ग में दानवीर 
श्री राधाकृष्ण अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया । 
छात्रों ने योग प्रदर्शन, गीत-पंगोत राष्ट्रप्रेम के 
भजन सुनाये । कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गुलाबचंद 
बन्सल ने की | | ठु 
५ इसी शाला के छात्रों ने स्थानीय स्टेडियम में 


नगर £ Se 
. र निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में योगासव 


के कायं : त 
ड दिखाए एवं नगर की शाला के हजारे 
ल क स्थान प्राप्त कर श्री प्रेमप्रकाश पांडे 
म 1 राज्यमन्त्री से रनिंग शील 
भी प्राप्त की | निग शील्ड दुसरे वर्षे 
जन्मदिन समारोह । 
स समाज भिलाई के भूतपूर्व मन्त्री श्री 
ताल चढढा के पौत्र नि, करण की प्रथम 


वषंगांठ प > 
चक र हवन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का 


i 
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आयोजन हुआ। आमंत्रित लोगों को प्रीतिभोज 
कराया गया । 


मकर संक्रान्ति पर्व 
दिनांक १४-१-९२ को आयं समाज दुर्ग, भिलाई 
रायपुर में मकर सक्रान्ति प्व बडे उत्साह के साथ 
मनाया गया । प्रातः हवत में वेद के विशेष मंत्रों 
से विशेष भाहुतियां दी गई । g 
वेद प्रचार 


आर्यं समाज टाटीबंद रायपुर में स्वामी 
सत्यपतिजी के योग विषय पर प्रवचन हुए । स्व'मी 
जी के साथ आये ब्रह्मचारी . आशूतोष एवं सुश्री 
सुमेधा के भी व्याख्यान हुए | 
वािकोत्सव सम्पन्न 
बालकोनगर कोरबा । दि. १९ से २१ जनवरी 
९२ तक आयं समाज बालकोनगर कोरबा का 


ग्यारहवां वाषिक महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाथा 
गया | यज्ञ - भजन एव प्रवचन के आयोजन किये 


गये । समारोह की सफलता हेतु श्री स्वामी दोक्षा- 


न्दजी सरस्वती, पं. राजगुरु शर्मा, डॉ. योगेन्ट्र- 
कुमार शास्त्री तथा पं, सुरेण्द्रपाल आये भजनोपदेशक 
पधारे थे । 
वाषिकोत्सव 
दि. ४-२-९२ डी. ए. वी. माडल स्फूल आये 
नगर दुर्ग का वाषिक उत्सव एवं क्रीणा दिवस 
श्री गुलाबचन्द बन्सल एवं वाषिकोत्सव श्री रमेश- 
चन्द्रजी श्रीवास्तव प्रधान आ प्र. सभा मध्यप्रदेश 
व विदर्भ की अध्यक्षता में बड़े उल्लास के साथ 
मनाया गया | क्रीडा दिवस के मुख्य अतिथि धी 
श्रीवास्तवजी अवकाश प्राप्त डी. एस. पी, दुर्गे थे | 
शाला के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमं 
दिखाये जितको प्रतिष्ठित नागरिक पालकों ने देखकर 
बहुत प्रशंसा की । आभार प्रदर्शन | शाला सचिव | 
श्रीमती विमला श्रीवास्तव ने किया | बालकों को । 
पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि द्वारा 
प्रदान किये गये क 
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हा ! विनयकुमारजी पाराशर 


३४ 


: अन्त्य यात्रा विवरण | 


` (पं० सत्यवीर शास्त्री, मन्त्री आ, प्र, सभा की दैनन्दनी से) 


परिवतेनि संसारे मृतः को वा न जायते । 
स जातो येन जातेन वंश याति समन्नतिम्‌ ॥ 
इस परिवर्तनशील संसार में कौन जम्म नह 
लेता भोर कीन नहीं मरता है ? अर्थात्‌ जन्म ओर 
मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है । किन्तु उसी 
मनुष्य के जन्म को सार्थक समझा जाता है जिसके 
जीने से मानव वंश का उत्थान हुआ हो । जीवन को 


(1 


सार्थक बनाने वाले मानव बहुत कम दिखाई देते है। 


श्री विनयकुमार पाराशर का जीवन भी सार्थक हो 
माना जायेगा । | 

विनयकुमार पाराशर मध्यप्रदेश निवासी थे 
तु श्री शांतिकुमार जाधव के साथ-अकोला आकर 

बस गए थे। आयं समाज के सम्पर्क में तो विनय- 

3भारजी थे ही,किन्तु गृरुकुल वृन्दावन की स्तातिका 

यशोदादेवी के साथ विवाह के पवित्र बन्धन में बंध 

जाने के उपरान्त और भी दृढता भाई । 

यशोदादेवी विनथकुमारजी का परिवार 

पल्लवित हुआ दो बेटे दो पुत्तियों के विवाह संस्कार 
वंदिक पद्धति से सम्पन्न हुए | विनथकुमारजी अकोला 
नगर के पन्द्रह वर्षो तक नगराध्यक्ष रहे। भकोला 
शहर को उन्होंने बाग-बगीचों से सजा दिया था। 
शागन्तुक अनुभव करता था कि, यह कोई विशेष 
नगर रचाया गया है) रचानेवाले क्के कर्तृत्व की 
प्रशंसा होती थी । पं. जवाहरलाल नेहरु जैसे अन्त- 
राष्ट्रीय नेता भी इस शहर को देखकर आश्चर्यचकित 
हो गए थे। 
“सब दिन होत न एक समान'” २५ जनवरी 
को श्री विनथकुमारजी ने इस दुनियां से हमेशा के 
लिए बिदाई ली । परिवार पर अकस्मात साघात 
हुआ | चारों ओर टेलीफोन की चटिया बज उठी | 
सभी ओर से मोटर-कारे अकोला की भोर दोड 


परर 


पड़ी । मेरे पास भी सन्देश पहुंचा । दो आदमी जीप 
लेकर पहुंचे “आपको अन्त्येष्टि संस्कार वैदिक विधि 
से सम्पन्न कराना है। यशोदादेवी जी ने सामात की 
२६ जनवरी दस बजे संस्कार 
| आपको प्रात: ९ बजे तक अ 


सुची बुलाई है0 
सम्पच्च कराना है 


RE ETAT? 


हो रहा था लेकिन घटना सत्य थी । 

२६ जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार, और इसी दिन 
गोरक्षण रोड अकोला से स्वर्गीय विनयकुमारजी 
पाराशर. की श्मशान यात्रा निकली । कलेक्टर ने 
पुष्पमाला पहुनाई फूलों से सजा हुआ ट्रक आगे बढ़ा 
भोर “विनयकुमार अमर रहे” की आवाज से शहर 
गूंज उठा । अस्थी के साथ दोनों पुत्र और छोटी- 
पुत्री बैठी रो रही थी । वेदिक विद्वान सभा मन्त्री 
श्री सत्यवीर शास्त्री तथा श्री श्रीरामवशिष्ठ आये, 
मृत्युंजय सुक्त का पाठ कर रहे थे। ट्रक के सामने 
नगरसेवक हजारो प्रतिष्ठित खादी वस्त्र परिधान 
धारक गा रहे थे- “रघुपति राघव... ..०...”उसके 
भी आगे से मधुरस्वर सुनाई दे रहा था “याचसाठी 
केला होता अट्टहास; शेवटचा दिवस गोड न्हावा” 
यात्रा धीरे-धोरे श्मशान की भोर चल रही थी च 
रोड के दोनों ओर हजारों स्त्री-पुरुष हाथों में फूलं 
की मालाए लिए अपने प्राणप्रिय नगराध्यक्ष को 
अन्तिम विदाई देने को प्रतीक्षा में खड़े थे । लगातार 


पुष्पमालाओं की वर्षा हो रही थी । पुलिस के अव- 


रोध का. मुकावला करते हुए हजारों को भीड में 
जब एक भिक्षुक ने भी अस्थी पर फूलमाला चढाई 
तो सब दंग रह गये | यही तो उनकी लोकप्रियता 
का प्रमाण था । FO 
रातों-रात श्मशान भूमि का कलेवर ही बदल 
गया था | चबूतरों की मरम्मत हो गई थी | नलों से 
पानी बह रहा था। शामियाने लग चुके थे | 
लाऊडस्पीकरो का प्रयोग अकोला नगरवासी पहेली 
बार देख रहे थे | पच्चीस हजार लोगों की भीड के 
साथ यात्रा अन्तिम स्थल में पहुंच गई थी | चन्दत' 
की चिता रची गई थी | सामग्री तैयार थी | घी के 
टीन गरम हो चुके थे | वेदमन्त्रों की ध्वनि के सार्थ 
बडे सुपुत्र ने चिता को प्रज्वलित किया | आकाश में 
फिर एकबार ध्यति गूंज उठी बाबूजी विनयकुमार 
अमर रहे | पं. सत्यवीर शास्त्री ने आ. प्र. सभा की 


| बन अप्त क 


| 


| 
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| क्षां सेवक 
1 कका ee कण कणी २00, 
— | 
| आर्य समाज के सशक्त प्रचार के लिए 
ह. आय वीर दल का गठन आवश्यक 
प्रान्तीय आयं वीर दल की दुगं में बैठक सम्पन्न 
न | 
ती | ® 
| ९ र ° £ बे £ रों | 
ने | आर्थ प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ के उप- कया जिससे क्षेंत्र के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा व 
श | कार्यालय दुगे में आये वीर दल मध्यप्रदेश की बैठक स्फू प्राप्त हुई । प्रधानजी ने कहा कि हम चाहते 
७ भी वाबूलालजी आनन्द प्रान्तीय संचालक आर्यवीर है कि नया रक्‍त, नई पीढी आए भौर उन्हें कार्य 
रच | दल मध्यप्रदेश की उपस्थिति में दि. २ फरवरी ९२ करने का मौका मिले-प्रोत्साहत की कमी नहीं हैं 
ही | को सम्पन्न हुई । बैठक में भोपाल से श्री आदित्यपाल- इस समय सशक्त प्रचार को आवश्यकता महसूस 
र | ह॒ आर्य, सभा प्रधान-श्री रमेशचन्द्रजी, उपप्रधान हो रही है। 
| थ्री मोहनलाल गृप्त, मन्त्री-श्री सत्यवीर शास्त्री एवं 
ली ग ह हि हि त सभा मन्त्री श्रौ सत्यवीर शास्त्री ने श्री 
के | भलाई, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, होशंगाबाद, नागपुर दत्वपालावहजी ०८०० 00 
| कोहूका, टाटीबंद आदि से कुल २४ कार्यकर्ताओं ने अ र दे न उ 
ठी । भाग लिया । हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं को बैठक में पधार 
क लिए धन्यवाद दिया । श्री ब्र, अरूणकु मार आय द्वारा | 
। | राष्ट्रीय प्रार्थन के पश्चात श्री ब्र. अरूणक्रुमार तीन सप्ताह में हलचल मच। देने और र १०० 
i आयं ने एक वीरोचित गीत का गान किया-“हो रही बच्चों को संस्कारित करने के उपलक्ष में हि 
शे धरा विकल, हो रहा गगन विकल, इसलिए पड़ा फरिया गया व उन्हें उत्तरोत्तर उन्नति हेतु आशीर्वाद 
र क मोया का वीर दल'?बैठऊ में उपस्थित सज्जनों दिया गया। 
अपने परिचय दिये । आर्य | > 
में बाबलाल आन Ee ह दुल संनत श्री आनन्द जी ने भाज की बैठक के विषय पर 
कताले आनन्द ने कहा कि आर्य समाज की भावी उजैन मे वलये १६ म 
ड पीढी के लिए मर्त Se ST बोलते हुए कहा कि उज्गेन में १७ अग्रल से १६ 
ड लए मूत रूप देने को यह ऐतिहासिक बैठक र जिधमें लाखों यात्री 
| होने जा रही है तक कुंभ मेला लग रहा है जिप्तमें लाख 
॒ हो है । प्रदेश के युवा प्रधान एवं मन्त्री 5 त , मध्य 
र जिस प्रकार नेण ही त्र पहुंचेगे । यह प्रचार का अच्छा अवसर हे अत: 
इत प्रदेश में कार्य कर स्नेह की घारा व प्रतिति २ प्रतित्रिधि 
। बहा रहे हैं उसते आं धर भारतीय आये प्रतिनिधि सभा और आय प्र 
ः उपध आर्थ सभाज का भविष्य उज्जवल विदर्भ के संयक्त तत्वावधान में 
से । आपने बनाया फ्रि हि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ के संयुक्त तह 
गया कि सितम्बर से अभी तक विगत > १ जावेगा 
| ९ माह में १२ शिविर लगाये गए (लाहा १ सास का वंदिक प्रचार शिविर लगाया 
तीं खुली, १००० आय दील 1 सकी नई सा जिसके अन्तर्गत वृहद यज्ञ तया विविध सम्मेलनं का 
ग ए Fe 
बताये गए । आयोजन होगा । शिविर की व्यवस्या-सेवाव सुरक्षा || 
द ह मधान श्री रमेशचन्द्रजी ने श्री बाबूलाल हेतु २५० प्रशिक्षित आर्यवीरों को उज्जन नात hs 
के है द प्रान्तीय संचालक आये वीर दल का पुष्पहार ५० से ६० तक आये वीर एक-एक सप्ताह तक 
थ प अभिनन्दन करते हुए कहा कि भापने बारी बारी से उज्जेत शिविर में रहेंगे । यह्‌ गण 
मे तल गी ऐरि 5 पं आयकेन 
हट से पधारकर ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित धारी आयं वीर १८ वष f Wee पा 
र > शेष कव्हर 
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फरवरी १९९२ a | 

है | | 

भारत ॥४० 15 + र | 

(कव्हर ३ का शेष) ४ व्यावहारिक भी नह है- मतः शिविर का आयोज | 

यवक सक्षम एवं संस्कारित्त हों। प्रथम सप्ताह में शीतकाल में किया जावे । श्री मंत्री जी ने भी ह| 
विदर्भ से द्वितीय सप्ताह में मध्यभारत कि मई मास में आदिवासी क्षेत्र में शुद्धि शिविर क्षा | के 
क्षेत्र से, तृतीय सप्ताह में खण्डवा से और | अन्तिम आयोजन किया जा रहा है अतः अकतूव र-नवम्बर शी ई 

सप्ताह में नारायणगढ से आयं बीर पहुंचेगे | इसके में शिविर रखा जावे । 
अतिरिक्त ५० आये वीर विकल्प खूप से सुरक्षित - अन्त में श्री बाबूलालजी आनन्द ने सावंदेशिक | पर 
रहेंगे । धौटझीमप्रकाश अग्रध[ल एवं श्री यज्ञेनद्र आयं आर्ये प्रतिनिधि सभा के उ प्रधान तथा साडे / ऱ्य 

संयोजकत्व का भा हन करेंगे । आयं वीर ग्रीष्म प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी का आभार प्रदर्शित करते । 

कालीन हलके वस्त्र- स्तरा-डाग्ररी-पेन प्ताथ में लावें। हुए इस ऐतिहासिक बैठक की सम्पन्नता के तए | 
BN cd : विशेष रूप से धन्यवाद दिया । | हह 
तक कीत हा 

को अपील ह तोह गढ़वाल भूकम्प पीड़ितों को 
दोनों क्षेत्र में“लगमग १०० -प्रमुख आयं न री |, 

समाजें है प्रत्येक समाज वर्ष में २००० रु. प्रदान सह पतास दान सुच-३ | 

करें तो दो लाख रु. मिल सकता है। आ. प्र. सभाएं १०१-०० आर्य समाज उमरिया पान, जबल 

भी देवें । ५०१-०० तुलाराम आये कन्या विद्यालय, दुगं | 

श्री रमेशचन्द्र जी ने प्रधान सभा ने कहा कि ११००-०० आये समाज, छिन्दवाडा | 
आयं समाज के अन्तगंत आर्य वीर दल की शाखा ११००-०० श्री सुदर्शन बहल, भिलाई EE. 

अनिवायं रूप से हो। आयं समाजी के वच्चोंको आयं ११-०० श्री अभिजीत एडवोकेट, दुर्ग | 

वीर दल के सदस्य होना ही चाहिए । समाज के ११००-०० दयानन्द शिक्षा समिति, दुग । 
सदस्य आयं वीर निधि में चन्दा दे, समाज में भी २९५-०० भायं समाज, तरोडा | अ 


भाय वीर निधि होना चाहिए-ऐसी परम्परा डालना 
होगा। प्रदेश की आयं शिक्षण संस्थाओं से २ द. 
प्रति छात्र वीर निधि लिया जावे । समाएं भी अपने 
बजट में प्रावधान रखें वीर निधि के नाम से 
विजयादशमी पर राशि एकत्रित की जावे । 


११-०० श्री दीपक सहारे, परतवाडा | 

११-०० श्री लक्ष्मणराव कोचे, परतवाडा | 

११-०० श्री दौलतराम मोहीतीरे, परतवाडा 
९ 


च 


११-०० श्री ईश्वरबास सहारे, परतवाडा 
११-०० श्रों रमेश पाटील, खामजीमानगर 


र कै नाम 
बैठक में उपस्थित आर्थ समाजों एवं शिक्षण bes :१ डा gh Pe वाडा पे आय 
संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने अपनी संस्था की ओर से का रय UT 
वाषिक निधि प्रदान करने की घोषणा की | श्री ल स कोड क 
| जवाहरलाल ग्रोवर ने सुझाव दिया कि महिला वगं ला 30 य ति 
| को भी सेवा कार्य के लिए व्यवस्था की जावे । आर्य Se NN 
बीरांगनाएं भी उपलब्ध हों। ५० आयं वीर तथा 
२० वोरांगनाओं की व्यवस्था की जावे | र २३ नर पस्तका घ्यंवा शव 
व | - > [गठडी र ज्व | र s 
Fi होशंगाबाद में मई मास में ट्स दिवसीय भायं गुरूकूल का $ 
. बीर दल शिविर लगाने संबंधी विषय उपस्थित होने हः कांगड़ी ही जिला” हरदा 
| पर कारयकर्ताओ ने कहा कि लग'तार शिविर लगाने ed ड ह म्‌ 
से सभी लोग उसमें भाग नहीं ले सकते ओर यह्‌ ~ मिलन... 1) 
| स्वामी-आरये प्रतिनिधि सभा मप्य्झ उ डट उ सभा, मध्यप्रदेश व विदर्भ दयानन्द भवन, महषि दयानन्द मा मंगलवारी, सदर, ताग /डिकर 
मुद्रक-दिलीप दचेरीवाला, जी, डी. एण्ड कंपनी, सिता र्‌-१ 
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| डी. ए. वी. आन्दोलन के सूत्रध | | 
[ नाम महात्मा हंसराज जी 
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अजमर म विश 


च्थानेन्द विश्वविद्यालय 


अजमेर । राजस्थान शासन के गृहमत्री श्री दिग्विजयसिंह ने 
७ च pr विश्वविद्यालय का नाम महषि दयानन्द सरस्वती 
पे आयो( ही रखा जाएगा । वे दयानन्द महाविद्यालय के समारोह 
i जत दयानन्द बालनिकेतन के वाधिकोत्सव में मुख्य अतिथि 
रकार र ल दे रहे की । उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य 
_. शम पर तप र विश्वविद्यालय का नाम दयानन्द सरस्वती के 
ठिनाई नाम र ह को सिद्धान्त रूप से मान लिया है। कुछ 
बिद्यालय भान्तिम रूप पर आ रही है क्योंकि रोहतक स्थित 
वात भी महषि दयानन्द के नाम पर ही है । अतः अजमेर 
प के नाम में थोडा परिवर्तन कर इसका नाम स्वामी i 
विश्वविद्यालय भी हो सकता है । स्मृति दिवस : १९ अप्य १९९२ | 
i री को विजय पर बधाई 
गाहे क ETRE दत्ताय आयं ने सावंदेशिक 5 सम्पादक एव प्रसिद्ध 
5 हर राजस्था किया है कि वे स्वामी या महषि के विवाद को |नोतिज्ञ स्व. श्री आतन्द स्वामी जी महारा] 
>), सरकार को अजमेर विश्वविद्यालय को “दयानंद सुपुत्र श्री यश पंजाब के लोकसभा चुनाव में "| 
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दि. २ एवं ३ मई १९९२ को सिंहस्थ कुंभ मेला उज्जेन में 
आर्यवीर दल सम्मेलन का भव्य आयोजन | 


मध्यभारतीय आयं प्रतिनिधि सभा तथा आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विद्भ के संयुत्रत तत्वा- | 
वधान में दिनांक २ एवम्‌ ३ मई १९९२ को सिंहस्थ स्थल उज्जेन में विराट आर्यवीर दल सम्मेलन का आयोजन | 
किया गया हे । इस अवसर पर सार्वदेशिक आयंवीर दल के प्रधान संचालक डा. देवव्रत जी आचायं, पुर्व प्रधान | 
संचालक बल दिवाकर जी हंस तथा समस्त प्रान्तीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे | इसके साथ ही श्री विश्‍वपाल | 
जी जयन्त (महर्षि कण्वाश्रम, गढ़वाल, उत्तरप्रदेश) एवम्‌ धी सत्यवीर शास्त्री आधनिक भीम (राजस्थान) । 
के शक्ति प्रदर्शन का अद्भुत कार्यक्रम भी होगा । र | 

प्रदेश के आयंवीरों के जत्ये ३० मार्च १९९२ तक, सम्मेलन स्थल बड़नगर रोड, हनुमन्त बाग के | 
सामने, उज्जैन में आर्य प्रतिनिधि सभा हारां निमित पण्डाल में पहुंचे । सम्मेलन में भोजन एवं आवाप | 
व्यवस्था निःशुल्क रहेगी । आयंवीर ग्रीष्मकालीन विस्तर एवं देनिक आवश्यक वस्तुएँ अपने साथ लाएं। | 
धायंवीरों के लिए गणवेश में खाकी नेकर, सफेद कमीज, केशरिया टोपी, जते एवं मोजे आवश्यक हैं | अपने 
साथ पेन |पेन्सिल, डायरी (कापी), लोटा, कटोरी लावें । ड | 


निवेदक : 
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव बाबूलाल आयं 'आनन्द” स्वामी सत्यानन्द परिव्राजक 
के प्रधान व, प्रांतीय संचालक प्रधान 
9 ये प्रति, सभा म, प्र. एवं विदभं आयंवीर दल मध्यप्रदेश आये प्रति, सभा मध्य भारत 
लक्ष्मीनारायण भार्गव आदित्यपार्लासह आर्य चम्पालाल अजमेरा 
अधिष्ठाता . प्रांतीय मंत्री सजला 


अधिष्ठाता 


आयंवीर दल मध्यप्रदेश एवं विदर्भं आरयवीर दल मध्यप्रदेश आयंवीर दल (मध्य भारत) 


आर्ष गुरुकुल होशगाबाद को... अबे समाज त्सर प पे 
' . जनवरी मास से प्राप्त दान 
श्री सुदर्शन कुमार, भिलाई 
श्री आये समाज, भिलाई 
श्री धमेपाल खंडूजा, भिलाई 


आयं समाज तात्याटोपेनगर भोपाल ५० | क 
र्व. चन्दनदेवी मल्होत्रा परिवार ३१००-०० 
६००-०० श्री अरुण कुमार गुप्ता, होशगाबाद १०१-०१ 
५००-०० भ्राता नारायणजी, .होशंगाडाद RS ३-०० 
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सत्यार्थ प्रकाश भें सशोधन 


अब तक सत्यार्थ प्रकाश के पचासों संस्करण 
निकल चुके हैं | सभी संपादक और प्रकाशक महर्षि 
दयानन्द के भवत ही रहे हैं और सभी ने उसे शुद्ध 
छापने का यत्त किया है । परन्तु महषि दयानन्द 
द्वारा स्वयं संस्थापित परोपकारिणी सभान्तगंत 
वैदिक यन्त्रालय अजमेर का महि के ग्रन्थों को 
शुद्धरूप में छापने का विशेष उत्तरदायित्व है, क्यों 
कि महषि के ग्रन्थों की मूल हस्तलिपियां उन्हीं के 
अधिकार में हैं | वयोज्ञान वृद्ध महामहोपाध्याय पं. 
युधिष्ठिर जी मीमांसक ने महर्षि दयानन्द के ग्रन्थों 
की हुस्तलिपियों, पांडुलिपि (रफ कॉपियों), प्रेस 
कॉपियों आदि का जितनी सूक्ष्मता से अध्ययन भोर 
चिन्तन किया है, उतना आये जगत्‌ के वतंमान्‌ 
विद्वानों में से कदाचित्‌ ही अन्य किसी ने किया हो। 
अतः वेदिक यन्त्रालय.से प्रकाशित सत्याथे प्रकाश 
३७ वें संस्करण में एक शताब्दी के उपरान्त जो 
परिवर्तन किया गया है उसंका विवरण उनके इसी 
र में र प्रकाशित लेख में प्रस्तुत है: परिवतंन के 
सबंध में जो उदाहरण उन्होंने दिये हैं वे इतने स्पष्ट 
हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति भी यह मानने को 


विवश हो जायेगा कि परोपकारिणी सभा ने सत्यार्थ 


प्रकाश में से 
हुए पदों को 
आदेशों का 
तेक प्रकाशि 


कुछ अंश. निकालकर संशोधित किए 
पुनः प्रक्षिप्त कर ऋषि दयानन्द के 
स्पष्ट उल्लंघन किया है | इससे आज 
वादित व व और विदेशी भाषाओं में अनु- 
जो सक्षश, त सत्याथप्रकाश के सस्करणों पर 
पर उससे भी न व्यय हुआ है वह तो व्यर्थं ही गया 
के महा शी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है 
भौवित्य है ओ ग्रन्थों में संशोधन करने का क्या 
शोधन कया सभा को महर्षि के ग्रन्थों में 
गे करते का अधिकार ह? 


महषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश का प्रणयन 

सन्‌ १८७४ में किया और इसका प्रकाशत प्रथम 
बार सन्‌ १८७५ में स्टार प्रेस बनारस में राजा जय 
कृष्णदास के द्वारा हुआ | ५०० पृष्ठों से अधिक में 
लिखें गये इस ग्रन्थ के लिखवाने का सारा श्रेय राजा 
जी को है जिन्होंने उसे लिखवाने ओर छपवाते का 
पुरा भार एवं उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया . 
था | राजाजी ने सत्यार्थंप्रकाश लिखने के लिए एक 
महाराष्ट्रीय पंडित - श्री चन्द्रशेखर को नियत 
किया था | महषि बोलते जाते थे भौर प॑. चन्द्र 
शेखर लिखते जाते थे । परन्तु प्रतीत होता है कि 
इस्लाम और ईसाईमत का वृत्तान्त इस संस्करण में 
प्रकाशित नहीं हो सका था. | दुसरी बार स्वामीजी 
महाराज ने इसे पूणं करके शुद्ध किया और प्रयाग 
के स्टार प्रेस से संवत्‌ १९३१ में प्रकाशित किया । 
(पं. लेखराम कृत महषि जीवन चरित्र) । इससे 
अनुमान होता है कि “दूसरी बार पूर्ण करके शुद्ध 
किया हुआ” यह्‌ सत्याथे प्रकाश के प्रथम संस्करण 
का पुनमुँद्रण ही है, जो तीन चार वर्षो में ही समाप्त 
हो गया था | परन्तु वेदभाष्य के कार्य में विशेषरूप 
से व्यस्त रहने के कारण महषि इसका परिशोधित 
संस्करण. चाहते हुए भी शीघ्र प्रकाशित नहीं करवा 
सुके | “चाहते हुए” इसलिए कि प्रथम संस्करण में 
मतक - श्राद्ध एव मांस भक्षण के समर्थक प्रकरण 
लिपिकारों ने प्रक्षिप्त कर दिये थे जब कि स्वामीजी 

हाराज सत्यार्थ प्रकाश लिखने से बहुत वर्ष पुवं से 
ही मृतक श्र'द्ध का खंडन करते रहे थे | वास्तव में 
मांस भक्षण प्रकरण को ध्यान पुर्वक देखने से स्पष्ठ 
विदित होता है कि यह प्रकरण अस्थान में बढाया 
गया होने के कारण स्वयं अपने प्रक्षिप्त होने की 
घोषणा कर रहा है। अतएव “पसत्याथे प्रकाश” के 
नये द्वितीय संस्करण को संशोधित रूप में प्रकाशित 
करने के लिए महषि अतिप्रयत्तशील रहे होंगे क्यों _ 
कि इस बीच में छलेसर जि. अलीगढ़ के रईस | 
ठाकुर मुकुन्दर्सिह ने एक पत्र द्वारा महषिसे निबेदन 
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किया था कि - में पावंण श्राद्ध करना चाहता हूं 
जिमके लिए एक बकरा भी तैयार है, आप ही इस 
श्राद्ध को कराइए । इस पत्र को पढ़कर महषि के 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उन्होंने उत्तर 
दिया कि मृतक श्राद्ध और मांस विधान का खंडन 
में संवत्‌ १९३१ में प्रकाशित पंच महायज्ञ विधि में 
कर चुका हू | प्रथम संस्करण में किये गये इस 
प्रक्षेप से स्पष्ट ही है कि. सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय 
संशोधित प्रामाणिक संस्करण के प्रकाशन की कितनी 
आवशयकता थी । 


महि के पत्र व्यवहार के अवलोकन से विदित 
होता है कि सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण के 
संशोधन का कायं अगस्त १८८२ तक पुर्ण हो चुका 
था भोर महुषि ने अपने निर्वाण से लगभग १४ मास 
पुर्व संशोधित सत्याथं प्रकाश की सम्पुर्ण पांड लिपि 
(रफकापी) तैयार कर ली थी और उसके मुद्रण 
का कायं अपने विश्‍वस्त कार्यकर्ता श्री मुंशी समर्थ- 
दान को सौंप रखा था । बीच बीच में महषि उन्हें 
सत्याथं प्रकाश के मुद्रण को प्राथमिकता देने का 
* आग्रह भी कर रहे थे, परिणामतः ऋषि निर्वाण से 
एक मास पुवे सत्याथं प्रकाश के १३ वें समल्लास की 
प्रेस कापी मुद्रण के लिए प्रेस में पहुंच चुकी थी। १४वां 
समुल्लास ऋषि-निर्वाण के पश्चात मुद्रित हुआ। यह भी 
ध्यान रहे कि महषि ने मुंशी समथंदान को सत्याथे 
प्रकाश में उचित संशोधन करने का अधिकार दे 
रखा था । उसी के अनुप्तार मुंशीजीने अनेक संशोधन 
कयि और अनेक टिप्पणियां दी, परन्तु मनसा, वाचा 
कमणा संवंथा विशुद्ध मुन्शी तमथंदान को भी 
र! मर्हाषि का आदेश था कि कोई अनुचित शब्द हो तो 
__ उसे निकालकर "जो हमारे आशय से विषद न हो व 
' शब्द रखना और हमको लिखकर सुचित करना कि 
} _ तल ५ च 
इससे सवंथा स्पष्ट है कि स्वामीजी को जान- 
कारी के बिना कोई शब्द या अक्षर नहीं बदला जा 
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सकता था । प्रूफ, फर्मे, संशोधन, स्वामीजी बराबर 
मंगाते थे भौर बराबर रजिस्ट्री से भेजते थे। परतु 
बाद के संस्करणों में परिवर्तन होने लगे, उदाहर- 
णार्थं = 


सदभावनापणं संशोधन 
महषि ने ग्रन्थ के थारम्भ मे “अथ सत्यां 
प्रकाशः” शीर्षक दिया है, परन्तु प्रफरी डर ने उसके 
बाद पुराने संस्करणों में “अथ प्रथम समुल्यासारंभ” 
बढ़ा दिया | दो बार “अथ” लिखना स्वामीजी के 
आदेश के विरुद्ध है । 


एण अपान की परिभाषा 

सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण में नौवें 

समुल्लास में पाठ था “प्राण अर्थात्‌ जो भीतर से 

बाहर जाता, अपान जो बाहर से भीतर बाता।” 

. इसका संशोधन कर निम्न पाठ कर दिया गया- 

“प्राण अर्थात्‌ जो बाहर से भीतर आता, अपान जो 

भीतर से बाहर जाता” और यह ७०-७५ वर्ष तक 

इसी रूप में छपता रहा | अब आज छप रहे संस्क- 

रणों में संपादकों ने द्वितीय संस्करण वाला पाठ ही 
शुद्ध स्वीकार किया है । 


ऋषि के ग्रन्थों का संशोधन 

कोच कर सकता है? | 

मुन्शी समर्थदान का स्थान अब यद्यपि परोप- 
कारिणी सभा और उसके द्वारा नियुक्त कार्यकर्ताओं 
ने ले लिया है, परन्तु क्योंकि उन्हें अपने संशोधतं 
की स्वीकृति ऋषि से लेना संभव नहीं है, इसलिये 
हमारी निश्चित धारणा है कि ऋषि के ग्रन्थों का 
संशोधन न कोई विद्वान्‌ कर सकता है न कोई सभा! 
यहां तक कि स्वीकार पत्र में भी ऋषिते अपने ग्रन्थों 
के संशोधन का अधिकार किसी को नहीं व्यि! 
अतः यदि किसी प्रकार से भी ऋषि प्रणीत ग्रत्थी 
में सशोधन किये गये तो वैदिक यन्त्रालय मुद्रणी 
(शेष पृष्ठ १४ पर) 


हमारा मराठी ५ मराठी पृष्ठ- 
2 


पुरुषार्थनिष्ठ वैदिक धर्म 
डॉ. श्री. भा. वर्णेकर 'प्रज्ञाभारती' 
८१, अभ्यंकर नगर, नागपुर-१० 
धर्म शास्त्रातील सामान्यधर्म 
वैदिक वाङमथामध्यें कर्णकाण्डात्मक व ज्ञान- 
काण्डात्मक अशा द्विविध स्वरूपाच्या सनातन धर्माचे 
दर्शन घडते. मनष्यजीषन हे धर्म, अर्थ काम घ मोक्ष 
या पुरुषार्धाच्चा प्राप्तीने चरितार्थं होते. जीवनात 
या चतुविध पुरुषार्थांची समप्रमाणात साधना करणे 
हेच मानवाचे कर्तव्य आहे. इतर पुरुषार्थाची अव- 
हेलना करून केवळ एकाच पुए्षार्थाच्या मागे लागणे 
प्राचीन विचारवंतांनी अप्रशस्त मानले होते. म्हणन 
वेदिक भारतीयांच्या धर्मविषयक वाङ्मयात धर्म- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र व मोक्षशास्त्र या चार 
प्रकारच्या पुरुषार्थविषयक शास्त्रांचा अन्तर्भाव होतो. 
या विषयांच्या वाङ्मयाला “पुरुषार्थवाङमय” असे 
नाव देण्यात भाले आहे. र 


et सहा अंगांपेकी 'कल्प” या अंगाविष - 
| न वाङमयात, धमंसूतांचा अन्तर्भाव होतो , 
भी उ क धर्म या पुरुषार्थाविष- 
क ॥ङ्मय निर्माण झाले. स्मृती म्हणजेच 

प अत मानण्यात आले आहे. 

धर्मशास्त्राम६ 
भाणि ( ३) 
प्रतिपादन के 
वणं आणि 
खंडामध्ये 


र ये (१) आचार (२) व्यवहार 
भायश्चित या तीन विषयांचे प्रामख्याने 
लेले आढळते . आच!रखंडामध्ये चार 
चार आश्रम यांचे प्रतिपादन, व्यवहार- 
न बेर जे प्रजाधमं यांचे प्रतिपादन 
पाकां ल डामध्यं कळत-नकळत केलेल्या 
तानि करणासाठी विविध प्रकारच्या प्राय- 

दे पादन आढळते. धमंशास्त्रविषयक सर्व 


चि (काहो 
~ T अपवाद चगळ त... 
पध्ये वर्गीकरण करता य १8075 व 


EE `` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्य सेवक ३ 
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पुरुषार्थनिष्ठ वैदिक धर्म 
अनुवादक - इन्द्रदेवासिह आये 


धर्मशास्त्र विहित सामान्य धमं 


वैदिक साहित्य में कर्म काण्डात्मक एवं ज्ञान- 
काण्डात्मक - इन दो प्रकारों का सनातन धर्म 
दृष्टिगोचर होता है । मनुष्य के जीवन का उद्देश्य 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चार पुरुषार्थो की 
सिद्धि में निहित है। जीवन में मानव का प्रधान 
कतंव्य यही है कि वह इत चारों प्रकार के कतंव्यों' 
की साधना समान रूप से करें | प्राचीन धर्म विचारों 
के अनुसार इत में से कुछ पुरुषार्थो को अवहेलना 
कर केवल किसी एक पुरुषार्थ की सिद्धि करना 
सप्रशस्त माता गया है | अतएव भारतीय वेदिक 
धामिक साहित्य में धमंशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम- 
शास्त्र तथा मोक्षशाल्त्र नामक चारों पुरुषथं-सबंधी 
शास्त्रों का समावेश होता है। इन विषयों के 
साहित्य को “पुरुषार्थ साहित्य नास दिया गया है। 


|| 
| 
{| 
1 
1 


| 


वेदों के छ: अंगों में से कल्प नामक अंग विषय 
से संबंधित सुत्र साहित्य में धर्म सूत्रों का समावेश 
होता है | इन धमं सूत्रों के आधार पर धर्म नामक 
पुरुषार्थ विषयक स्मृति-साहित्य का निर्माण हुआ 
है । साधारणत: स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र माना 
जाता है । 


धर्मशास्त्र में मुख्यत: (१) आचार (२) व्यव- 
हार और (३) प्रायश्चित्त-इन तीन विषयों का 
प्रतिपादन किया गया है । आचार-खंड में चार वणं 
और चार भाश्रमों का, व्यवहारबंड में राजधमे | 
और प्रजाधमं तथा प्रायश्चित-खंड में ज्ञातपुवेक 
अथवा भूल से किये गये पापों के निराकरण के लिए | 
विविध प्रकार के प्रायश्‍्चित्तों का विधान कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हः आह ० 


आयं सेवक | 
Sooo त्ती f 


स्मृतिग्रंथांची एकूण संख्या पच्चासपेक्षा अधिक 
असली तरी त्यापैकी, मनु याज्ञवल्क्य, अत्रि, विष्णु, 
हरित, उशनस, अंगिरस यम, कात्यान, बृहस्पति, पारा- 
शर, ब्यास, दक्ष, गौतम, वसिष्ठ, नारद, भृगु व शंख 
यांनी लिहिलेले १८ स्मृतिग्रंथ परंपरेनुसार विशेष 
महत्त्वाचे मानण्यात येतात. 


या व्यतिरिक्त शातातप, आपस्तंब, आश्वला- 
यन, बौधायन, अरुण, पुलस्त्य, काश्यप, व्याघ्रपाद 
देवल इत्यादीचे स्मृतिग्रंथ धर्मशास्त्रविषयक वाड- 
मयात महत्त्वाचे मानण्यात येतात, हिंदू कायदा 
स्मृतिग्रंथांवरच आधारलेला आहे. या सवं स्मृति- 
ग्रंथांत मनु व याज्ञल्क्य यांच्या स्मृतिग्रंथांचे महत्त्व 
संमान्य आहे. 

मनुस्मृती हा ग्रंथ १२ अध्यायांचा असुन त्या 
बरील अनेक टीकांपैकी मेघातिधि व कुल्लुकभट्ट 
यांच्या टीका प्रमाणभूत आहेत. 


याज्ञवल्क्य स्मृतीवर चालुक्यवंशीय सहाव्या 
विक्रमादित्याचा सभापंडित विज्ञानेश्वर याने १ १ 
व्या शतकात जी 'मिताक्षरा' नामक टीका लिहिली 
ती अखिल भारतात प्रमाणभूत मानण्यात येते. बंगा- 
लात दायभषागाविषयी मिताक्षरेऐवजी जीमूतवाहन 
स्मृति प्रमाणभूत मानण्यात येते. मनु आणि याज्ञ~ 
वल्क्य यांचे अनेक बाबतीत एकमत आहे, त्यांनी 
सांगितलेले धर्माचे लक्षण समान स्वरूपाचे आहे. 


“कलियुगात पाराशराचे मत प्रमाण मानावे'” 
या अर्थाचे एक सुभाषित प्रसिद्ध 
पाराशर स्मृतिलाही बरेच महत्त्व देण्यात येते. पारा- 
शर-स्मृतीवर मावाचार्यानी ( वेदभाष्यकार साय- 
णाचार्याचि बंधू व विद्यारण्य म्हण 


i गन प्रसिद्धी पावलेले 
शृंगेरीच्या शांकरपीठाचे आचार्य) 'पाराशरसाधव' 
या नावाची उत्तम टीका लिहिली आहे. 


स्मातंधर्माचे स्वरूप 
` स्मृतिग्रथात प्रतिपादन केलेल्या धर्माचे म्हणजे 


आहू, त्यामुळे 
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| 


ग्र्ऱ गों x F 
है। धर्मशास्त्र विषयक सभी ग्रन्थों का वर्गीकरण | 


(कुछ अपवादों को छोड़कर) इन तीन खंडों में | 
किया जा सकता है | | 
| 


प्राप्य स्मृति ग्रन्थों क्री कुल संख्या पचास से | 
भी अधिक है । परन्तु इनमें से मनु, याज्ञवल्क्य, | 
अत्रि, विष्णु, हारीत, उशनस्‌, अंगिरस, यम, कात्या. | 
यन, बृहस्पति, पाराशर, व्यास, दक्ष, गौतम, वसिष्ठ, 
नारद, भृगु और शंख द्वारा प्रणीत १८ स्मृतिग्रसय 
परम्परानुसार विशेष महत्त्वपुर्ण माने गये हैं। 


इनके अतिरिक्‍त शातातप, आपस्तंब, आश्व- 
लायन, बौधायन, अरुण, काश्यप, व्याघ्रपाद, देवत 
इत्यादि द्वारा लिखित स्मृतिग्रन्थ भी धमशास्तर | 
विषयक साहित्य में महत्त्वपुर्ण माने गये हैं । वर्त- 
मान हिन्दु कानून स्मृति-ग्रन्थों पर ही आधारित है। | 
इन सब स्मृति-ग्रन्थो में मनु और याज्ञवल्क्य की 
स्मृतियों का महत्त्व सर्वमान्य है । 


मनुस्मृति में बारह अध्याय हें मोर ड 
अनेक टीकाओं में मेधातिथि भौर कुल्लूकभट्ट १ 


टीकाएं प्रामाणिक मानी गई हैं । 


याज्ञवल्क्य स्मृति पर चालुक्यवंशी विक्र | 


कटी गा 

मादित्य के सभापंडित विज्ञ,नेश्‍वर ने ११ र. 

शताब्दी में जो “मिताक्षरा” नामक टीका लिखी ६ 

द वर्ष में री जाती है । 

वह अखिल भारतवषं में प्रमाणभूत मार्त 

बंगाल में मिताक्षरा के स्थान में दाय द 

५जोभूतवाहून स्मृति” प्रामाणिक मानी गई है | १२ 

os ने (लटो ==) 
और याज्ञवल्क्य में अनेक विषयों पर रेक है 
उनके द्वारा कथित धमं के लक्षण एक समान हैं | 


एक प्रचलित कहावत है कि “कलियुग ग 
पाराशर का मत प्रामाणिक हें | अतः पाराशर 
स्मृति को बहुत महत्त्व दिया गया है। पाराशर 
स्मृति पर माधवाचाय ने (वेदभाष्यकार सायणाचाय 


उ 


किम 


स्मातंधर्मांचे स्वरूप संक्षेपाने पुढीलप्रमाणे सांगता 
येईल 

जो धारण करतो त्यालाच ऋषि-मुनि धर्म 
असे म्हणतात, सर्व प्राणिमात्नांचे धारण धर्मच 
करीत असतों. वेद, स्मृति सदाचार (चांगला आचार 
किवा सज्जनांचा आचार) व स्वतःच्या आत्म्याला 
प्रिय होणे ही चार धर्माची साक्षात लक्षणे होत! 
चारही वर्णासाठी निरपवाद 'सामान्य धर्म! म्हणजे, 
अहिसा, सत्य, अस्तेय पावित्र्य च इन्द्रियनिग्रह हा 
होय, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्नह, 
सात्विकवृद्धि, सद्विद्या, सत्य व अक्रोध ही दहा 


` जेथ भाढळतात तेथे धर्माचे अस्तित्व जाणावे, कारण 


ही दहा धर्मांची लक्षण होत. प्रत्येकाने आत्मोद्धा- 
रासाठी यम आणि नियम यांचे प'लन केलेच पाहिजे. 
सदयता, क्षमा, सत्य, भहिसा, दान, सरळपणा, 
रीती, प्रसन्नता, माधुर्य, मार्दव हे दहा गुण म्हणजे 
यस व पावित्र्य, यज्ञ, तप, दान, ब्रह्मचर्ये, मौन, 
उपवास व स्नान हे दहा 'निथम' होत. | 


के यम आणि नियम यांमध्ये भगवान मनने यमांना 
ककी दिले आहे. यमांचे पालन न करता जो 
नेयमांचे पालन करतो तो अध:पतित होतो. 


| ३6 
डो परपवाद व निरपेक्ष असली पाहिजे. 
र or आापन्पर भाव मनात नसावा. 
न नापतीत पडला असेल त्याचे रक्षण करणे 
रर द ह हे धर्माचे मूळ आहे. स्मात- 
गहणी ठ वशष महत्त्व असल्याने मांसाहार 
ल आला आहे. मांसाहार 
मूलक असल्याने क हे मांपाहार हा हिसा- 
कपण, म्हणज त्याच्याशी संबंधित असलेला प्रत्ये- 
चे मासाहाराला संमती देणारा, पशूला 
विकणा - 7 याच्या मांसाचे तुकडे करणारा, मांस 
र, विकत घेणारा, हि 
भाणि ते खा 7 शिजवणारा, वाढणारा 


णार प 
धर्माचे विरोधी जे सारे हिंसक अर्थात अहिसा 
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के भाई और विद्यारण्य स्वामी नाम से प्रसिदध शृंगे: 
रीमठ के शकराचारय) “पाराशरमाधव' नामक. 
उत्तम टीका लिखी है | 


समातं धर्म का स्वरूप 

स्मृति - ग्रन्थों में प्रतिपादित घमं (समातं 
धर्म) का स्वरूप संक्षेप से इस प्रकार है जो प्राणि- 
मात्र का धारण करता है उसे ही ऋषि मुनि धर्म 
कहते हैं। सभी प्राणियों के धारण का कारण धर्मं 
ही है। वेद, स्मृति, सदाचार (उत्तमं आचार, 
अथवा सज्जनों का आचार) एवं अपनी आत्मा को 
प्रिय होना ये चार धमं के साक्षात लक्षण बतलाए 
गए हैं। चारों वर्णो के लिए निरपवाद 'सामाच्य 
धर्म'-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पवित्रता भौर इच्दिय- 
निग्रह है । जहां धेयं, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, 
इन्द्रिय ग्रह, सात्विक बुद्धि, सद्विद्या, सत्य एवं 
अक्रोध ये दस गूण विद्यमान हैं। वहां धर्म का 
अस्तित्व मानना चाहिए क्योंकि ये दसों धमं के 
लक्षण हैं । प्रत्येक व्यक्ति को अगत्मोद्धार के लिए 
यम और नियमों का पालन करना ही चाहिए | 
दया पूर्णता क्षमा, सत्य, अहिंसा, दात, सरलता, 
प्रेम, प्रसन्नता, माधुये एवं मृदुता ये दस गुण यस 
कहलाते हैं | पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, ब्रह्मचये, 
मौन, उपवास व स्तान ये नियम कहलाते हैं | 


यम और नियमों में से यमों को भगवान मनु 
ने अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । यमों की अवहेलना 
करता हुआ जो व्यक्ति केवल नियमों का पालन 
करता है वह अधःपतित हो जाता हे। 


दया निरपवाद भौर निरपेक्ष होनी चाहिए । 
दया दिखलाते हुए मन में स्व-पर भाव मन में नहीं 
होना चाहिए | जो कोई किसी आपत्ति में पड़ा हो 
उसका रक्षण करना ही दया है । दया धर्म का मल 
है | स्मातं धर्म में आहिसा का विशेष महत्त्व होने 
कारण मांसाहार गहित माता गया है | मां 
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आये सैवक 


घरामध्ये चूल, पाटा-वरबंटा, झाडणी, उखळ 
व पाण्याचे घट या पाच ठिकाणी अभावितपणे हिसा 
घडत असते म्हणून प्रत्येक गृहस्थाश्रमी पुरुषाने 
अभावितपणे घडणाऱ्या हिंसेच्या पातकाचे क्षालन 
करण्यासाठी ब्रह्मयज्ञ (अध्यापन) पितृयज्ञ (तर्पण) 
देवयज्ञ (होमवहन), भूतयज्ञ (भुकेल्या जीवांना 
अन्नदान) आणि मनुष्ययज्ञ (अतिथींचा सत्कार) हे 
पाच यज्ञ अवश्य करावेत अशी धमंशास्त्राची अपेक्षा 
आहे तात्पर्यं धमंशास्त्रकारांना न कळत घडणारी 
हिसासुद्धा दोषावह वाटते. 


गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे पारिवारिक जीवन सुखी 
होण्यासाठी गृरुजनांची सेवा व स्त्रियांचा सन्मान 
यांना धमंशास्त्राने फार महत्त्व दिले आहे. जो 
मनुष्य नित्य वृद्धांना नमस्कार करतो व त्यांची सेवा 
करतो त्याचे आयुष्य, यश व बल वाढते. माता 
आणि पिता यांनी पुत्राच्या जन्मापासुन जे कष्ट 
त्याच्यासाठी सहन केले त्याची परठफेड शेकडो जन्म 
घेतले तरी करणे शकय नाही इतके ते मोठे आहेत. 
माता, पिता आणि आचायं हे तिघे संतुष्ट राहिले 
तर सारे तप पूर्ण होते, म्हणून त्यांचे नित्य प्रियच 
करावे. 
___ गृहस्थाश्रमात स्त्रियांचा पूर्ण सत्कार व्हावा. 
जेथ स्त्रियांची पुजा होते तेथे देवता रमतात. या 
उलट जेथे त्यांना इज्य मादण्यात येत नाही तेथे 
घडणाऱ्या सवं वमे क्रिया निष्फळ होतात. ज्या घरात 
स्त्रियांना शोक करण्याचा प्रसंग येतो, ते घर शीघ्र 
नष्ट हात. याउलट जेथे त्यांच्यावर अपा प्रसंग येत 
नाही. त्या घराची सबंदा वृद्धी होते. 
पत्नीमुळे पती प्रसन्न राहतो व पतोमळे 
राहते त्या घराचे निश्चित कल्याण 
प्रकारचा सर्वांसाठी सामान्यस्वरूपाचा 
स्मृतिग्रंथात थोड्याफार शब्दभेटाने सांगि 


त्याची पुर्ती विशेष स्वरूपाचा वर्णाश्रम 
केली बाहे. 


ज्या घरात 
पत्नी प्रसन्न 
होते. अशा! 
धमं, सर्व 
वला असुन 
घमं सांगून 
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IO या शण0णणाणीणाणाणणणणण मा 
| 


हिसामूलक होने के कारण उससे संबन्धित प्रत्येक 
व्यक्ति अर्थात्‌ मांसाहार के लिए सम्मति देनेवाला 


। 
पशु को मारनेवाला, पशु के मांस के टुकड़े करने- | 
वाला, मांस वेचनेवाला, मांस खरीदनेवाला, उपे | 
पकानेवाला, परसनेवाला और खानेवाला ये सारे | 
हिंसक अर्थात्‌ अहिसाधमं के विरोधी हैं । | 
घर में चूल्हा, सिल-लोढा, झाडून, उखली ब 
पानी के घड़े इन पांच स्थानों में अनिच्छा से भी | 
कुछ हिसा होने के कारण प्रत्येक गृहस्थाधमी फो | 
इस अनेच्छिक, हिसा के पापक्षालन के लिए पांच | 
यज्ञ-ब्रह्मयज्ञ (अध्यापन व सन्ध्या - स्वाध्याय), 
पितृयज्ञ (माता पिता की सेवा), देवयज्ञ (होम 
हुवन), भूतयज्ञ (भूखे प्राणियों को अन्नदान) एवं 
मनुष्ययज्ञ (अतिथियों का सत्कार) अवश्य करना 
चाहिए-यह धर्मशास्त्र की अपेक्षा है क्योंकि धर्म- 
शास्त्र को अनिच्छापूर्वक हुई हिसा भी दोषावह 
प्रतीत होती है । | 


गृहस्थाश्रमी पुरुष का पारिवारिक जीवं 
सुखी होने के लिए धर्मशास्त्र ने गुरुजनों को सेवा 
तथा स्त्रियों के सम्मान को भी बहुत महत्त्व दिया 
है । जो मनुष्य नित्य वृद्धों को प्रणाम करता हैं भौ 
उनकी सेवा करता है उसकी आयु, यश ओर बर 
बढ़ते हूँ । माता और पिता ने पुत्न के जन्म लेकर 
उसके लिए जो कष्ट उठाए हैं, वे इतने बड़े हैं गि 
उनके ऋण को चुकाना सैकड़ों जन्म लेते पर भी 
सभव नहीं है, इसलिए पुत्र को उनके प्रियकी 
नित्य करता चाहिए। 


गृहस्थाश्रम में स्त्रियों का पूर्ण सत्कार होंगी 
आवश्यक है । जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होती 
हे उस घर में देवता प्रसन्नतापुवेक निवास करते 
हैं । इसके विपरोत जहां महिलाओं को पुज्य नहा 
माना जाता वहां होनेवाले सभी धार्मिक कत 
निष्फल होते हैं । जिन घरों में स्त्रियों को दुः * 
(शेष पृष्ठ १८ पर) 


यी... > 


इस कायं 
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ऋषि-भ्रकत आर्यजनता सावधान ! 
परोपकारिणी सभा द्वारा १ ५ वर्षों के पश्चात्‌ 
सत्यार्थप्रकाश में अवांछनीय परिवर्तन 


[लेखक - युधिष्ठिर सीमांसक, १३४२ = ए|९९, फरीदबाद (हरियाणा) ] 


परोपकारिणी सभा ने ३६ संस्करण यथाबत्‌ 
छापने के पश्चात्‌ सन्‌ १९९१ में सत्याथंप्रकाश के 
३७वें संस्करण में अवाञ्छनीय परिवतेन किया 
है | में गत वर्ष अगस्त के आरम्भ में अजमेर गया 
था | उस समय मुझे यह संस्करण देखने को मिला 
था | ग्रन्थ पूरा छप गया था, आरम्भ में सभा 
मन्त्री का वक्तब्य भी छप चुका था | उसे सामान्य 
रूप से देखने पर जो मेरी प्रतिक्रिया हुई, वह मैंने 
उस व्यक्ति के सामने प्रकट कर दी, जिसके सौजन्य 
से यह ग्रन्थ देखने को मिला ।१ ः 


सत्याथ॑प्रकाश शताब्दी समारोह से पूर्व राम- 
लाल कपूर ट्रस्ट से सत्याथंप्रकाश का एक विशिष्ट 
सस्करण प्रकाशित करने की योजना बनाई, जो 
तय की दृष्टि से सर्वोत्त म तो होवे ही, साथ ही 
24 छात्रों एवं विद्वानों के लिए विशेष उप- 
ड i यह संस्करण जनवरी १ ३ में छपा। 
भक तत 'पर कायं आरम्भ किया था, तब 
उप चके पे. - द्वारा ३ रया रे ३ संस्करण 
व्यक्तियों के पा २५-२६ संस्करण म विविध 
सभी संस्करणी करने र में सफल रहा और इन 
ध्य एवं परि» पाठ मलाये | इस अत्यन्त सप्तय- 
से मसाध्य कायं को मैंने स्वयं किया | 
प्या प्य्‌ यह सामने आया कि तथ्यू यह सामने आया कि द्वितीय 


संस्करण से लेकर ३२-३३ संस्करण तक संत्यारथे- 
प्रकाश में संगोधकों के प्रमाद एवं अज्ञता के कारण 
कहीं-कहीं स्वल्प, परन्तु नगण्य कुछ पाठभेद हुए 
परन्तु ग्रन्थ प्रायः सुरक्षित रहा। इसका एकमात्र 
श्रेय परोपकारिणी सभा के दीघंकाल तक मन्त्री पद 
पर आसीन रहनेवाले श्री दीवानबहाढुर हरविलासजी 
सारडा को है | वे सभा की भोर से छप रहे ग्रन्थों 
के संशोधक पण्डितों पर सूक्ष्म एवं कठोर दृष्टि 
रखते थे । 


सत्याथंप्रकाश पर काम करनेवाले किसी भी 
व्यक्ति को तिम्म बातों का परिज्ञान होना परम 
आवश्यक है-- 


१--ग्रत्थ के लेखन वा मुद्रण के इतिहास का 
ज्ञान ओर सहायक व्यक्तियों के चरित्र का ज्ञान | 


२--संणोधन करनेवाले को सम्पादनकला का 
यथेष्ट परिज्ञान । इसके लिए ३-४ विशिष्ट ग्रन्थों 
पर उसे कार्य का अनुभव होना आवश्यक है! 


३--स्वयं ३-४ प्रन्थों का लेखन एवं मुद्रण, 
का अनभव । जिससे पाण्डुलिपि (रफ ) कापी भर 
मुद्रण (प्रेस ) कापी के भेद का उसे अनुभव होवे | 
इन बातों के अनुभव के बिता जो व्यक्ति 


80 क RT सस ्टन् 
गहीं हुआ थ १. उस समय मैने इस विषय में इसलिये नहीं लिखा था, यतः वह विक्रयविभाग ढारा प्रसारित | 


T रू ca हि १ अब ड्‌ सं 
संस्करण के ' आत दिसम्बर सास के उत्तराच में विक्रयाथं तैयार अत्थ की प्रति प्राप्त हुई । अतः अब इस 
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सत्यार्थंप्रकाश सदृश किसी ग्रन्थ पर कायं करेगा, 
या एसे व्यक्तियों से जो सभा सम्पादन कार्य करा- 


येगी, उससे लाभ के स्थान पर हानि ही अधिक 
होगी । 


सत्या्थंप्रकाश के प्रकृत संस्करण के आरम्भ 
में परोपकारिणी सभा के मन्त्री और कार्यकर्ता श्री 
पं. विरणानन्द जी दवकरणि के नाम से जो वक्तव्य 
छपे हैं, उनमें कार्थ करनेहारे तथा जिनकी प्रेरणा से 
कार्य हुआ हे, उनके नाम स्पष्ट हैं, परन्तु सत्यार्थ- 
प्रकाश के प्रकाशन का उत्तरदाग्रित्व परोपकारिणी 
सभा का ही होने से हम उसी को लक्ष्य में रखकर 
लिख रहे हैं । इसलिए कार्यकर्ता आदि के विषय में 
नामग्राहपुवेक लिखना हमें इष्ट नहीं । 


ऋषि दयानन्द को अपने सम्पुर्ण ग्रन्थ लेखन 
वा मुद्रणकायं के लगभग १० वषं के काल. में लेखक 
एव मुद्रक के रूप में एकमात्र मुंशी समथंदान ही 
ऐसा व्यक्ति मिला, जिसकी ऋषि दयानन्द के प्रति 
विशेष श्रद्धा थी और उनके ग्रन्थों को यथावत्‌ उत्तम 
` रूप में प्रकाशन करने की बिशेष लगन थी । अन्य 
सभी व्यक्ति हृदय से प्रायः कुटिल थे। ऋषि दयानन्द 
को भी मुन्शी समथंदान पर पूरा भरोसा था । यह्‌ 
रहस्य ऋषि दयानन्द के पत्रव्यवहार से हुस्तामल- 
कवत्‌ प्रतीत हो जाता है । . 


मुन्शी समर्थेदान ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ छापने 


में कितने जागरूक थे, इसका एक उदाहरण देना 
पर्याप्त समझते हुँ । 


ऋषि दयानन्द के फाल्गुन सुदी ९ शनिवार 
स (१९३९) १७ मार्च १८८३ के पत्र से ज्ञात 
` होता है कि मुन्शी समर्थदान ने १२ माचे १८८३ 
+ १. यजुवदभाष्य की प्रसक 
` के पत्त भोर विज्ञापन मे इसलि 
EE... [तृतीय संस्करण] | 


` कम्पोज कराके छपवा दो और जो कहीं शोधने | 


पी के पृष्ठ ४५९ की पीठ पर लिखी इस टिप्पणी को हमने ऋ. 4" 
ए सम्मिलित कर लिया है, जिससे यह टिप्पणी सुरक्षित रहे । द्र . “भाग ९, प 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 
० 


को एक पत्न लिखा था और साथ ही यजृवेदभाष 
अ, १३ के ४७-५२ मन्त्र तक की प्रस कापी भोर 
कम्पोज किये पत्र संशोधन के लिए भेजे थे । मुन्शी 
सम्थंदान को इन मन्त्रों के भाष्य से यह आशंका 
हुई थी कि जनता इसको आड़ में ऋषि दयानन्द 
मांसभक्षणं को गहित नहीं मानते थे, ऐसा प्रचार 
करने में समर्थ होगी | 


ऋषि दयानन्द ने अपने उक्त पत्र के सन्दर्भ 
पिराग्राफ १ | में लिखा है- 


“हमने आज मन्त्र ४७ से ५२ मन्त्र तक के 
पत्रे शोधकर भाज आये भौर आज ही रजिस्टर 
कराकर भेज दिये | उसमें जहां कहीं मांस खाने का 
विषय [था] काट दिया भौर उचित भर्थ कर 
दिया | - -- यदि शोधता से शोधने में मांत 
खाने (के विषय) में कोई रह गया है तो उस को 
तुम कटवा देना और यथोचित धरवा देना ।” पत्र 
भोर विज्ञापन, भाग २, पृष्ठ ६६९, ६७० [तृतीय 
संस्करण ] | 


ठीक ऐसा ही आदेश ऋषि दयानन्द ने यजु- 
वेंदभ)ष्य अः १३ की प्रेसकापी के पृष्ठ ४५९ की 
पीठ पर [दुसरी ओर ] अपने हाथ से लिखा है- 

“जसा इसको शोध के भेजते हैं, वसा पुत! 


| 
| 
| 
| 


भूल रह गई हो तो तुम वहां शोध लेना, जिसते 
मांसभक्षण का अभिप्राय कुछ भी न रहे। बाकी 
सब पत्रों का उत्तर कल भेजेगे और अगले भक > 
पत्रे तथा थोड़े से सत्याथंप्रकाश के पत्रे भी भेजेंगे। 


ऐसा ही एक मांसभक्षणविषयक प्रसंग सत्या 
थंप्रकाश के दसवें समुल्लास में हाशिये पर लिर्ड 
TR 5 Be, > 


- आयं सेवक . ९, 


(| 
माप्य अंश में था । उसके विषय में मुन्शी समथंदान Li 
और १३-७-८३ के पत्र में ऋषि दयानन्द को लिखा 
न्शी धा-- 4 
शंका | 
नन्द । निवेदन यह है कि वेदभाष्य में जो मांसभक्षण 
चार | का विधान आया था उसको तो आपने निकाल दिया 
। धाभीर मुझको भी आज्ञा दी थी कि मांसभक्षण 
का विधान न आवे इस प्रकार छाप दो, सो मैने 
दभ छाप दिया । अब सत्यार्थप्रकाश में भक्ष्याभक्ष प्रक- 
रण पाया | इसमे भी आपने मांस खाने की आज्ञा 
| स्पष्ट दी है । 
क के 
ट्री प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था तब तो मांस 
का की आज्ञा नहीं दी, पीछे से शोधते समय आप ने दी 
| है भौर ऊपर से आपने बनाया है इससे सेर! शक्ति 
माँ नहीं कि इसको काट दू । इसलिये आपसे निवेदन 
[को | कियाहै। अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा किया 
पत्त जाये ।” 
तीय 
र. ऋ. द को लिखे गये पत्र और विज्ञा- 
जु- पत, भाग १, पृष्ठ ४१४, ४१५ । | 
र या | - _ इसउद्धरण से स्पष्ट है कि मुन्शी समर्थदान 
| ठ व ह गाद की आज्ञा के बिता सत्याथंप्रकाश 
न कुछ हस्तक्षेप नहीं किया | 
नसते अब संशोधित सत्याथंप्रक!श के द्वितीय संस्क- 
रकी रेण का इतिहास संक्षेप में लिखते हैं | (जिन्हे 
क ग ्‌ हा से जानने को इच्छा हो वे मेरे ऋषि 
गे वे) । सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास! ग्रन्थ 
त्या 
हीर पत (० साराच ची हो हि 
हि देखी हैं) । दैवी हे) । इनमें 1 के संग्रह में हैं (हमने दोनों 
४ रतम एक कक पाण्डुलिपि (रफ कापी) है ॥ समथंदात को 210 यी (रफ कापी) है 


१. पूरे संग्रह की दृष्टि से भाग ३। 
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और दुसगी मुद्रण (प्रेस) कापी । दोनों पर ऋषि 
दयानन्द के पर्याप्त संशोधन हैँ । अर्थात्‌ प्रेस कापी 
भी ऋषि दयानन्द ने पुरी तरह छपे से पूवं देखी 
थी । र 


२, सत्यार्थप्रकाश द्वितीय संस्करण के चौदहवें 
समुल्लास के अन्त में लिखित “'अल्लोपनिषद 
समीक्षा” पाण्डुलिपि में नहीं है । यह श्रावण शुक्ला 
सं. १९४० के “भारतमित्र” में छपे अल्लोपनिषद 
सम्बन्धी लेख को देखकर लिखी थी । २७ सितम्बर 
१८८३ तक ऋषि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के १३ 
वें = मुल्लास की प्रेसकापी प्रेस में भेज दी थी । 


३. ऋषि दयानन्द के जीवनकाल तक सत्याथ- 
प्रकाश के ४५ फॉर्म = ३६० पृष्ठ छप चुके थे । 


४. इस समय प्रेस में मुन्शी समर्थंदान जसा 
ऋषिभवत एवं सुयोग्य प्रबन्धक था । इसी कारण 
सत्यार्थप्रकाश और संस्कारविधि के द्वितीय संस्करण 


यथावत्‌ छप सके | 


५. त्रद्रषि दयानन्द के पास भूमिका सहित 
सत्यार्थ प्रकाश के आरम्भ के छपे हुए कुछ शस 
पहुचे तो उतमें मुन्शी समर्थदान की लिखी हुई 
टिप्पणी थी | उसे देखकर ऋषि दयानन्द ने भाद्र . 
बदी १२ सं. १९३९ (१ सितम्बर १८८२) के 
पत्न में लिखा है-- जहां जहां उचित समझो वहां 
वहां तोट दे देना (ऋ. द. पत्रव्यवहार भाग २, 
पृष्ठ ६१२) । पुनः ऋ. द. पे आश्विन बदी ६ स्‌. 
१९३९ (२ अक्टूबर १८८२) के पत्र के मन्त में 
(लखा है--तथा जो तुमको विचारपूर्वक नोट देता 
हो सो भी देते जाना (भांग २, पृष्ठ ६ १७) । 


इस प्रकार ऋषि दयानन्द ने दो पत्रों में मुन्शी 
समर्थदान को टिप्पणियाँ देने का मादेश दया था. 
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समथंदान ने प्रारम्भिक टिप्पणियों पर स, 
दा. ऐसा स्वसंक्षिप्त नाम का संकेत इसलिये किया 
था कि वे टिप्पणियां ऋषि दयानन्द की न समझी 
जायें । परन्तु जब ऋषि दयानन्द ने आदेश दिया- 
सत्यार्थप्रकाशादि किसी ग्रन्थ में नोट लिखो तो 
उसमे किसी का नाम न. लिखना । टाइटल पेज के 
ऊपर तो तुम्हारा नाम रहना ही चाहिए परन्तु 
प्रन्थ के नोट पर न रहना चाहिये । [भाग २, पृष्ठ 
६३९] । 


इस आदेश के प्राप्त होने पर मुन्शी समर्थदान 
ने टिप्पणियों पर जहां-जहां “स. दा. संकेत दिशा 
था उन पर कागज की चिप्पी लगा दी। परन्तु 
अगले किसी संस्करण में चिप्पी द्वारा छिपाया पाठ 
छापना शुरू कर दिया | 


६. ऋषि दयानन्द ने मुत्शी समथंदान को 
भाषा के संशोधन का भी अधिकार दिया 1 ऋषि 
दयागन्द ने आशिन सुदी ३ रवि [१५ अक्ट्बवर 
१८८२] के पत्र में लिखा है--जो कहीं भाषा 
अश्षम्बद्ध हो और अभिप्राय वा अक्षर मात्रा आरि 
त [से अशुद्ध हो उसको तुन हो शोध लिया करो (भागः 

२, पृष्ठ ६ ०) । पुनः भाद्र बदी १ तं. १९४० 
अर्थात्‌ १९ अगस्त १८८३ (निधन से १ मास १२ 
दिन पुर्व) के पत्न में लिखते हैं--पत्यायंत्रकाश में 
जो कोई ऐसा अनचित शब्द हो तो निकालक जो 
हमारे आशय से विरुद्ध न हो बह शः उनके स्थान 
में धरना और हुममो लिखकर सुचित करना यह 
शब्द धरे हूँ [भाग २, पृष्ठ ७६४] | 


ग (६९ अगस्त १८८३ के पत्र क्रे उत्तर में म्‌स्शी 
i] सपथदान ने २४ अगस्त १८८३ को लिखा पत्र । रा 
> ' करके पुनः निवेदनमिदम्‌ लिखकर लिखा द्यात 

भावा बदलाने की आज्ञा दो सो मालूम हुआ । 
77 ¬ कापी में गड़बड़ी बहुत आःतो हे । अस- 


न. १ कक माया वहत आती ही, २ जो आपकी 
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कापो के अनुकूल छाप दिया जाता तो ग्रन्थ बहुत 
अशुद्ध होता - - ८ | क. द. को लिखे गये पत्र, 
भाग २, (भाग ४), पृष्ठ ४६२ । 


वस्तुतः यह्‌ पूरा उद्धरण पठनीय है । इससे 
स्पष्ट होता है कि मुन्शी समथंदान ने सत्याथं 
प्रकाश को उत्तम छापने के लिए कितना परिश्रम 
किया था | 


अब हम वर्तमान [सन्‌ १९९१] में छपे संस्क- 
रण के विषय में लिखते हैं- 


१. जब हमने गत अगस्त [१९९१ ] में यह 
संस्करण देखा था तो उसमें सभा के मन्त्री श्री 
गजानन्दजी के वकतब्य में ''मूल कापी के अनुसार” 
छापने का निदेश था । हमें यह शब्द खटका था। 
पाण्डुलिपि (रफ काफी ) को मूल प्रति कहना क्या 
उचित है ? 


२. इस संस्करण को मूल प्रति के आधार पर 
छापने के कारण ऋषि दयानन्द के आदेश के अतु- 
सार मुन्शी समथंदान द्वारा लिखी गई सब टिप्पट 
णियां हटा दी गयीं 

३. ऋषि दयानन्द के आदेश के अनुसार मुःशी 
समथंदान ने भाषा के संशोधन में जो शब्दादि | 
थे, उन्हें हटा दिया गधा । 


इस धींगामुश्ती से जहां मुंशी समर्थंदात दीर 
किया गया सारा परिश्रम नष्ट हुआ वहीं कवि 
दयानन्द के आदेशों पर भो पानी फेर दिया गया | 
सत्याथप्रकाश और ऋषि दयानन्द के साथ ईस 
१९९१ में छपे ३७ वें संस्करण में ऋषि दयार 
द्वारा संस्थापित सभा ने जैसा क्र व्यवहार किया है 
बसा तो आय़ंसमाज के विरोधी पं. कालूराम ; 
सन्‌ १८७५ के सत्याथंप्रकाश को छापने में भी नह 
किया | उसने १८७५ के सत्याथंप्रकाश को अक्षरी 
छापा । 


“> 
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इतना ही नहीं, देशी-विदेशी बीसियों भाषाओं 
नं आर्यसमाज ने जो अनुवाद कराये थे, वे भी सव 
व्य हो गये । क्या यह आर्यसमाज के साथ कम 
मजाक है ? काम करने से पुवं उस से उत्पन्न होने- 
वाले परिणाम पर भी ध्यान देना चाहिये था । 
अपाय-उपाय पर बिना ध्यान दिये कार्य करना 
किसी समझदार व्यक्ति का काम नहीं होता । 


यह सब गडबड़ी हुई है एक व्यक्ति को संशो- 

घन का अधिकांर देने के कारण | इससे पूर्व जो ३४ 
वां संस्करण छपा था उसके लिए सभा ने श्रीपं. 
भगवहृत्तजी और गुरुवर श्री पं. ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु की समिति बनाई थी। श्री घर्मसिहजी 
कोठारी ने रफक़ापी और प्रेसकापी से यथावत, 
मिलान करके पाठभेद इकट्ठे करके उनको दोतों 
विद्वानों के सम्मुखं रखकर उनके निर्देशानुसार 
संशोधन किया था । इस कार्य के लिए कोठारीजी 
दोनों विद्वानों के पास कई बार गये और कई कई 
दिन उस पर विचार किया | प्रस्तुत संस्करण के 
वक्तव्य में जो लिखा है कि मूलकापी से किसी ने 
मिलान नहीं किया, असत्य है | ३४ वें संस्करण में 
कई शी पर ऐसे बढ़े हुए पाठ हैं जो पूवं संस्क- 
१ में नहीं थे |. 


उ मकार (४ वें समुल्लास में, जो ऋषि 
ती हि र कुछ आह समथंदान ने 
कर दि | उन्हे इस संस्करण में पुनः प्रविष्ट 
मे या गया है | इन कटी हुई आयतों के सम्बन्ध 
निह (6 असावी 24:24 आलिम 
फारसी विभाग के हेन्द्र विश्वविद्यालय में अरबी- 
कारा अध्यक्ष) को दीवानबहादुर श्री 
त. जी ने १९४४ में १४ वें समुल्लास 
भाया) धी HOR था, तब भी विचार 
मह्शभ्रसादजी ने स्पष्ठ कहा था, 

| में उस समय परोपकारिणी 


देने छापा जाये 
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सभा में ही काम करता था अतः यह घटता मेरे 
सामने की है । 


विशेष--जब मैंने गत अगस्त (१९९१) में 
इस छपे संस्करण को देखा था तब सभा के मन्त्रीजी 
का ही वक्तव्य छपा था । अब जो प्रकाशित 
हुआ है उसमें मन्त्रीजी का वक्तब्य भी बदला हुआ 
है, श्री देवकरणि जी का वक्तव्य जोड़ा गया है। 
आरम्भ के पृष्ठ बदले गए हैं, जो चिपकाये गये हैं | 


इतना ही नहीं, सत्याथंप्रकाश की जो भूमिका 
छपी है। वह तीसरे पृष्ठ से आरम्भ हुई है । उससे 
पूर्व दो पृष्ठ उत्तराध की विषयसूची के हैं | इनके 
साथ भूमिका को मिलाकर ८ पृष्ठ का एक फां 
बनाया गया है | आगे सत्यार्थप्रकाश प्रथम समुल्लास 
पृष्ठ ९ से आरम्भ होता है | अर्थात्‌ भूमिका के 
पृष्ठ सत्यार्थप्रकाश के साथ हैं, एसा प्रतीत होता 
है, परन्तु प्रथम फार्म के आरम्भ में तीसरे पृष्ठ से 
आरम्भ होने वाली भूमिका के साथ जो २ पृष्ठ 
उत्तरार्धं की सूची के जोड़े गये हैं, वे स्पष्ट बताते 
हैं कि प्रथम फामं भौ बदलकर दूसरी बार छपवाया 
है, क्योंकि प्रथम फामं के पृष्ठ १-२ (संख्या नहीं 
छपी) पर उत्तराध की विषयसूची कसे छापी जा 
सकती है; क्योंकि उसकी पृष्ठ संख्या तो समग्र 
ग्रन्थ छपने पर ही दी जा सकती है । इससे अत्यन्त 


` स्पष्ट है कि आरम्भ के १४ पृष्ठ जिनमें ग्रन्थ का 


प्रथम फार्म भी है, बदलकर छापा गया है । साधा- 
रणजन इसे नहीं समझ सकते, परन्तु मुझ जसे 
व्यित से यह नहीं छिप सकता | 


मूलग्रन्थ में परिवतंन के कुछ और भी उदा- 
हरण दिये जा सकते हैं, परन्तु इस समय स्वास्थ्य 
अधिक खराब होने से कुछ परिधम नहीं कर सकता। 


कल क्या होगा इसका कुछ पता नहीं | अतः मेते 


अपना कर्तव्य निभाने के लिए असमर्थता में होते 
हुए भी लिखा है | 
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यदि सभा के अधिकारियों को सत्यार्थप्रकाश 
के साथ किये गये मजाक से कुछ भी ग्लाति हो, " 
अपनी भूल उन्हें प्रतीत हो तो इस संस्करण को 
जला देना चाहिये | अन्यथा हो सकता है कि कोई 
बिरोधी सनातनी वा ईसाई, मुसलमान सत्यार्थ - 
प्रकाश बदलने के विषय में न्यायालय में मुकदमा 


चला सकता है।तब सभा को लेने के देने पड़ 
जायेंगे | 


अभी भी समय है । सभा के अधिकारी इस 
पर पुन: विचार करें । विद्वानों से इस EL प्य दिष्य मे सुबंद्धिबावि व 7 . ` में 


ऋषि दयानन्द का ऋण चुकाते चलो 
-चन्द्रशेखर आर्थं 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर उ. प्र. 
गीत गाते चलो, गीत गाते चलो । 
ऋषि दयानन्द का ऋण चुकाते चलो ॥ 
मानवता का मान बढ़ाते चलो, 
घरा पे सुमन पुष्प उगाते चलो । 
मधरा धरा का हुटाते चलो, 
वेद के गीत पावन सुनाते चलो । 
आयं जाति की नाव चलाते चलो | 
गीत ग्राते चलो, गीत गाते चलो ॥ दयानन्द का'* 
सारे जग में ओम ध्वजा फहराते चलो, 
वंदिक धम का नारा लगाते चलो । 
शहीदों का जन्म दिन मनाते चलो, 
बुझ रहे हैं दिये जो जलाते चलो | 
शान्ति सद्भावना को जगाते चलो | 
गीत याते चलो, गीत गाते चलो ।। दयानन्द का” * 
आयं को भावना को बनाते चलो, 
दानवी वृत्तियों को हटाते चलो । 
ज्ञान की ज्योति जग में जलाते चलो, 
हः | का मात बढ़ाते चलो | 
गीत गाते चलो, गीत गाते" चलो । 
ऋषि दयानन्द का ऋण चुकाते चलो ।। 


र्य 
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सम्मति ले | अन्यथा यदि आर्याजनता भौर विरो 
लोगों ने इस पर परिवर्तन का आक्षेप किया 
सभा वया जबाब देगी ? मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त गा! 
गया हैं फिर भी यह लेख इसी दृष्टि से लिखाहै| 
कि सभा के अधिकारी समय रहते सचेत हो जावे || 
जिस व्यक्ति को सत्यार्थप्रकाश के इतिहास काहा 
नहीं और न स्वयं लेखक होने से रफ काफी भो! 
प्रेसकापी के भेद का ज्ञान हैं, उसके द्वारा यंदि को 
कार्य किया जायेगा तो ऐसा ही परिणाम होगा। 
परमात्मा करे सभा के अधिकारियों को समय र्ते 
सुबुद्धि आवे । 


तुम्हें दूर से ही नमस्कार 
-सीताराम पाटीदार 
कसराबद (पु. निनाड़) 
माँ भारत के आक्राओ, तुम्हें दूर से ही नमस्कार! 
न्याय-सत्य का गला घोटकर । 
अमृत पुत्रों को बहुकाकर । 
क्यों जीवन से खिलवाड किया! 
मिलना तुम्हें नहीं दरकार, तुम्हें दूर सें "*॥९॥ 
उन्हें दुराग्रही हठी बनाकर । 
आक्रामक हिंसक बना दिया ॥ 
साथ उन्हीं के भारत भविष्य को | | 
घोर निराशा गहन गुहा में धका दिया 
क्यों न करे सब तिरस्कार - तुम्हे दूर * '।२॥| 
ईइवुर माफ करे तुम्हे-किये पर तो छताओ | | 
हाल हमारे पर अब छोड़ो और अधिक ड न 
खिलवाड़ करने का, माँ भारत से, है तुम्हें र्थि 


"माँ भारत के बाकाओं तुम्हें दुर से ही तम.” नमस्कार) 


पुरुषार्थ से विजय 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते, 
जयो में सव्य आहितः | 
मेरे दाये हाथ में कमे पुरुषाथं है 
स हाय सिलि रबी ही, 


| 
| 
| 


झाये सेवक 


आकाशवाणी सासयिको पर दिनांक १२-२-९२ को प्रसारित वार्ता 


Pa 

_ महर्षि दयानन्द सरस्वती का योगदान . 

-डा. धर्मपाल, अध्यक्ष हिन्दी विभाग डा. जाकिर हुसेन स्तातकोत्तर महाविद्यालयं 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली. भे 


,__ महर्षि दयानन्द सरस्वती का नाम राष्ट्र 
निर्माताओं में हमेशा आदर के साथ लिया जाता 
है | उम्होंने अध्यात्मिक धार्मिक और सामाजिक 
क्षेत्र मे जागृत का शंखनाद किया था। उन्होंने 
देशवासियों को स्वराज्य के महत्व से भी अवगत 
कराया था | महषि दयानन्द सरस्वती के हृदय में 
भारत को स्वाधीन कराने की बड़ी प्रबल इच्छा 
थी “स्वराज्य” की उनकी अवधारणा नितान्त 
मौलिक थी | वे आपसी वैमनस्य को समाप्त करते 
समान पूजा पद्धति, समान शिक्षा और एकभाषा 
के पक्षधर थे । एक शताब्दी से भधिक समय हो 
चुका है परन्तु समाज में उसी प्रकार की कुरीतियां 
उ विद्यमान हैं बल्कि समाज और भी ज्यादा 
2 क गया हे | आए दिन प्रान्तीयता क्षेत्री- 
यल ता भाषा और समुदाय के नाम.पंर 
न होते रहते है | अ दयानन्द ने जातिभेद 

6 $ अस्पृश्यता की बुराईयों को दूर करने के लिए 


> 


धोर परिश्रम क्रिया था । 


ह i महापुरुष थे । उन्होने दासता 
Ce जकडे भारत के शरीर में अपनी 
pe अविचल 'कमण्णता और पराक्रम फूंक 
रक व में विनारक भोर नेता की उप- 
पक J कई दुलंभ गुण विद्यमान. थे । 
i शाली नेतृत्व भोर समन्वित कर्मशील 
1 अद्भुत संगम था । 
, न ने अस्पृश्यता के अन्याय 
भपहूत pe र । उन से अधिक अस्पश्यों के 
Coe का उत्साही समर्थक उनके जैसा 
ई नहीं हुआ । 
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भारत में स्त्रियों की शोचतीय दशा को सुधा- 
रने में महषि दयानन्द सरस्वती ने बड़ी उदारता 
और साहस से काम लिया । आये समाज ने कन्या 
विद्यालय एवं पाठशालाएं खोलौं ॥ आज संत्र 
कन्याओं को पढने की सुविधा मिल चुकी है ओर 
महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सराहतीय योगदान कर 
रही हु | र 
_  महुषि दयानन्द सरस्वती ने पुरातन वर्णाश्रम 
ब्यवस्था का प्रतिपादन किया । हमारी वर्ण व्यवस्था 
जन्म पर आश्रित हो गयी: थी । इस व्यवस्था में 
दलिप्त वर्ग का स्थान बहुत ही नीचा बन चुका या । 
महात्मा गांधी ने आये समाज से प्रभावित होकर 
हरिजनोद्धार का कार्यक्रम बनाया । 
_ महृषि दयानन्द सरस्वती ने वेद को ही परमं 
प्रमाण माना । वेद स्वतः प्रमाण है ५ महि ने वेदों 
के उद्धार के लिए अत्यधिक परिधम किया । 
महुषि के प्रयत्तों के परिणाम स्वरूप आज वेदों का 
अध्ययन भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देशों 
में किया जा रहा है । महर्षि दयानर्‍द की यह्‌ धारणा 
हे कि वेद में धर्मे और विज्ञान दोनों की सच्चा- 
इयां पायी जाती है, उनमें कोई कल्पित बात नहीं 
है | वेदों की सम्पूर्णे अन्तिम व्याख्या कोई भी हो, 
महषि दयानन्द का उन्हें यथार्थ के साथ जोड़ने का 
प्रयास सदा सराहा जाएगा | 


उस समय कौ मिथ्याज्ञान की अष्यवस्था भौर 
अस्पष्टता के बीच में यह उनकी ऋषि दृष्टि थी 
जिसने सच्चाई को निकाल लिया ओर. उसे वास्त- 
विकता के साथ बांध दिया। समय ने जिन द्वारों 
को बन्द कर रखा था. उनकी चाबियों को उसने पा . 
लिया। (सामयिकी, आकाशवाणी से साभार) | 
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'मन भावन होली हे आयी' 


-राधेश्याम 'आथं’ विद्यावाचस्पति 
मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ. प्र.) 


जन जन में उत्साह जगा है, 

दुख का दानव पुनः भगा है, 

होली की इस स्वणिम बेला = 

में मेला ऋतुराज लगा है, 
आज दिशाओं में फिर किसने - 
तव्य किरण को ज्योति जगाई । 
मन भावन होली है भाई ।| 

बोल रही है डाली - डाली, 

ममृत रस में पिक मतवाली, 

खेतों में खलिहानों में नव - 

छायी है ऊषा की लाली, 

सुख समृद्धि के साथ खुशी की - 

सौम्य सुमंगल हुई सगाई । 

मन भावन होली हे आई ॥ 


मलयातिल बह रहा निरन्तर, 
प्रमुदित करता जन जन अन्तर, 
मधुर मिलन की यह बेला है ~ 
ज्योतिमंय हो नव संबस्सर, 
मघुऋतु का आलिंगन करके - 
` पर शोभित बसुधा हरषाई । 
मन भावन होली है आई ॥ 
प्रेम - दया की घार बहाएं, 
घृणा द्वेष सब आज जलाएं, 
मित्र भाव रख प्राणिमात्र से - 
के पावन हम यह पवं मनाएं; 
| \ कण - कण भूका हुआ प्रफुल्लित - 
.. न घटा नबल आशा की छाई 
मन भावन होली है आई ॥ 
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आयं सेवक १४ 


(पृष्ठ २ फा शेष) 

पर जो श्रद्धा व आस्था जनता को आज तक है वह 
सदा के लिए उठ जायेगी । यदि कोई कहे कि भाषा 
या शेली की दृष्टि से संशोधन किया गया है - तो 
उसका उत्तर ऋषि ने भूमिका के प्रथम अनुच्छेद में 
ही दे दिया हैं कि पहले “मुझको इस (आये) भाषा 
का विशेष परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन 
गई थी, अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास 
हो गया है, इसलिए इस ग्रन्थ को भाषा व्याकरणा- 
नुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है ।” 


कहां ऋषि दयानन्द का अखण्ड ब्रह्मच, 
उच्चकोटि का योगाभ्यास, ईश्वर प्रणिधात, तपस्वी 
जीवन, सहस्त्रों हस्तलिखित एवं मुद्रित ग्रन्थों का 
अध्ययन, आएं ग्रन्थों के आधार पर लगभग दश 
सहस्र मन्त्रों के अर्थो का साक्षात्कार, लगभग पन्द्रह 
सहस्न पृष्ठों के लेखन के साथ साथ सहस्ों वाद- 
विवादों एवं शास्त्रार्थो का अनुभव, लाखों व्यक्तियों 
के जीवन में क्रान्ति का सूत्रपात? कया उनके लेख में 
संशोधन करने की क्षमता माज के विद्वानों में है ? 
जब एकबार संस्कार विधि में कुछ महारथियों ने 
भाषी - सुधार किया था तब आयं जगत्‌ . में इसके 
विरुद्ध आन्दे लन छिड़ा तो संशोधित संस्कार विधि 
की लाहौर में होली करनी पड़ी थी । अतः हॅम 
ऋषि के ग्रन्थों में संशोधन करने वालों को सावः 
घान करते हैं, कि यदि उन्होंने ऐसा दुःसाहस | 


तो आये जनता इत ग्रन्थों की ऐसी ही गति करेगी! 


थी बाहरीजी का धन्यवाद ! 

श्री ओमप्रकाश बाहरी बिलासपुर द्वारा समर्य 
समय पर समाचार व अन्य सामयिक सामग्री प्रकाश 
नाथं एवं आयं सेवक की उन्नति के लिए परामर्श 
देते रहने के निमित्त हमारा हादिक धन्यवाद ! 


-इनद्रदेर्वासह आर्थे 
सम्पादक 


DNS SSS ISIS SSIS 
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आर्य सेवक १५ 


प्रथम राष्ट्रीय आर्य लेखक सम्मेलन, कोटा 


(अध्यक्ष पद से दिया गया प्रो० भवातीलाल भारतीय का अभिभाषण) 
गतांक से आगे- 


आये लेखन पत्रों से भी जुड़ा हुआ है । आयं 
समाज के संस्थापना काल से ही आये सिद्धांतों को 
प्रकाशित करने वाले मासिक और साप्ताहिक पत्र 
का प्रादुर्भाव होने लगा था । भारत सुदशाप्रवत्तक 
(फरूखावाद) तथा आर्यंदरपण (शहाजहां) को 
महषि दयानन्द का आशीर्वाद एवं संरक्षण प्राप्त 
रहा। वे स्वयं अपने विचारों को यदाकदा भारत 
मित्र (कलकत्ता) और देश हितैषी (अजमेर) के 
माध्यम से पठित जनता तक पहुंचाते रहे । काला- 
स्तर में आर्य पत्रकारिता का जैसा विकास और 
विस्तार हुआ, उसका विस्तृत मूल्यांकन अनेक ग्रन्थों 
और शोध प्रबन्धों में किया जा चुका है । आर्य मित्र 
का प्रकाशन तो गत शताब्दी के अन्त में ही आरंभ 
ही गया था आर्यसमाज की पत्रकारिता के साथ 
१. भीमसेन शमं! पं. तुलसीराम स्वामी, स्वामी 
शतानन्द, महात्मा मुन्शीराम, महाशय कृष्ण, पं. 
दध विद्यावाचस्पति, पं. हरिशंकर शर्मा जैसे 
ET समर्पित पत्रकार जुडे रहे | भाय मित्र 
री आर्यसमाज की सीमा का अतिक्रमण कर हिन्दी 
त पाठक वर्ग में लोकप्रिय हो चुका था । प 
हदी के अनेक प्रख्यात तथा सम्मानित लेखक उस 
जत थे। यह सब पत्रकार शिरो- 
द; र शर्मा के पुरूषार्थ एवं लगन ह्य 
_ राष्ट्रीय आयं लेखक सम्मेलन 
ब म त चालीस वर्षो से आय॑समाज के पत्रों 
परम रूप से लिखता रहा हूं । जिस समय 
पापी का सम्पादन पं धमंदेव विद्या वाचस्पति 
`` *पुनाथप्रसाद पाठक जैसे विद्वानों के पास रहा, 
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ar निननाय न. “लापस्यासपासस 


आयंमित्र का सम्पादन हरिशंकर शर्मा तथा उमेशः 
चन्द्र स्नातक सम्भालते रहे, आये मर्यादा को पं. 
जगदेवसिह सिद्धान्ती की सेवायें प्राप्त रहीं, तब तक 
आयं समाज की पत्रकारिता भी अपने गौरवशिबर 
पर सतत आरूढ रहीं | मेरा अनुभव है कि विगत 
बीस वर्षों में आर्यसमाज की पत्र पत्रिकाओं के स्तर,. 
में निरन्तर हास ही हुआ है | अब पत्रों में पाठके 

के लिये गम्भीर तथा रोचक सामुग्री नहीं होती! 

पत्रों की संचालिका सभाओं के अधिकारियों के 

निस्सार वक्तब्यों और भ्रमण वृतान्तों से ही इतके 

पृष्ठ भरे रहते हैं | सम्पादक का कायें किसी अनु 
भवी तथा लेखन कला में दक्ष पत्रकार को न साँप 
कर सभाओं के कर्यालयाध्यक्षों पर ही डाल दिदा 
जाता है | वे अपने प्रमुख कत्तव्य का निर्वाह करें या 
इन पत्रों को देंबे | परिणाम यह होता है कि डाक 
में जो भी अच्छी बुरी सामग्री उन्हें प्राप्त होती है वे 
उसे बिना विचार किये छाप देते हैं । इसका एके 
भयंकर परिणाम यह होता है कि आर्य सिद्धास्तों से 
अनभिज्ञ इत सम्गादकों की असावघाती या अज्ञाते 
के कारण कभी-कभी सिद्धान्त के विरूद्ध तथा बहुत 
ही गलत सूचना देने वाले लेख छप जाते हे ॥ जत 
इन त्रृटियों की ओर मेरा जैसा कोई दिलजला व्यवित 
संपादक महोदय का ध्या? आकृष्ट करता है kh 

प्रतिवाद रूप में कोई लेख या वक्तव्य भेजता हे 5 

उसे छापा ही नहीं जाता । शायद इन सम्पादकर्म्य 

को यह भय रहता हे कि ऐसा करने से उनके प्रमाद | 
या अज्ञात का भण्डाफोड़ हो जायेंगा | परन्तु पहले 
स्थिति ऐसी नहीं थी । आयं पत्रों के सम्पादक सिद्धा- 

्तों के मर्मज्ञ, बहुश्रुत तथा बहुपठित होते यं | | 
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आयं सेवक १६ 


आयं पत्रों की नीति रीति के निर्धारण में कोई 
परामशं देने का मैं स्वयं को अधिकारी नहीं मानता, 
यह तो पत्रों के संचालक व्यक्तियों तथा संस्थाओं 
का ही अधिकार है, कितु इतना तो ध्यान रखना 
ही होगा कि भार्यंसमाज के सिद्धान्तो, मन्तव्यों तथा 
ऋषि दयानन्द के आदर्शों और लक्ष्यों को अभिव्यक्ति 
देने में वे कोताही न कर । आज कल हिन्दत्व की 
एक नई लहर चली हैं ओर “हिन्दू संगठन” के जोश 
में हमारे अनेक पत्र और पत्रकार बह गये हैं। परि- 
णाम स्पष्ट है । ये पत्र आरम्भ से अन्त तक विश्व- 
हिन्दु परिषद्‌ तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचार 
पत्रक से दिखाई पडते हैं । इनमें दयानन्द और लेख- 
राम की अपेक्षा सावरकर भौर गोलवलकर 
की आत्मा ही प्रतिष्वनित होती सुनाई पड़ती हैं । 
म इस प्रश्‍न पर कोई अतिरिइत टिप्पणी न कर 
सुधी पत्रकारों और लेखकों से ही निवेदन करूंगा कि 
वे इपापूर्वक सोचे कि कया आयसमाज के पत्रों के 
विशिष्ट चरित्र की रक्षा हमें नही करनी है, अथवा 


क्या उन्हें अन्य बिचारधाराओं का वाहक बनाने की 
छूट दे दी जाये। 


आयं पत्रों का जब स्तर गिर गया तो उसके 
पाठकों की संख्या में भी कमी आई । एक यग था 
जब इन पत्रों के आर्यक्षमाज मदिर या ठत सम्बद्ध 
वाचतालय में पहुंचते ही पाठक समुदाय उन्हें पढ़ने 
के लिये लालायित दिखाई पड़ता था । आज स्त्रिति 
भिन्त है । स्वाध्याय की प्रवृत्ति न रहने के कारण 
आर्य समाज के अधिकारी इन पत्रों को खोल कर 
| देखते ही नहीं, समाज-का सेवक य़ा पुरोहित ही 
' इन्हे उठा कर एक ओर रख देता है । यह दुसरी 
बात है कि कोई सभा अपने अधोन संस्थाओं तथा 
शिक्षणालयों को इन पत्रों कोः अनिवार्य रूप से मंगाने 
के आदेश प्रसारित करे | परिणामस्वरूप पत्रों की 
ग्राहक सख्या भी बढ़े, किन्तु उससे अपेक्षित बौद्धिक 
जागृति भौर हमारे विचारों हो 2 प्रचार कितता और 
किस सीमा तऊ होता है, यह एक भिन्न वात हैं| 
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आये पत्नों की पाठ्य सामग्री में जो निरन्नर 
अपकषं दिखाई दे रहा है, उसका एक प्रमुख कारण 
यह है कि आयं लेखकों की संख्या में भी निरन्तर 
कमी हो रही है और फिर इन थोड़े से लेखकों को 
न तो कोई पारिश्रमिक मिलता है और न प्रोत्साहन 
कुछ लेखक केवल 'स्वान्तः सूखाय' ही इस लेखन 
कमं में जुटे हैं। अब आये पत्रों में वेदिक एके- 
शवरवाद, बंदिक उपासना, त्रेतवाद, वर्ण व्यवस्था 
मृतिपुजा, अवतार, अद्धे तवाद, तौथं" जैसे विषयों 
पर मण्डनात्मक अथवा आक्षेपात्मक लेख देखने के 
लिये नहीं मिलते | इसका एक कारण यह भी है कि 
नई पीढी को इन शास्त्रीय मतवादोंके तथ्यातथ्य को 
जानने या परखने में कोई रुचि नहीं है, किन्तु संम= 
सामयिक सामाजिक, राजनेतिक तथा इतर सम” 
स्याओं पर संतुलित तथा तकं प्रधान दृष्टि से लिखे 
गये लेख भी अब हमारे पत्रों में दिखाई नहीं पडते 
मुझें आशा है कि इस सम्मेलन में पधारे हमारे प्रति- 
नधि गण आये पत्रों के उत्कषपिकषं के सभी पह- 
लुओं पर गम्भीरता से बिचार करेंगे तथा एतंदू विष” 
यक मार्गदर्शन करेंगे । 


कभी-कभी हमारे समक्ष यह प्रश्‍न भी उपस्थित 
होता है कि आयं मन्तव्यों के प्रचार के लिये गुर 
गम्भीर, वृहादकार, गवेषणात्मक ग्रन्थों का लेखत 
किया जाये या सर्वजन सुलभ, लघु आका र के टरं 
को प्रचारित किया जाय | जो संस्थायें तथा धर्म 
प्रचारक केवल अपने सिद्धान्तों तथा उपदेशों को ही 
जनसाधारण तक प्रचारित करता चाहते हैं, वे प्राय| 
लघु आकार की पुस्तिकाओं की ही सहायता लेते है | 
सम्भवतः विगत शताब्दी के ईसाई प्रचारकों ने 77 
के महत्त्व को समझा था, फलतः क्रिश्चियन १८ 
एण्ड बुक सोसाइटी जसी संस्थाओं के द्वारा ऐसी 
पुस्तिकाओं का प्रकाशन हुआ जो यत्र-तत्र मेली, 
बाजारों तथा अन्य अवसरों पर जनता के समरण 
निशुःरुक वितीणं की जाती थीं। आयंसमाज ते भी 
ट्रक के साधन का भूरिशः अपनाया | फलतः क्ति 
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सायं सेवक १ ७ 


SS RNS 


जमाने में स्वामी दरशंनानन्द और पं. गंगाप्रसाद 

उपाध्याय के ट्रेक्टों की धूम रही और इनके माध्यम 

से ऋषि दयानन्द को विचारधारा का व्यापक प्रचार 
हुआ । भाज भी इनकी महत्ता तथा उपयोगिता से 

इन्कार नहीं किया जा सकता | 


किन्तु गम्भीर तथा विस्तृत विवेवना एवं गवे-] 
षणा से युक्‍त ग्रन्थों की आवश्यकता से भी इन्कार 
नहीं किया जा सकता | यदि आप आयसमाज के 
सिद्धान्तों को देश विदेश के प्रबुद्ध वर्ग तक पहुंचाना 
चाहते हैं तो आपको अत्यन्त उत्तम कोटि के धार्मिक 
दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों की विवेचना 
से युक्त ग्रन्थ लिखने व प्रकाशित करने पड़ेंगे जो 
जिज्ञासुजनों को प्रभावित करे, साथ ही अन्याय सम 
सामयिक, सामाजिक और राजनेतिक विषयों से 
सम्बद्ध विषयों पर भी लिखना होगा | 


में विगत एक दशक तक विश्वविद्यालय स्तर 


के लेखन, अन्वेषण तथा अनुसंधान से जुड़ा रहा। . 


इस बीच मेने यह अनुभव किया कि आज देश-विदेश 
के अनेक विश्वविद्यालयों में ऋषि दयानन्द और आयं 
आयश्षप्ताज से सम्बन्धित अनेक पहलुओं पर शोध- 
च्य ही रहा है | किस्तु आर्यसमाज इस काये में न 
तो कोई सहयोग या सहायता देने की स्थिति में है 
और न इन कार्यों में कोई समुचित तालमेल या 
ज करने में ही स्वयं को समर्थं पाता है। 
ठर टी र आयसमाज का आज का नेतृत्व 
द्धक अभताओं से सवेथा हीन है अत. वह विश्‍व- 
क में किये जाने वाले इस गुरुतर कार्य के 
र व घा उदासीनता घारण किये हुये है। 
उ स्तरीय शोध प्रबंध लिखा जाता है 
र प को चिन्ता भी ल लेखक कों ही 
आ है और इसके लिये वह समुचित 
न जटा नहीं पाता । 
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निष्कपंताः आये लेखकके समक्ष आज चुनोतियां 
तथा समस्यायें तो अनेक हैं, वह॒ उनका समाधात 
कंसे करे, यही विचारणीय हैं । लेखक भोर प्रकाशक 
के बीच मधुर सम्बन्धो का सेतु केसे बने, लेखक को 
अपनी रचन। के प्रकाशित करने में कठिनाई न हो 
और वह सुगमता से अपने परिश्रम को सफलीभूत 
होता हुआ देखे । आमं पत्रों के लेखन स्तर में किस 
प्रकार सुधार लाया जाये, आयं लेखकों में परस्पर 
संवाद भौर विचार-विनिमय के लिये किक प्रकार 
के मच गठित किये जावें ताकि वे एक दू सरे के 


. निकट आकर अपनी समस्याओं से एक दूसरे को 


अवगत करा सकें. यदि सम्भब हो तो आये लेखक 
को कुछ आथिक लाभ भी मिल सके-ये और एसे 
बहुविध प्रश्‍तों पर आपको आज और कल क्ती 
गो,्ठ्यों में विचार करता है । 


कहने के लिये तो और भी बहुत कुछ है, किन्तु 
में तो शिशपालबध के प्रारम्भ में कहे गमे बलराम. 
के इस प्रास्ताविक श्लोक के साथ ही अपने कक्तब्य 
को विराम देता हूं तथा भागत मित्रों के प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पं. वेदप्रिय शास्त्री 
के इस आमंत्रण को स्वोकार किया भोर यहाँ भाकर 
इस लेखकीय मंच को गौरव प्रदात किया) 


भवद्गिरां अवसर प्रदानाय यचांसि नः। 
पुर्द रंग प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनि ॥ 


SST eS RE BM 
स्वामी दयानम्द निस्संग्देह ऋषि थे । 
उन्होने अपने देश को महानभूत और महान 
भविष्य को मिला दिया था। वे राष्ट्र को 

पुनर्जीवित करनेवाले महापुरुष थे। 
केवल स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हे। मेने 
संसार में केवल उन्हीं को अपना गुरू माता है। 
-पंजाब केसरी लाला लाजपतराय _ 
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(पृष्ठ ६ का शेष) 

ब्राम्हणधमं ¬ अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करणे- 
करविणे, दान देणे-घेणे. 

क्षत्रिय धमं - प्रजेचे रक्षण करणे, दान देणे, 
यज्ञकरणे, अध्ययन व विषयात आसक्त न होणे. 

बश्यधमं - पशूंचे रक्षण करणे, दान देणे, यज्ञ 
करणे, अध्ययन, ब्यापार, देवाण-घेवाण व शेती, 

शुब्रधमं - सवं वर्णाची द्वेष न करता सेवा 
करणे. अशा प्रकारे चार वर्णांचा जो कतंव्यप्रधान 
धमं स्मृतिग्रंथात सांगितला आहे, तोच भगवद्गीतेही 
सांगितला आहे. 

-“जीवन विकास से साधार 


~——— 


स्वास्थ्य के लिए — 


छोटी छोटी बडी बातें 
(प्रो. डा. इन््रदेवसिह आयं) 
१, खिलबिलाकर हंसने से पाचनशक्ति 
बढती हैं, जब कि तनाव मोर चिन्ता करने से घटती 
® । 2 
२. मुस्कराने से चेहरे में सुन्दरता आती है, 


भोर क्रोध करते से वह भद्रा और बीभत्स दिखाई 
देता है । 


; २. रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी 
उठने से चेहरा खिला हुआ और भाखे रसीली बनी 
रहती हैं । 

४. अपने फालतु समय का उपयोग ज्ञानवर्धक 
एव स्वास्थ्य रक्षक, पुस्तकें पढ़ने में करता चाहिए | 
५. विवेकशील और धैर्यवान पुरुष न मरे हुए 

का, न नष्ट हुई वस्तु का, न बीती हुई परेशानी का 


शोक नहीं करते क्यों कि न तो मरा हुआ जीवित 


हो सकता है न नष्ट हुई वस्तु प्राप्त हो सकती है, 
और न गुजरी हुई बात वापिस लोट स कती है । 
६. अगर आप दित भर बैठकर काम करते 


शोक करने के प्रसंग उपस्थित होते हैं वे घर शोध 
नष्ट हो जाते हैं इसके विपरीत जहां स्त्रियों पर 
ऐसे प्रसंग नहीं आते उन घरों की सर्वदा वृद्धि एवं 
उन्नति होती है | जिस घर में पत्नी से पति प्रसन्न 
रहता है और पति से पत्नी प्रसन्न रहती है एत पर 
का निश्चित रूप से कल्याण होता है | सारे स्मृति- 
ग्रन्थों में सभी के लिए इस प्रकार का सामान्य ध 
थोड़े-बहुत शब्द भेंद से कहा गया है भौर उत्तका 
निर्वाह करना वर्णाश्रम धर्म का विशेष कतंव्य बत- 
लाया गया है । धमंशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वं 
के कर्तव्य इस प्रकार हैं- 

ब्राह्मणधर्म ¬ अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ रताः 
कराना, दान देना-लेना । 

क्षत्रिय धमं - प्रजा का रक्षण करता, दात 
देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना व विषयों में 
आसक्त न होना [ 


वेश्यधर्म - पशुओं का रक्षण करना, दाग देवा, 


यज्ञ करना, अध्ययन, व्यापार, लेत-देत और कृषि 
करना । 

शूद्रधर्म - द्वेष रहित होकर सब वर्णों की रवा 
करता, सब वर्णो के इस प्रकार जो प्रधान कत 
धमंस्मृतियों में बतलाये गये हैं वही श्रीमदू | 
गीता में भी बतलाये गये हैं । 


लिए सायंकाल का भोजन हलका रखिये और थोग 
के पहले एक गिलास गमं दूध पीजिए । 
८. सोने के पहले मानसिक उत्तेजना देनेवाती 
पुस्तकें न पढ़िए या ऐसे चल चित्र आदि मत दे 
९. सोते समय हलके ढीले कपडे पहि | 
१०. यदि १५ मिनिट में नींद न आये तो शरै 
के शिथिलीकरण का अभ्यास कीजिए, और र्ण 


षे ५ घड़ी भर सुबह शाम घूम लेना बहुत आवश्यक संभव मन को शांत रखने के लिए ध्यान का अध्या 
७. नि र कीजिए । 
मम ह लररे ओर. उत्यि। ११. दिन में झपकियां लेने से बचिएं | 
रर को इस प्रकार भरपुर आराम देने को १२, नींद लाने के लिए गोलियां पॉ र 


मत भूलिये, अच्छी निद्रा से दिनभर में खोई हुई 


| शित पुनः प्राप्त हो जीति? हैं [eer Kan 


मादक द्रव्य न लें । 
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१९ 


'अथव॑वेद का सांस्कृतिक अध्ययन” पर वैदिक दृष्टि 
लेखकः- वेदिक गवेषक डॉ. शिवपूजन सिह कुभ वाह 'शास्त्री' (वाराणसी) 
एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग) 

_ वेदाध्यापक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस) 


थ्च्तच्न््छ्धेपययययघयचय ८ >> अनच्स्छछलछचछछल भ काण कल्ला 

लेखक डॉ. शिवपूजन. सिहजी ने “अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ग्रन्थ पर वेदिक 
दृष्टिकोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत रोचक और ज्ञानवधेक 
है, अतः इस लेखमाला को “आय॑सेवक में क्रमश: प्रकाशित किया जा रहा है । 


-संपादक 


गतांक से आगे - २ 
अतः अंरधुष” का अर्थ 'श्वेत आक व 'कट्तुम्बी! 
है और दोनों ही सपं विशनाशक हैँ । 
अधन्धती-अथवं ० ६।५९/२ 
“शम रुच्छत्वोषधिः सह देवी ररुन्धती 
करत्‌ पयस्वन्त गोष्ठमयक्ष्मां उत पुरुषान्‌” 
'अरुर 1 रि 7 a) 
न «की भाष्यकारोने 'सहदेवो” (सहदेई) 
ध अर्थ किया है- 


श्री सायण-चायेजी- “सहदेवी सहदेव्याख्या 
अस्खती अभिलषित फलस्य अवारयित्वी ---' 3१ 


क सहदेवी नामक अरुन्धती अभिलषित फल को 
प के,नेवाली औषधि | 


डी. ए. वी. कालेज, लाहौर के प्राध्यापक प्रं 


राजाराम शास्त्री:- "अरुन्धती ओषधिः ` ` ॥ 


इससे पूर्व प्रथम के भाष्य में आप लिखते हैं- 
“हे अरुन्धती | हे सहदेवी ओषधि । “ ** ` १५ 


डॉ. रामकृष्ण शास्त्री - “रोग निबन्धिनी सह- 
देवी नाम की औषधि ' ` ° ।१६ 


पं. श्रीराम शर्मा आचायं- “हे सहदेवी, हे 
अरुन्धति! ` `" '१७ 


पं, श्रीकण्ठ शास्त्री, - “अरुन्धती अभिलषित 
फलस्यदात्री उपरोधनशीला । इस सूक्त में सहदेवी « 
नामक भौषधी के गुणों का वर्णन क्रिया गया है । यह 


(४. “ अथववेदः दयो भागः, पृष्ठ ७३१ (सन्‌ 
र ई. में विश्वेश्वरानंद वेदिक शोध संस्थान 
शभारपुर द्वारा प्रकाशित) 
न १५. “ अथर्ववेद संहिता“ भाषाभाष्य [ प्रथम 
काण्ड ४ से ७ तक] पृष्ठ ३०८ (संवत १९८७ 


व. सन्‌ स र 
प्रका १९३० ई. में आषं ग्रन्थावलि, लाहोर द्वारा 
शत, प्रथम बार) 


१६. “अथवंसंहिता' वेदार्थं बोधिनी व्याख्या’ 
भाग १, पृष्ठ २६४. 


१७. 'अथवंनेद सायण भाष्यावलम्बी सरल 
हिन्दी भावाथ सहित, प्रथम खण्ड, पृष्ठ २८५ [सन्‌ 
१९६० ई. में गायत्री तपोभूमि, मथुरा द्वारा प्रका- _ 
शित, प्रथम संस्करण ] F PF 
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आर्य सेवक २० 
SA, MM ) 


आयुर्वेद की सुप्रसिद्ध ओषधी है। इसके अन्य नाम हैं 

महाबला पीतपुष्पा आदि-महाबला पीतपुष्पा सहदेवा 
च सास्मृता। इसके गुणों का वर्णन करते हुय 

आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है- 'बलाचतुष्टय 

शीत मधूर बल कान्तिकृत्‌ । स्निग्धं. ग्राहिसमीरास 

पित्तास्नक्षतनाशनम्‌ ।' (भाव गुडूची १३७) अर्थात 
चारों प्रकार की बला (सहदेवी) शीतल, मधुर बल 

तृषा कांतिकर स्निग्ध ग्राही और वातपित्त, रक्तपित्त 

रुधिर विकार तथा क्षयताशक है । मूत्र विकार की 

यह अनुभूत ओषध हे ।॥“१८ 


भशववार- अथव १०.४.२ 

“दर्भः शोचिस्तरुणकमश्वस्य वारः परुषस्य वार। 
रथस्य बन्धुरमी '' यहां द्विवेदी जी ने 'अश्दवार' शब्द 
अशुद्ध दिया है । भथवेवेद फे किसी भी संस्करण में 
'अशववार' नहीं हे वरन्‌ अश्वस्य । वारः | परुषस्य 
वार:शब्द हैं । 


< संभबत. 'अश्वस्यवार' को ही आपने 'अश्ववार्‌ 
लिखा हो | अतः उसी पर विचार किया जाता हूँ 


पं प्रियरत्नजी आर्य- “(अश्वस्यवार:) कांस । 
आप पाद टिप्पणी में 'कांस' पर लिखते हे:- “भश्व- 
बाल” कांस का नाम आयुर्वेदिक निघण्ट में दिया ह 


पुनः - ' दर्भादिवन्धन से सपं विष चिकित्सा 
दाभ, कुशा रोहित तृण कांस और मूंज ये पांच तण 
स्पे के विषवेग को बांधनेवाले हैं | जंगल में सई 


१८ “अथवंवेदे संहिता’ सनातन भाष्य, द्वितीयो 
'भागः, पृष्ठ २९३ (संवत्‌ २०३२ वि प्रथमावृत्ति) 


१९. । अथवंवेदीय चिकित्साशास्त्र” पृष्ठ ११४- 
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काटने पर इनको तोड कर तुरन्त बांध देने से .सृ| | 
का विषवेग आगे शरीर में बढ़ने से रुक जाता हे एप | 
यहां सुचित किया हँ । जेगल में तो यो हरीहरी ताहो | 
मिल सकती हैं उन में गांठ लग सकती हे परन्तु बसतो | 
में नगर में ताजी हरी नहीं किन्तु सूखी ही मित्र | 
सकती है अतःपूर्वं से उनकी बनी रस्सी का उपयोग कर | 
सकते हैं | इनदाभ भादि को आयुर्वेदिक निघण्टु में । 
ठण्डे, दाहनाशक, रक्तत्रिकारनाशक कहा है.। अतएव | 
सपं के विषवेग को आगे न बढ़ने देनेव!ले तथा स्वय | 
शोषण करके. वायु में उडा देने वाले हैं एसा वेद का | 
अभिप्राय प्रतीत होता है| 'अष्टांगहृदय ' ग्रन्थ में कुश | 
आदि के जंगल में रहने वाले सर्पो को अल्पविष कहां 
हे इससे भी कुशा आदि विशनाशक सिध्द होते 


ह| ° २०१९ 


| 
| 
| 
चतुर्वेद भाष्यकार पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार | 
मीमांसातीर्थ.~' दर्भ = कृश। शोचिः = अग्नि, द्य 
ताण] “अश्वस्य वार: - अश्व के बाल, ये घोड़े केब | 
नहीं प्रत्युत यह एक काश या खरपत की जातिं है 
जिसको राज निघण्टु में अश्वाल' शब्द से कहा ग 
है | 'अन्वोऽ शिरीमिशि गुण्डा अश्वालो नीरजः श 
यह पानी में बहुत फैलतां है | जिसकी चटाहयां भी 
बनती है । उसके पत्ते विशेष रूप से दाह, तृष्णा ग 
शन्त करते हैं । अथवा-'अश्वस्य वारः“ करवीर | 
भो वाचक होना संभव है। आयुर्वेद में उसे अश्वप 
'हथमार* आदि कहा जाता है, वद में उसे अशी 
कहा गया है । यह तीव्र विषघ्न हुँ । । १९ 


~ 


८5 अक की 


११५. जी 
२० 'अथवंवेद धंहिता भाषा भाठय (९ र 

खण्ड), ऐप ३८-३९ [ संवत्‌ १९९९ वि» ढिती 

वृत्ति, अजसेर) 


आये सेवक रु २१ 
T° 


इत्तरा- अथव ० ३/१८/|४ 

“उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्त राभ्यः । अधा! सपत्नी या 
ममाधरा साधराभ्यः ।” (ऋ. १०/१४५/३) 

यहां उत्तरा? का अर्थ प. क्षेमकरण दासजी त्रिवेदी? 
लिखते हैं: “उत्तरा = उत्कृष्टतरा = अधिक 
उत्तम (“२१ 

पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीथं भी 
उत्कृष्ट” ही अर्थ करते हैं । २२ 

उपजीका-अथवे . ६.१००.२ 

“यदू वो देवा उपजीका आशसिच्चनू धन्वन्युदकम्‌ । 

तेन देवप्रसूतेनेदं दूषयता विषम्‌।” 

श्री सायणाचार्मजी- '.. उपजीका वल्मीकस्य 

निर्मात्र्य एतत्संज्ञाः प्राणविशेषा” . ” २३ 

= बावी को बनानेवाली इस नाम की. चींटियो 

(दीमक) ने! 

पं. प्रियरत्नजी आषं- “(वः) हे मनुष्यो ' तुम्हारे 
लिए (देवा उपजीका:) दिव्यरंग की उपदीकाएं- 

दीमके या पीले चीटे (धन्वनि) सूखे भू प्रदेश में 
र उदकम्‌-आसिन्चन) जो अपने मख का जल 
मिलाते हैं (तेन देवधूतेन) उम दवरहित भेषज से 

(इदं विष दूषयत ) इस विष को तष्ट करो । 


_ इस मंत्र में विष दुर करने के लिए 'उपजीका' 
की साधन बतलाया है उपजीका अर्थात्‌ उपदोका 
(एकार के स्थान. में जकार छन्द है). 'उपदोका' 
ST की जाती है ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा 
Se ने वम्मयो यदुपदीका:” (श० १४|१/१/८। 
द्य यप इन्हीं को 'उपजिव्हिका', नाम भी 

ह यदत्युपजिव्हिका यद्‌ वम्रो अति सपति । 


कः “अथववेद भाष्यम्‌ (द्वितीय तृतीय 

देतोय दा पष्ठ ५२४ (संवत्‌ २०२८ वि. 

लय, व रण, आचार्या पाजिनि कन्या मह।विद्या- 
' पाराणपी द्वारा प्रकाशित ) 
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सबं तदस्तु ते घृतम्‌ (ऋ. ८/१०२/५१) उक्त मंत्र 
पर निरुक्त में लिखा है कि “वम्रीभिरुपजिव्हिका 
इति सीमिकानाम्‌ । वञ्रयो वमनात्‌ सीमिका स्यम- 
नातू । उपजिब्हिका उपजिध्रयः” (निरुक्त ३/२०) 
सीमिका दीमकों को कहते हैं, जो वमी बनाती है, यह 
“वंद्यक शब्द सिन्धु” आदि कोषों में लिखा है वे उप- 
जीका नामक दीमक जातियां पीले चीटे सुखे भूप्रदेश 
में मुख से मिट्टी के कण लेकर अपने मुख के जल 
से सिक्त कर-गीलेकर-पिश्रित कर वमी बनाते हैं, 
उस वमीरूप भेषज से उसके पात लेपन भौर स्तात 
से विष दूर होता है । वे दीमके या पीले चींटे अपने 
मुख के जल से वमी बनाते हैं यह बात दुर्गाचार्य ने 
भी उक्त निरुक्त वचन पर लिखी है- “बस्रीभिः 
उपजिन्हिका इति सीमिकानाम्‌- नामत्री भवतः या 
एतापिपीलिका इत्युच्यन्ते लोके ता इमाः सौमिकाः 
वस्यो,वमनात्‌ ता हि वमस्त्युदकं येत मुदाद्री भवति 


भिट्टी को “सुश्रुत आदि में सेवत करना लिखा न्नी है; 
“तदलाभ हिता वा स्यात्‌ कृष्णा वल्मीकमृत्तिका 
(सुश्रुतकल्प/अ. ५/१५)। २४ 


औक्षगन्धि- अथवे ४.३७ ३ 

“नदीं यन्त्वप्सर तारमवश्वसम्‌ | गुल्गुल्‌ः पीला नल 
द्यो३ क्षगर्धिः प्रमन्दनी । तात्‌ परे ताप्सरसः प्रति 
बुद्धा अभूनत |" 

पं ग्रियरत्नजी आषे- “ (अप्सरसः) आसरा नामक 
कृमि (अपांतारम्‌) जलों के गम्भीर स्थान परिपूर्ण 
जलाशय झील को । तथा (अवश्वसं नदीम्‌) नीचे 
वेग से बहती हुई नदी को (बन्तु) प्राप्त हों । 


२२. 'अथवेवेद संहिता भाषाभाष्य' (प्रथम - 
खण्ड) पृष्ठ २८३. क 

२३. '“अथवेवेद श्योभाग: पृष्ठ ७९८. | 
२४. “अथर्ववेदीय निकित्साशास्त'' पुष्ठ 
१५४-१५५ न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आये सेघक २२ 
(गृल्गुल्‌ः) गुग्गुलु-गूजल (पीला) पिप्पली (पीला में (तस्थ) उसके (अभिचक्षण भेषजम्‌) शीघ्र 
पिप्पल्याम्‌. के. नि ) (नलदी) नलदा-जटामांसी- “प्रभावकारी ओषधि को (वेद) जानता हूं | वह 
बालछड (भोक्षगारेधः) वृष्यगन्धा-वृषगन्धा बला भोषधि (चीपद्रुः) चीडद्रु (डकारस्य पकारश्छान्दसः| 
(उक्षा-एव-औक्षः, ओौक्षस्येवं गन्धोऽ स्या इति सा अथवा 'पीवद्ररेव चीपद्र:' वणे विपर्यासवणे विकारौ 
भौक्षगन्धिः । तथा उक्षा = वृषः तस्येव गन्धोऽ स्या छान्द सो) चीड का वृक्ष है । 
इति वृष- गन्धा, वृष्यगन्धा, “वृष्यगन्धा बलायाम्‌” ` तरुणक- अथवं. १० ४.२ 


[ वेनि, ] “'वलिकाऽतिबला... वृषगन्धा दशदा” 
(राज ति. ](प्रमन्दनी ) प्रम दिनी धातकी वृक्ष-धाय-धा 
(तत्‌) इन औषधियों के द्वारा (अप२रसः) हे आसरा 
कृमियों ! तुम (परेत) दूर हो जाओ तथा (प्रति- 
बुद्धाः) लौट तेजवाले निबंल (अभूतन )हो जाओ|” 

इस मंत्र में आसर नामक सूक्ष्म जन्तुभो-कृमि 
यों को भगाते निबेल हो जाने तथा उनके प्रभाव 
को नष्ट करने के लिये 'गूगल, पिप्पली, बालछड 


“दर्भः शोचिस्तरुणकंमश्वस्य वारः परुषस्य वारः 
रथस्य बन्धुरमे 

पं, प्रियरत्नजी आष- “(तरुणकम्‌) कत्तृण 
रोहिषतृण (कुत्सितं तृणं तृणकं तृणकमेव तरुणकं 
कलृणम्‌ | ऋकारस्य स्थाने अरुकार श्छान्दसः | 
रोहिषतृणका 'कुत्सित' नाम आयुर्वेदिक निधष्ट में 
दिया भी है) |"२८ 


बला, धाय ओषधियों के हरा अर्थात्‌ इनके होम जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ:- 
स्वरसपान, चूर्ण गोली आदि के सेवन से चिकित्सा परुणक > य तरुण -कत्रृण नामक ओषधि। 
का वर्णन हे | उक्त भोषधियो को विषनाशक R 
कृमिनाशक और भूतनाशक आयुर्वेदिक निघण्टुओं में तोदी-अथर्व. १०.४.२४. 
कहा भी है |: २५ “तौदी नामांसि कन्या घृताची नाम व असि 
पं. म, जयदेव शर्मा विद्यालंकार. मीमांसातीर्थ- शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीथं- प॑. प्रियरत्नजौ आषं- “(तौदी नाम असि) 
'ौक्षगन्धि मांसी का दूसरा भेद है, जिसको 'गंध त तौदी नाम भौषधि है । ` - *-'तौदी' का अर्थ बडी 
मांसी लिखा है |”२६ इलायची हुआ | एवं कन्या, घृताची, तौदी, तीतों 
चीपुद्र- अथवं. ६.१२७.२ नाम अडी इलायची के हुए | बड़ी इलायची | 
“यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुस्कावपश्चिती | नाशक है । ' स्थूलेला कटुका पाकेरसे चानलङ्कल्लघुः 
वेदाहं तस्य भेषज चीपुद्रूरभि चक्षणम्‌ |। रक्षोष्ण एलेष्मपित्त स्र॒ कण्डूशवासतृषा पहा | हुल्लास 
पं० प्रियरत्नजी आषं~ “« बलास) हे बल- विषवस्त्यास्यशिरों रुग्वमिका सनुन “[भाव प्रकाश 
नाशक विद्रधि फोड गांठ रोग! (ते) तेरे (यौमुष्की ) नि०) सर्पविष चिकित्सा के लिये बड़ी इलायची की , 
| जो मांसल भाग गांठे गिल्टिया (कक्षे) भुजभूल नीचे की भूमि में गई समूची जड लेनी चाहिये ऐसा 
' सन्धि में तथा जंघामूल सन्धि में (अपश्चिती) बाहर मंत्र में सुचित किया है ।''३० 
' _निकली हुई उभरी हुई (तिष्ठतः) स्थित हैं (अहम्‌) तह (अहम) क्रमशः ०“ + 
| ~~ ~ ककः 
२५. वही पृष्ठ १८२-१८३. २८. वही, पृष्ठ ११३-११४ 
२६. “अथवंवेद संहिता भाषा भाष्य“ [प्रथम २९. “अथवंवेदसं हिता भाषाभाष्य «(तृतीय 
खण्ड] पृष्ठ ४९५. के खण्ड), पृष्ठ ३९. 
२७. “अथवंवेदीय चिकित्साशास्त्र“ पृष्ठ ३० “अथवंवेदीय चिकित्सा शास्त्र“ पृष्ट 


२५९-२६० - १२८-१२९, ६, 


= 
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समाचार | 


स्मारिका क! बिमोचन 
खण्डवा । आर्यं समाज खण्डवा को स्थापित 
हुये एक सौ वर्ष के उपलक्ष में प्रकाशित "स्मारिका 
का विमोचन” जिला एवं सत्न न्यायाधीश श्री डी, 


के. जन की अध्यक्षता एवं श्री राजेन्द्र शर्मा प्रधान. 


सम्पादक दैनिक “स्वदेश भोपाल” के मुख्य आतिथ्य 
में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आर्य वीर दल के 
गप्पा संचालक धो बाबूलाल आर्य आनन्द विदिशा 
ने बायं समाज के गौरवमयी इतिहास पर प्रकाश 
डाला । स्मारिका का सम्पादन श्री आदित्यपालशिह 
जी आर्य प्रधान आये समाज भोपाल ने किया है | 


लेख प्रतिधोगिता आयोजित 


i रा विमोचन कारकम के साथही 
त भ्ाप्ति में आयं समाज का योगदान" 
द पर त से लेख आमंत्रित किये थे जिसमें ५३ 
साल च i महाविद्यालयीन स्तर पर माखन 
i कन्या महाविद्यालय की छात्रायें 
खुच जोहरी प्रथम एवं कुमारी रानी 


वोडि 

बार E क स्थान प्राप्त किया । द्वितीय स्थान 
-रो. आई. 

पत किया | की छात्रा कु. सुनीता सोनी ने 


भवदा ह माध्यमिक स्तर पर श्री भूवनेश्वर 
भावना रा डा : शाला ने प्रथम स्थान, कुमारी 
बान ने तती द्वितीय एवं कुमारी सलमा हुबीब 

` = १. स्थान प्राप्त किया । प्रथम पुरूस्कार 
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आयं सेवक ; २३ . 


२५१/- द्वितीय “पुरुस्कार १५१/- एवं तृतीय 
पुरुस्कार १०१/- रुपये के थे। माननीय श्री डी. 
के. जैन जिला एवं सत्र स्यायाधीश खण्डवा की 
अध्यक्षता में एवं श्री राजेन्द्रजी शर्मा प्रधान सम्पा- 
दक दैनिक स्वदेश भोपाल के मुख्य आतिथ्य में 
पुरूस्कार वितरण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 


आयं समाज जामनगर का निर्वाचन 


प्रधान- धी जगदीशभाई गोकलदास ठक्कर, 
उपप्रधान- श्री कांतिभाई मगनलाल नाढा, मंत्री 
श्री दीपकभाई जयंतीलाल ठक्कर, उपमंत्री- श्री 
महेशभांई भाणजीभाई पटेल, कोषाध्यक्ष - 
श्री बिनोदभाई मगनलाल नाढा, पुस्तराध्यक्ष - 
श्री नवनीतराम सी. त्रिवेदी । 


आभार प्रदर्शन 


मेरे भाई के देहावसान पर बहुत से हितेषी 
लनों द्वारा सहानुभूति व संवेदना संदेश मुझे प्राप्त 
हुए । सभी को व्यक्तिशः पत देना संभव नहीं है 
अत: आये सेवक के माध्यम से में उत्त सभी का 
आभार प्रदर्शन करता हूँ जो दु खद घड़ियों में मुझे 
उन्होने अपनत्व व धैयता प्रदान कराई | सभी का 
अन्यवांद! ० ` २ | ` -अपृतलाल शर्मा 


अद्धानग्द बलिदान दिवस 


गोंदिया | दि. २३-१२-९१ को स्वामी श्रद्धा- 
नन्द बलिदान दिवस आये समाज मंदिर में आयो- 
जित किया गया । पुरुष एवं महिला आये समाज 
और दयानन्द विद्या मंदिर द्वारा सम्मिलित रूप से 
एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई जो तगर के 
प्रमख मागां से होती हुई आये समाज मंदिर पहुँची| 
वहाँ सिष्ठात वितरण किया गया । इस शोभायात्रा | 
से नगरवासी अत्यधिक प्रभावित हुए । & 
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आर्थ सेवक 
MSS 0... .. 0 ांओी 


शुभ विवाह 
आये समाज मंदिर गोंदिया में दि. ९-१२-९१ 
को श्री लखपती बिसेन पुत्र श्री हरीलाल बिसेन 
महराजपुर (जिला बालाघाट) का विवाह कु. 
श्यामा पुत्ती श्री नन्दकिशोर नायक करेली, जिला 
नरसिगपुर के साथ पुरोहित श्री अनिलकुमार गुप्त, 
उपप्रधात द्वारा सम्यक्न कियागया॥ | 
शोक संदेश . 
आयं समाज गोंदिया के उपप्रधान श्री अनिल 
कुमार गुप्त की माताजी श्रीमती घन्द्रकांता का 
स्वगंवास ७४ वषं की आयु में दिनांक ११-१-९२ 
को बिलासपुर में हो गया | आप धर्मनिष्ठ महिला 
भी । आये समाज के कार्यक्रमों व उत्सव में उत्साह 
पुर्वक सम्मिलित होती थीं । सन्‌ १९७५ में दिल्ली 
मे भाय समाज के स्थापना शताब्दी समारोह में 
आप सम्मिलित हुई थी | आप अपने पीछे ५ पुत्र 
आये समाज गोंदिया द्वारा दि. १३-१-९२ 
को एक शोक सभा आयोजित कर दिवंगत आत्मा 
की शान्ति हेतु प्रार्थना की गई। 


विदर्भ विभागीय कार्यक्षर्ताओं की समा 


आकोट । दि. १६ फरवरी को आर्थं समाज 
मन्दिर आकोट में विदर्भ विभागीय कार्यकर्ताओं को. 
विशेष सभा सभामंती पं. सत्यवीरजी शास्त्री 
की अध्यक्षता में हुई । बंठक में विहस्य कुंभ 
मेला उज्जन हमें ५० आर्यवीर दल स्वयंसेवक 
को भेजने, श्री नरह्‌ महाराज की यावा में प्रचार 
शिबिर लगाने, आयं समाज मन्दिर आकोट के 
| ' निर्माणार्थं सभा से सहायता राशि प्राप्त करने तथी 
hk मई मास में धरणी में दस दिवसीय वनवासी 
हा. प्रशिक्षण बिर लगाने पर विचार हुआ | बठक में 
® FN सभा मंत्री प. सत्यवीरणी शास्त्री तथा श्री ¬ 
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कुमार जाधव का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया] 
बैठक में श्री मोहनलाल चावडा, श्री हरीइचन्द्र 
डेम्ला, श्री नामदेवराव शास्त्री, श्री कनकभाई 
कोटक, श्री तुलसीराम तेलगोटे, श्री पुंडलिकराव 
राउत, डॉ. सत्यव्रत भोपले, श्री शांतिकुमार जाधव, 
श्री दिनेशकुमार गुप्ता आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। 


गायत्री यस 
आकोट । दि, ११२-९२ को श्री लच्छूमल 
पारवाणी के गृह पर गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम श्री 
नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में सपन्न हुआ। 
समस्त पारवाणी परिवार एवं अनेक महिला पुरुषों 
ने यज्ञ में भाग लिया 1 


वेद प्रचार यज्ञ 
परतवाड़ा । श्री विठ्ठलराव भँसारे के निवास 
स्थाः पेन्शनपुरा में दि. ३ फरवरी को यज्ञ के 
पश्चात श्री लक्ष्मणराव कोचे का वेद प्रचारार्थं भाषण 


हुआ जिसमे पुरुषों तथा महिलाओं ने बडी संख्या 
में भाग लिया । 


शुभ विवाह 

दि ५-२-९२ बुधवार को श्री महू!देवराव 
शिवरास मांयडे कारंजा (बहिरम) निवासी 
सुपुत्री सीमा का शुभ “विवाह” जि. दिंगबर 
प्रल्हादराव काकड पुनोती (खुद) निवासी के साथ 
बैदिक विधि से पं. ओमप्रकाश शर्मा के पौरोहित्य 
में “मोती सराय” जैन धर्मशाला परतवाडा में 
संस्पन्न हुआ | 


शुद्धि एवं विवाह 

आर्यसमाज नेपियर टाउन जबलपुर में आचाय 

पं. आदशंकुमार शास्त्री के पौरोहित्व में जात 
मेंथ्यूज नामक ईसाई युवक को शुद्ध का वैदिक धस 
में दीक्षित किया गया । पश्चात उसका विवार्द 
रूक्मणी नामक कच्या से सम्पन्न कराया । 


I 


F 
| 


eS 
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तीसरा शुद्धि संस्कार केरलबासी जान विलि- 


1 द्वितीय शुद्धि संस्कार शहनाज बेंगम नाम की 
है मंसलिम युवती का कर उसे हिन्दू धर्म में प्रवेश 
ई | दियागया एवं उसका हिन्दू युवक से विवाह 
हर | कराया गया। 

वे, | 

| 


थम नामक ईसाई युवक का किया गया एवं रेवती 
` नामक कन्या से विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ | 


| स्वामी दयानन्द जन्म दिवस समारोह 


| 
। 
-आकोट | दि. १२-२-९२ को आर्यसमाज 
वेदिक सत्संग भवन में महषि दयानन्द सरस्वती का 
१६८ वां जन्म दिवस समारोह श्री मोहनलाल 
चावडा की अध्यक्षता एवं मुख्य मतिथि श्री रा 
ना. राहाटे, प्राच'्यं भाऊ साहेब गणगणे डी. एड्‌. 
“महाविद्यालय भाकोट की उपस्थिति में उत्साह के 
साथ सम्पन्न हुआ। प्राचार्य जी ने महषि दयानन्द 
के आदश जीवन, आर्य समाज तथा राष्ट्र के प्रति 
हमारे कतंव्य विषय पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत 
किये । श्री डॉ, रामावत, श्री त्र्यंबकराव वडालकर 
गे भी अपने विचार व्यक्त किये । सामूहिक सह- 
भोजन के पश्चात सार्वजनिक सभा हुई जिसमें 
भप सरकार से मांग की गई किअन्य़ म हापुरुषों 
र ल 'महृषि दयानन्द सरस्वती” के जन्म दिवस 
है १ १२ फरवरी को अवकाश घोषित किया 
। भस्ठाव की प्रति समाज के शिष्ट मंडल ने 
एस डी. ओ. ४ को कोर्ट में जाकर दिया । 
..._'नृ.शुर्क स्वाथ्य शिबिर 
त्य सप १२ फरवरी स्वामी दयानंद 
समाज की बोर व के उहा र में आये महिला 
क्षण शिविर व न्गर म नि:शुल्क स्वास्थ्य 
शक उद्घाटन देनिक स्वदेश भोपाल 
क सपादक एवं इलमा के उपाध्यक्ष श्री 
दयानंद सर व्या । आपने कहा कि “महषि 
हक वल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं“, 
हान समाज सुधारक, सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण 


ज | 


नल 
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आये सेवक २५ 
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के पुरोधा तथा युवकों में देशप्रेम की ज्योति जगाने: 
वाले तेजस्वी महापुरुष थे ।” स्वामी दयानंद ने 
अपनी अमृतवाणी से वेदों की व्याख्या कर नई 
जागृति पैदा की थी । वह स्वराज, स्वदेश भक्ति 
एवं धर्मानुराग के अग्रदूत थे । नगर के युवा उद्योग 
पति श्री प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि आये समाज के 
प्रवतंक स्वामी दयानंद की शिक्षाओं में ही देश को 
स्वतंत्र कराने की प्रेरणा निहित है। यही कारण 
था कि ऋषि दयानंद से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप 
से प्रेरणा ग्रहण कर भारत के क्रांतिकारियों ने 
शताब्दियों से पराधीन इस देश को स्वतंत्र कराने 
का प्रयास किया । शासकीय महिला चिकित्सालय 
की मधीक्षिका डॉ. श्रीमती रसीला मिश्रा ने कहा 
कि मःत सेवा ही प्रभु की उपासना है ॥ कार्यक्रम 
की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विक्रय कर कैप्टन 
श्री के. के. गर्ग ने कहा कि हमारे देश में समय- 
समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया है, तथा उन्होनें 
देश को नई दिशा प्रदान की हैं | जव श्री दयानंद 
सरस्वती .का जन्म हुआ तब हमारा धमं विकृति का 
शिकार था, तब उन्होंने एकात्मा मानवता का सदेश 
देते हुए भाईघारे का मंत्र फूंका तथा घमं की 
विक्ृतियों को दूर किया ! 


इस शिविर में प्रमूख रोग विशेषज्ञों ने लगभग ' 
४०० मरीजों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया | 
एव आये महिला समाज की थोर से दवाईयों का 
निःशुल्क वितरण किया | 


-परतवाडा | दि. १२-२-९२ को श्री ईश्वर- 
दास शहारे के निवास स्थान पेन्शनपुरा में श्री 
महि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मोत्सव बडी 
श्रद्धा से मनाया गया | यज्ञोपरास्त श्री डॉ. वासु- 
देवराव जावरकर ने महंषि के जीवन पर प्रकाश | 


९ 


चंदतराव मोहितीरे ने महषि के जीवन दर्शत 
विचार प्रस्तुत किये । 
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सारिशस के प्रसिद्ध आयं नेता 
थ्री मोहनलाल मोहित का स्वागत 


अन्तराष्ट्रीय दयानन्द वेद पीठ, सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा, आयं प्रतिनिधि सभा दिल्ली, 
आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, प्रान्तीय महिला 
सभा, वेद प्रतिष्ठान, केन्द्रीय आयं युवक परिषद 
तथा दिल्‍ली की भिन्न भिन्न संस्थाओं की ओर से 
मारिशस के आयं रत्न श्री मोहनलाल मोहित का 
स्वागत समारोह दि. ५ फरवरी को आये समाज 
“अनारकली मन्दिर माग, नई दिल्ली के सभागार 
में प्रो. .शेरसिह्‌, कुलाध्रिपति, गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय हरिद्वार एव प्रधान आथे प्रतिनिधि 
लभा हरियाणा फी अध्यक्षता में समारोह पूर्वक 
मनाया गया [ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सार्व 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी 
आनन्द बोघ सरस्वती थे | 


श्री नवनीतलाल एडवोकेट का निधन 


माय समाज के प्रसिद्ध गार्य नेता, भार्य प्रति-. 


निधि सभा पंजाब के भूतपूव अध्यक्ष ला; दीवान 
चन्द ट्रस्ट के मन्त्री, वेद प्रतिष्ठान के ट्रस्टी, महषि 
दयातन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा के आजीवन सदस्य, 
स्वामी श्रद्धानन्द ट्रस्ट के अधिकारी, श्रीमती सत्य- 
प्रिय चेरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष, आये समाज भोगल 
के अधिकारी तथा आयं सभाज की अनेक शिक्षण 


संस्थाओं के धिकारो श्री नवनीतलाल एडवोडेट 
का दिनांक २४-१९-९२ को देहावसान हो गया । 
क्क सव्य थर नि पेठावसात होत्गया। ७ 


वाषिकोत्सव 


महाराजपुर (छतरपुर) आयं समाज महा- 
राजपुर का वाषिकोत्सव दि. १८से २२ जनवरी 
२ तक बड़ धूमधाम से मनाया गया | यज्ञ, भजन 
_ प्रवचन हुए । 


कायं सेवक 
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छत्तीसगढ अंचल के समाचार 
MOTTE 


“वेदिक विवाह 

भिलाई । दि.२३-१-९२ को श्री रमेशचंद्र गृप्ता 
के सुपुत्र चि. समीर का विवाह उनके निवासस्थान 
हुडको भिलाई में श्री सत्येन्द्र शास्त्री द्वारा वेदिक 
पद्धति से कराया गया | 

वेद प्रचार 

गांजर रायपुर | दि, २१ से २३ तक ग्राम 
मांजर जिला राथपुर में विविध परिवारों में यज्ञ 
एवं उपदेशों के आयोजन किये गये । स्वामी परमा- 
नन्दजी के प्रवचन एवं श्री रामदेव आये के भजन 
हुए | 


खेरट रायपुर । दि. २४-१-९२ को धौ 
स्वामी परमानन्दजी के भजन एवं श्री रामदेव आर्य 
के भजनोपदेश हुए | 

ञी रामदेव आर्थं भजनो देशक 

माह जनवरी ९२ में श्री रामदेव भजनोपदेशक 
ने झालबहाल, चताबेड़ा सलखिया, ही राफुंड, आम 
सेना, रायपुर गांजर, खंरट टाटीबंध आदि स्थानों 
पर भजनोपदेशों से एवं यज्ञ करा कर वेद प्रचार 
किया | १२५ रुपये का वैदिक साहित्य बिक्री किया 
एवं छै स्थानों पर यज्ञ कराया । 


लाला लाजपतराय जयंती समारोह 
भिलाई दि २८-१-९२ । लाला लाजपतराय 
जी की १२७ वो जयंतो श्री गलाबचस्द बंसल की 


- अध्यक्षता में भग्रेसन भवन भिल ई में बडे है 


मनाई गई । इस अवसर पर श्री धतप्रकाश गोयल 
एवं श्री सीताराम अग्रवाल ने लालाजी के जीवर 
के संस्मरण सुनाये | अध्यक्ष ने अपने स्वागत भाषण 
में लालाजी के धामिक भाय॑ समाज एवं राजनीति 


कांग्रेस की जीवेन यात्रा देश एवं समाज की सेवी. 


वीरता, एवं देश के स्वाधीनता अंदोलन में उ 
बलिदान की घटना पर प्रकाश डाला | 


शाला वार्षिकोत्सव सम्पत्त 


भिलाई ३१-१-९२ । डी. ए. वी. पर्बालक 
स्कल जामूल मिलाई का वार्षिकोत्सव ए. सी. सी. 
सोमेन्ट फैक्टरी जामुल-भिलाई के जनरल मैनेजर 
श्री ए. पी. सिह की अध्यक्षता में हर्षोल्लास पुर्वक 
मनाया गया | इस अवसर पर डी. ए. वीं. मंनेजिग 
कमेटी दिल्ली का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें श्री 
दरबारीलालजी, श्री बी. बी. गककर, श्री एच. एल. 
चावला एवं श्री भो. पी. अरोरा उपस्थित थे । 


निःशुल्क नेत्र शिबिर 

दयानन्द पब्लिक वेल फेयर ट्रस्ट, सत्य- 
नारायण गुलाबदेवी लाहोटी चेरीटेवल ट्रस्ट एवं 
छत्तीसगढ़ धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय रायपुर के 
सयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र जांच,शिबिर दि. 
२८ जनवरी से ४ फरवरी तक सिलयारी, पौनी, 
सारागांव, नरदहा रायखेडा, बिटकुली और मटिया 
में सम्पन्न हुए | इन शिबिरों में - आपरेशन, दवाई, 
चश्मा, रहने ओर भोजन आदि की निःशुल्क व्य: 
वस्था की गई | उक्त शिबिरों को सम्पन्न कराने में 
डा. विजय मेहरा संचालक छत्तीसगढ़ धर्मार्थ नेव 
चिकित्सालय रायपुर, श्री सत्यनारायण लाहोटी एवं 
धी सुरेशचद शर्मा रायपुर ने सराहनीय - सेवा 
भावना से सहयोग किया । | 


बवासोर चिकित्सा शिबिर 


रायपुर । दयानन्द पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट 


रायपुर के तत्वाधान में मध्यप्रदेश के एक हजार 
किलोमीटर क्षेत्र में बवासीर शिविरों का कार्यक्रम 
१२ से २० फरवरी तक इन्दौर, रायपुर, दुर्ग, 
भिलाई, धमतरी और राजनांदगांव में १८६२ रोगियों 
प्र चिकित्सा बिना आपरेशन बिना ददं रिंग पद्धीत 

किये गये। शिबिरों को सम्पन्न करने के लिये पुज्य 
स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज द्वारा संस्थापित भार- 

प सेवा समाज बड़ौदा गुजरात के प्रसिद्ध डाक्टर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आये सेवक २७ 


के. एम. चिताणिया अपनी डाक्टर पत्नी एवं सहाः | | 
यकों के साथ चिकित्सा वाहन में पधारे थे । 


स्वा. दिव्यानन्द सरस्वती पुण्यतिथि 

चितांबर - रायखेडा । स्वा. दिव्यानंद आश्रम || | 
रायखेडा (रायपुर) में दि. ७ से ९ फरवरी तक || | 
तृतीय पुण्यतिथि का आयोजन स्वामी कर्मानंदजी के | 
उद्योग से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर हवन एवं श्री 
रामदेव आये के भजनोंपदेश हुए । 


कुष्ठ निवारण शिबिर 

लवन | दि. २०-२-९२ को कसडोल विकास 
खंड के अंतर्गत पवतीय क्षेत्र ग्राम चंदन में वेद 
प्रवक्ता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. स्वामी 
दिव्यानन्द सरस्वती के तृतीय पुण्यतिथि स्मृति में 
कुष्ठ रोग निदान शिबिर का आयोजन किया गया। 
समापन समारोह में रायपुर सभाग के आयुक्त श्री 
मोहिते मुख्य अतिथि थे | श्री रमेशचंद थीवास्तव 
सभा प्रधान की अध्यक्षता में कार्यक्रम हर्षोल्लास 


के साथ सम्पन्न हुआ | 


ऋषिबोधोत्सव सम्पन्न 
दुगं दि. २-३-९२। आयं समाज मठपारा 
दुर्गे में दि. २ माचे को ऋषिबोधोत्सव पवं बडे हर्षो- 
ललास से श्री गुलाबचंद बंसल की भध्यक्षता में 
मनाया गया | श्रो सत्ये्द्र शास्त्री ने यज्ञ एवं पव 
पर विचार प्रकट किये । श्री रामनारायण वर्मा 
एवं श्रीमती अंजनादेवी शास्त्री ने ऋषि जीवत पर 


कविता एवं भजन सुताये । ` 


रायपुर दि. २-३-९२ । आर्य समाज दया- | 
नन्द नगर रायपुर में ऋषिबोधोत्सव पवे मनाया | 
गया । इस अवसर पर वेद पाठ - यज्ञ भजन | 
कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री रामदेव आर्ये आये. 
के भंजनोपदेश हुए । कार्यक्रम श्री शंकरिंह 
प्रचारक सभा के सक्रिय सहयोग से सम्पन्न 


~ 
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वाषिकोत्सव 

रायपुर | महिला आये समाज जवाहर नगर 
रायपुर का वार्षिकोत्सव दि, २५ फरवरी से ५ 
माचे तक सम्पन्न हुआ | ऋग्वेद पारायण यज्ञ के 
ब्रह्मा प. मदनमोहन शास्त्री अजमेर थे । बाहर से 
पधारे स्वा. सर्वानन्दजी सरस्वती, आचाय अमृत- 
लालजी, आचार्य पं, कमलनारायण, डा, कृष्णदेवजी 
सारस्वत, पं, रामदेव आये भजनोपदेशक, सुश्री 
सावित्रीदेवी ठाकुर एवं सभा प्रधान श्री रमेशचन्द 
श्रीवास्तव आदि के प्रवचन उपदेश के साथ सम्पन्न 
हुआ । 


सहषि दयानन्द बोधरात्रि 


भिलाई नगर | आर्यं समाज भिलाई नगर में 
दि. २-३-९२ को ऋषि बोध पवं हुर्षॉहलास के 
साथ मनाया गया । यज्ञ श्री जयदेव शास्त्री ने 
कराया | धी राजकुमार शास्त्री प्रवक्ता डी. पी, 
एस. स्कूल भिलाई ने ऋषि जीवन पर सारगमित 
व्याख्यान दिया । श्री विश्वनाथ शास्त्रीने महाशिव- 
रात्री, वेद, एवं स्वामी दयानन्दजी के जीवन पर 
अपने विचार प्रकट किये | श्रीमती विजयादेवी 
चौहान ने स्वामी दयानन्दजी के जीवन गाथा पर 
मधुर संगीत सुनाया । 


भाषण प्रतियोगिता 


दुगं दि. ३-३-९२ | ऋषिबोध पर्व के अबसर 
पर स्थानीय डी. ए, बी. माडल स्कूल आयं नगर 
दुगे में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन श्री 
गुलावचन्द बन्सल की अध्यक्षता में किया गया । 
मुख्य अतिथि श्री विश्वताथजी शास्त्री पुर्व प्रस्था- 
व्पक्ष रविशंकर विश्व विद्यालय रायपुर थे । 


» प्रतियोगिता का विषय था सत्याथ प्रकाश का 
दुसरा समृल्लास । स्थानीय आयंशालाओं की शिक्षि- 
काओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया । प्रथम पुरस्कार 
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सुश्री अंसारी, द्वितीय कु. अनिता ठाकुर तथा तृतीय 
श्रीमती सरोज शर्मा ने प्राप्त किया | इस अवसर 
पर श्री भमित्रजी गुप्ता एवं सभा प्रधान श्री रमेश- 
चंदजी श्रीवास्तव ने पधार कर शाला की शिक्षि- 
काओं एवं विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। 
सभा प्रधानजी ने अपने भाषण में शाला को प्रगति 
की कामना की । श्री गुलाबचन्द बन्सल ने ऋषि 
दयानन्द के जीवन पर प्रकाश डाला । 
-गुलाबचन्द बन्हल 
मधिष्ठाता वेदप्रचार विभाग 
आर्य समाज बालको नगर कोरबा का 
वाषिक महोत्सव सम्पच्च 
आर्यं समाज बालको नगर कोरवा (म. प्र.) 
का ११ वां वाषिक उत्सव दिनांक १९ से २१ जन- 
वरी तक समारोह पुर्वक आयं समाज मंदिर के 
प्रांगण में मनाया गया । इसमें आर्ये जगत के मूर्ध्य 
सन्यासी व विद्वान स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती, डा. 
योगेन्द्रकुमार शास्त्री तथा गीतकार व कवि 
श्री सुरेन्द्रपाल आँ पधारे थे | तीनों दिन स्वामीजी 
द्वारा “राष्ट्रभृत” यज्ञ कराया गया । 
स्वामी दीक्षानन्द सरस्वती ने यज्ञ का संघाः 
लन करते हुये बताया कि हुम राष्ट्र के पोषक बर्ग 
शोषक नहीं । उन्होंने स्पष्ट किया कि वेदों में मतुप 
जीवन को सफल बनाते हुयें राष्ट्र कल्याण | 
विश्व कल्याण के सभी रास्ते बताये गरे हँ । बिगी 
वेद मागं पर चले विश्व का कल्पॉंण संभव नहीं 


है । डा. योगेन्द्र कुमार शास्त्री ने भारतीय संस, 


की विशेषता को वेद, शास्त्र, गीता आदि के म 
से बड़े सरल तथा सारगभित शब्दों में श्रोताओं र 
समझाया । शरी सुरेन्द्रपाल आये के मधुर भजनो % 


रर गने बडे आने री 
भी श्रोताओं ने बड़े आनंद के साथ सुता | स्वार 


जी के साथ पधारे नवयुवक विद्वान श्री शिवर्शकर 
सस्वर वेद पाठ सुनाया । 


ऋषि बोधोत्सव पव सम्पन्न 


= परमार 
सोनाला (बुलढाणा) । स्थानीय गाये संग 


ग 
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क्री भोर से ऋषि बोधोत्सव २ मार्च को विठ्ठल 
मन्दिर में समारोहपुर्वेक मनाया गया | 


यज्ञ, भजन के पश्चात सभा के प्रचारक श्री 
दिगम्बर दाभाडे ने पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला। 
श्री दीपक बोड़ोदे व वसंत केनेकर, हरिप्रसाद 
जायसवाल, ओंकार वानखेडे ने भी शिवरात्रि 
पर्वं पर अपने विचार व्यक्त किये. 


बोधराति पर्वं सम्पन्न 
आर्य समाज खंडवा नें महाशिवरात्रि पर्वं 
बोधराति के रूप में समारोहपूर्वक मनाया जिसमें 


- श्री रामचन्द्र आर्थ, बाबूलाल चौधरी, डॉ. अक्षय- 


कुमार वर्मा ने संगठनात्मक दृष्टि से आये समाजों 
के गिरते हुये आचरण पर प्रकाश डाला । 


श्रद्धान्जलि 
/ आर्ये समाज अकोला के पूर्व प्रधान एवं नगर 
पालिक निगम के अध्यक्ष खण्डवा जिले के मूल 
निवासी श्री विनय कुमार पाराशर के स्वर्गवास 
होने पर आर्य समाज खण्डवा में श्री कृष्णलाल जी 


आयं की अध्यक्षता एवं श्री स्वामी सत्यानन्द जी 
प्रधात मध्ये भारतीय भारय प्रतिनिधि के मुख्य 
आतिथ्य में एक शोक सभा का आयोजन किया 
गया | श्री बाबूलाल चौधरी, डॉ. अक्षयकुमार वर्मा 
क कप भाय॑ ने पाराशर जी के जीवन पर 
~ग डाला एवं मौत भ्रद्धास्जलि अपित की गई ।_ 


बे दिक़ धस प्रचार 
(क र रामदेव आये भजतोपदेशक ने माह 
ला के में आमसेता, र अतरिया, 
र यपुर आदि स्थानों पर आयोजित काथं= 
पर भजनोपदेश द्वारा धर्म प्रचार किया । 

भो रे ह आये प्रचारक ने फरवरी 
et पुर - भिलाई - दुगं, खरौरा आदि 

पमण कर प्रचार कार्य एवं संगठन कार्ये 
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किया । दयानन्द नगर रायपुर भायेसमाज में शिव- 
रात्रि पतं का आयोजन किया | समाज में दस नयें 
सदस्य बनाये | पांच यज्ञ कराये | समाज के लिए 
३८०० रु. का स्पीकर एवं १२०० रु. नगदी दान में 


प्राप्त किया 1 
३. श्री घनसिह्‌ आये प्रचारक ने फरवरी ९२ 


में ग्रामीण क्षेत्र के पत्थलगांव, हरींगुडा, पंगसुवा 
सलरिका आदि गावों में घूम-घूम कर धर्म प्रचार 
किया | 

४, बस्तर (म. प्र.) के ग्रामीण अंचल में 
कार्यरत सभा के प्रचारक श्री गौरपद जी.ने वषं - 
१९९१ में बंगाली तथां आदिवासी ग्रामों में भजन 
व प्रवचन द्वारा वैदिक धमं का प्रचार किया । २० 
ग्रामों में भ्रमण कर १८ यज्ञ व सत्संग रे विवाह 
तथा ५ अन्य संस्कार करायें। ५ सावंजनिक सभा 


में सम्बोधत किया । - 
५. सभा के प्रचारक लक्ष्मणराव कोचे ने 


फरवरी मास में आयं सेवक के २ ग्राहक बनाए । 
संस्कारों में ५ विवाह, २ यज्ञ कराये । अमरावती, 
पंथरोट, घं.तरखेडा, धानोरा आदि ग्रामो में भ्रमण 
कर वैदिक साहित्य बिक्री किया एवं परतवाडा मे 
स्वामी दयानन्द जन्म दिवस समारोह पर यज्ञ ` 


कराया एवं प्रवचन किया । 
६. स्वामी परमानन्द सरस्वती ते १ जनवरी 


से २९ फरवरी तक दुगं, रायपुर, खरोरा, सारागांव, 


केसला, ससहा, कोरबा, सम्बलपुर, हीराकुंड, आम- 
सेना, बालको, खेरट, गांजर, भिलाई में प्रचाराथें 
अमण कर यज्ञ, उपदेश द्वारा वैदिक प्रचार किया । 
आजीवन वैदिक प्रचार का संकल्प 
श्रीमती लक्ष्मीबाई जे सी के पुत्र तेगबहादुर 
ने आये समाज राऊ में यज्ञोपवीत संस्कार एवं ब्रह्म 
चर्यं - दीक्षा ली | आप का परिवर्तित नाम नचि- 
केता रखा गया | स्वामी योगीराज छगतसातन्द के 
सानिध्य में रहते हुए योगासन, प्राणायाम का प्रशि- 
क्षण लेंगे एवं आजीवन वैदिक धर्मप्रचार फा कार्यः 
करेंगे | 2.४ 
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` ऋषिबोध दिवस सम्पन्न 


आयं समाज धार में आयोजित ऋषि बोध 
दिवस के अवसर पर अपने सम्बोधन में आर्य समाज 
के प्रधान पं, बालकृष्ण चतुर्वेदी ने कहा 
कि शिव के सच्चे स्वरूप को खोजकर उसको 
आराधना का संकल्प करना ही शिवरात्री 
के पवं को मनाये जाने की साथेकत' है] आज देश 
में धर्मे के नाम पर पाखंड भौर पोप लीलाओं ने 
समाज को जड़ से हिला दिया है, मनुष्य की धार्मिक 
भावनाओं एवं आस्थाओं का बड़े ही नियोजित 
तरीके से अत्यंत कुटिलता के साथ शोषण किया जा 
रहा है । इस घोर अन्धकार में एक मात्र महर्षि 
दयानन्द की शिक्षायें प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई 
दे रही है, जो हमें इस स्थिति से उबारकर अपना 
प्राचीन गौरव वापस दिला सकती हैं । 


ऋषि बोध दिवस 
बीना । दयानन्द आयं वैदिक विद्यालय 
बीना का २९ वां वाषिक उत्सव दिनांक 
२-३-९२ को ऋषि बोध दिवस के रूप में श्री 
सुधाकररावजी वापट राज्य मंत्री परिवहन (स्वतंत्र 
प्रभार) म. प्र. शासन के मुख्य आतिथ्य में एवं 
धी राकेशकुमारजी  सीरोठिया प्रादेशिक उपाध्यक्ष 


भा. ज. यु. मोर्चा (म. प्र.) की अध्यक्षता में 
सम्पन्न हुआ । 


इस अवसर पर श्री धरमराय विधायक श्री 
लक्ष्मीचंद सर्वोदयी नेता, श्रीमती क्लाडियस ( राष्ट्रीय 
पुरस्कार प्राप्त अध्यापिका) एवं श्री प्रेमकुमार अग्र- 
वाल ने अतिथि के रूप में पधारकर कार्यक्रम को 
सफल बनाया | ऋषि जीवन पर प्रमूख वक्‍ताओंने 
अपने विचार रखकर श्रद्धांजलि अपित फी । 
सौहार्द बातावरण में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । 


र | वा शुभ विवाह _ 
0१ 5. यवतपुर ) दि. १४ फरवरी को श्री मंगल सिह 


dF भीमसिंह चौहान का विवाह ओंकारसिंह तवर की 
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« सफलता के साथ सम्पन्न हो गया | यजुवद पारायण 
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पुत्री नलिनीताई के साथ तथा श्री अशोक गजान | 
बिरुलकर का विवाह श्री वासुदेवराव बालापुरे की | 
पुत्री सिंधुताई के साथ दि. २१ फरवरी को वैदिक | 
रीति से श्री वानखेडे गुरुजी एवं श्री लक्ष्मणराव 
कोचे आयं प्रचारक के पुरोहित्व में सम्पन्न हुआ । 
स्वामी सत्यानन्द शती समारोह सम्पन्न 
महुषि देव दयानन्द की दीक्षाभूमि-मधुरा में 
त्रिदिवसीय समारोह दिनांक ७ से ९ फरवरी तक 


यज्ञ आचार्य प्रेम भिक्षु जी के ब्रह्मात्व में, आं 
समाजोइय चिन्तन संगोष्टी स्वामी ओमाचन्दजी 
(अल्मोड़ा) की अध्यक्षता तथा डा. प्रशान्तजी वेदा- 
लकर के संयोजकत्व में, एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन 
श्री अशोक कुमार आये के संयोजन में सम्पन्न हुये। | 
संस्कृति रक्षा सम्मेलन में श्री सत्यप्रकाश जी भागं | 
(तपोवन-देहरादून) ने प्रेरक विचार दिये | | 
सावंदेशिक सभा के प्रधान माननीय श्री स्वामी | 
आनन्द बोधजीने मुख्य अतिथि के रूप में भ्रद्धार्जति | 
सभा में उद्बोधन दिया। अध्यक्षता धी मास्टर | 
आदित्येनद्रजी (पूवं वित्तमन्त्री-राज.) ते की | अप | 
अध्यक्षीय भाषण में १० लाख रु. को स्वामी सत्या 
नन्द की स्मृति में 'सत्यानन्द स्मारक मिधि' कौ! 
घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम स्वयं १००१ र. | 
का वचन दिया । अन्यों ने भी वचन दिये और भीर 
व्यक्त की कि शीघ्र ही लक्ष्य को पुरा करेंगे | 


= 


८ फरवरी को बड़ी प्रभावी शोभा याती 
निकाली गई । ९ फरवरी को यज्ञ की पूर्णाहुति कै 
साथ ब्र. दर्शनानम्द जी (अमेरिका) को स्तार्ती 
ब्रत दीक्षा आचाय॑ स्वदेशजी द्वारा दी गई | मर 
जनपद के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान डा. वासुदेव शै 
चतुर्वेदी का दण्डी गुरु विरजानन्द की शिष्य १ 
म्परा में होने के. कारण अभिनन्दन किया ग्या 
बेद एवं आये विद्या सम्मेलन में आचार्य आये बर 
एवं बर. सत्यप्रकाश आयं के बड़े प्रेरक प्रवचन ह 
आचाय प्रेमभिक्षु जी से सभी ने सामूहिक र 
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0 | ७ ६३ 
-- | आये सेवक 

\ 
[न्द 
रे | पं. सत्यवीर शास्त्री मंत्री सभा को देनन्दनी से 
दि | बनवासी संस्कार शिबिर धारणी 
राव्‌ | 
[। | आर्य समाज आकोट में दि. १६ फरवरी को सभा मंत्री पं. सत्यवीर शास्त्री की अध्यक्षता में विभागीय 
न्न / श्रचारकों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई | धर्मान्तरण विषय पर गहराई से विचार करने के उपरान्त सर्व 
~ | सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे रोकने के लिए वनवासी युवकों को ही तयार करना होगा, उनमें ही धमं 
रा म || र _ (3 रि ~ र 
र की प्रम जागृत करना होगा, अपने कतव्य की जानकारी निर्माण करनी होगी । इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए 
र | धारणी जि. अमरावती में दि. १६ से २५ मई तक दो सो वनवासी युवकों के संस्कार शिबिर का आयोजन 
त | किया गया है। 


शिबिर में शारीरिफ, वौद्धिक, राष्ट्रीय, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हैं | दि. २३ से २५ मई 
| तक गायत्री - महायज्ञ का आयोजन एवं आये समाज धारणी का उत्सव संपन्न होगा । 

मेलन | अं ट [7 
| 
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| हा “आर्य सेवक” मासिक पत्र के स्वामित्व संबंधी विवरण 
फार्म = ४ (नियम ८ के अन्तर्गत) 

वामी १: प्रकाशन स्थल - दयानन्द भवन, सदर, नागपुर 
सजति | १. प्रकाशन अवधि - मासिक 
गस्टर रै. मुद्रक का नाम - दिलीप पचेरीवाला 

अपने राष्ट्रीयता ; - . भारतीय 
सत्या” हु गा - टेम्पल बाजार, सीताबडीं, नागपुर-१२ 
' डी ` प्रकाशक का नाम - इन्द्रदेवसिह भायं 

EE राष्ट्रीयता - भारतीय 
बाशी भ्शा _-. १८८, शिवाजी नगर, नागपुर-१० 

१, सम्पादक का नाम - प्रो. इन्द्रदेवसिह आयं 

री राष्ट्रीयता Ee भारतीय 
या णशा = १८८, शिवाजीनगर, सीमेन्ट रोड, नागपुर-१० 
डि ६. पत्र के संचालक - आय प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदर्भ 
गात, (मालिक) का नाम, स्वामित्व - (सार्वजनिक न्यास) 
i ह - दयानन्द भवन, मंगलवारी बाजार, सदर, 
5 तागपुर-४४० ००१. 
gE में इनरदेवसिह्‌ आर्य एठद्‌ द्वारा घोषित करता हुं कि भेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास 
प भुसार ऊपर दिये गए विवरण सत्य हैं । 

SS - इन्द्रदेवसह आयं 
४४ | 5१९९२ ` _ „5 0 Gnu ERR : प्रकाशक के हस्ताक्षर | | 
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उ सया रि हित ग र कः | | 
आर्यसमाज शान्ताक्रज के वाषिकोत्सव पर पूर्द राष्ट्रपति ज्ञानी जेलसिह्‌ पसा या 


आर्ये समाज साम्ताक्रुज का ४८ वां वाविको- 
त्सव पूर्व सांसद श्री रामचन्द्र विकल की अध्यक्षता 
एवं प्रमुख उद्योगपति श्री सत्यप्रकाश आये के 
विशेष आतिथ्य में रविवार दिनांक २-२-९२ 
को वेद वेदांग एवं वेदोपदेशक पुरस्कार समारोह 
के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जलािह 
ने मुख्य अतिथि रूप में विराट जनसभा फो 
सम्बोधित करते हुए कहां कि महू्षि दयानन्द 
सरस्वती ओर उनके द्वारा स्थापित भाय समाज मे 
भारत को जागृते करने गीर देश से जात पात को 
है ध्करने के hi अत्यधिक परिश्रम किया है। 
रि में सवं फ्रॅ वेदों“का तत्वज्ञान मानव मात्र 


के लिए पमा 1 ह ,॥ इसके प्रचार प्रसार में 


आये समाजे ह. खुल सराहनीय है । वेद का 
अर्थ शेन है. सुरी का सन्देश सब जगह पहुं- 
चाना चाहिये भाषाओं में वेद उपलब्ध होने 


चाहिये । संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, 
वह शाद विज्ञान से सम्पन्न है। भारत सारे ससार 
को एक मानता था। जितने भी धमं यहां आए 
इसने सभी का आदर किया । आपने कहा “हिन्दी 
के प्रचार प्रसार के लिए आय॑ माज ने बहुत दडा 
कार्य किया है'' हिन्दो, मराठी, बंगाली, गुजराती, 
तमिल, पंजाबी आदि सभी भाषाओं को संविधान 
में ध्यान मिला है | उसमें अंग्रेजी का नामं तक नहीं 
है, परन्तु सरकार का काम इसके बिना नहीं चलता। 
हिन्दी के प्रति सरकार की उपेक्षात्मक नीति से 
श्री ज्ञानी जी बहुत ब्यथित थे । उन्होंने कहा केवल 
चार प्रतिशत भग्रेजी जाननेवाले ९६ प्रतिशित लोगों 
पर अपनी मर्जी लाद रहे हैं । इस स्थिति के लिए 
ऊपर बैठे पदासीन उच्चाधिकारी जिम्मेदार हैं । 
अंग्रेजी तो उनी प्रेमिका है वे उसका वियोग 
कसे सह सकते हें । 
पुरव राष्ट्रपति महोदय ने कहा जिन विद्वानों 
का नाप सम्मान कर रहे हैं वे अपने विचारों ते 
तथा लेखनी के द्वारा देश की बहुत बड़ी सेवा 
कर रहे हैं | बाय समाज का यह्‌ कायं सा 00 प बहुत अथ | प्रशं 
स्वामी -बाय॑ प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश 
` मृद्रक- दिलीप पचेरीवाला, जी, 
 भकाशक-प्रो. इन्द्रदेव आयं, भाय प्रतिनिधि 
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झायं सेक 


: हमारे स्वाभिमान को जागृत किया है। । 


दर ---- र तुन दर 
ब विदभं दयानन्द भवन, महि दयानन्द मार्ग मंगलवारी, स 
डी. एन्ड कंपनी सीताबर्डी, नागपुर-१२ क ४ 
२-१३८ -प्रत्येक मास की 
हि... १292" 00-0. In Public conn’ Bru ६8॥०वी की वराक | 

Tr CE हिन 


रजि. चं. एन, जी. ७8 


नीय है। माननीय ज्ञानी जेलसिह जौली पं 
बिशुद्धानन्द जी मिश्र बदायूं को वेद दंगे 
से सम्मानित करते हुए अभिनन्दन पत्र, २१०७-११ ॥ 
की थली तथा रजत ट्राफी भेण्ट को एवं माननीय 
पण्डित नरेन्द्र भूषण जी चिगन्नूर (केरल) को 
वेदोपदेशक पुरस्कार से सम्मानित करते हुए 
११०००/- की थैली अभिनन्दन पत्र, एवं रजत 
ट्राफी भेंट की । डा. सोमदेव शास्त्री ते आधाय 
विशुद्धानन्दे जी का परिचय देते हुए कहा - आपके 
घर में बोलचाल की भाषा संस्कृत है, आप पंडित 
मण्डन मिश्च की परम्परा के विद्वान हैं, जिनके बारे 
में कहा जाता था कि जिसके हार पर तोता मना 
भी संस्कृत में बोलते हों वही मण्डन मिश्र का घर 
है । - 

श्री पं. विशुद्धानन्द जी ने कहा कि महष 
दयानन्द ने अपने वेद भाष्य, सत्यां प्रकाणके द्वारा 


अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक महषि ही 
ने मंक्समूलर आदि के अनर्थ मूलक वेद भाष्यों की 
चुनोती दी और अकेले ही पाश्चात्यों का श 
किया । प्रो. राजेन्द्र जिज्ञासु तथा आयें समा 

प्रधान कैप्टिन देवरत्न आयं ने भी सम्बोधन BE 
समारोह में स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, हथात 
सुमन, पं. राजगुरु शर्मा, प्रो, राजस ji 5 
डा. वागीश शर्मा, पं. सत्यपाल पथिक, डा. डा 
लादेवी मिश्र, डा. सोमदेव शास्त्री, श्री म 
शास्त्री, डा शांतिलाल सौर्मया, डा. भान्द कट hy 
पांण्या, श्री ओंकारनाथ आय॑ एवं बम्बई की मे « | 

आये समाजों के कार्यकर्ता गण उपस्थिव थ ' | 


क्प नी बा ब दा 

२३,5 क 
F ज्जा टू [I 

i 


IN 
२० तार ()4 
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४] १ | 


दाषिक मूल्य! 


२० रूपया 
9 ५ | e | 
झह प्रबंध सम्पादक भ ॥| | 
चायं हर शास [|] ` आजीवन सदस्य 
क | शास्त्री | fl २९० नू 
[डित ७ | | 
व | ह पस्पादक i १300022 ७. ॥ 
मा ली 42८22 D> | | 
घर || विद्या हक EN समाध | 
भ विला आर्य ह ५२४७३५ | | 
[हि 6 । । | | 
द्वारा [ज | जं जा 7 का De 
तीय | भप्रेल आर्य संवत्सर वैशाख कृ० १ संवत्‌ ९०४९ . | 
ee आर १,९७,२९,४९,०९३ | शके संवत १९१४, दयानन्दाब्द १६८ 
मवा न्थ € ० ha 
° | दि. २१ से ३१ मई तक - आर्ष गुरुकुल होशंगाबांद म 
गप! | 


न | आय वीर ~ धार्मिक संस्कार शिविर का भव्य" आयोजन ) 


. शिविर 

. है - कु 25... अंक यित s आर्य [स्कार शिबिर || 
18 न वाष गुरुकुल होशंगाबाद में दिनांक २१ से ३१ मई तक आय वीर धामिक र 3 जलल 

ग भेन किया गया है । इसमें ५ वीं पास बिद्यार्थी भाग ले सकगं । इन्हे पवित्र वेदिक धम क है ह्‌ | 

गर व सिद्धान्त 1 जावेगा । शिविर शल्क १०० रुपया ह। थ| 

hh हि नाग ठ ण दिया जावेगा ॥ शिविर शूल्क १० । 

| पलक में यथा योग्य छूट दी जा सकती हैं । 


दि. २६ मई से १ जन तक प्रतिदिन प्रातः सायं यज्ञ एवं रात्रि में भजन एवं प्रवचन होंगे । 
तित हे कृपया तन - मन ~ धन से सहयोग देकर पुण्य के भागी बनें । यज्ञ के यजमान अन 


वैर मे पत्तों 
में पुत्रों को भेजें \ fh. ३» 


| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 


+ 
|. 


IY | रे >. ऐरकुल में सत्संग भवन बनाया जा रहा है । आपसे विशेष आथिक सहयोग न अपेक्षा डे. एक हा 
/ वाले दानी का नाम शिला पर अंकित किया जावेगा । गुरुकुल गोशाला हेतु भी दान नए \ 
(8: रि आष गुरुकुल होशंगाबाद में माध्यता प्राप्त मध्यमा शास्त्री की परीक्षाएं दिलाई जाती हे । छठी १ 
` या जाता है। मासिक व्यय २०० रुपया अभिभावकों द्वारा देना होता है || ४«& 

E 2 + Fe - जगद्देव नेष्ठिक दशनाचाश 
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हार्य सेवक 


भारतीय मूल के अप्रवासो- 


श्री शिशुपाल रामभरोस प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
दक्षिण अफ्रीका का 


आर्थ प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ हारा भव्य स्वागत 
छि 


दिनांक २६' मा 
१९९२ को, सायंकाल 
दुगं स्थित, दयानन्द परिः 
सर में, श्री शिशुपाल 
रामभरोस, प्रधान आयं 
प्रतिनिधि सभा, दक्षिण 
अफ्रीका, डरबन, का भव्य 
स्वागत समारोह आर्य 
प्रतिनिधि सभा, मध्य ह 
प्रदेश व विदभं द्वारा 
। संयोजित किया गया | 
is स्वागत समारोह की | 
अध्यक्षता, थी रमेशचन्द्र, कत आ 

| सभा प्रधान नेकी । इस 7 | उ क्या 
' ` अवसर पर, हँकड़ों थरो शिशुपाल रामभरोस को पुष्पहार पहनाकर स्वागत करते हुए 


i गणमान्य नागरिक, सभा मम शीगलाबचन्द बनसल गुलाबचन्द बन्सल 
! द्वारा संचालित विद्यालयों के प्राचार्य एवम्‌ शिक्षक| संस्था से सम्बन्ध महानुभावों द्वारा पुष्पहार प 
शिक्षिकायें, छात्र एवम्‌ स्थानीय मागं बन्घु उप- स्वागत किया गया। अपने उद्बोधन में गा 
पी A श्री गुलाबचंद बंसल, अधिष्ठाता, वेद शिशुपाल रामभरोस ने दक्षिण अफ्रिका पा प | 
» भी मोहनलाल गृप्ता सभा- उप स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, वहाँ १ | 
प्रधान, थी भूमित्र गुप्ता अधिष्ठाता दुगं भू-संपत्ति समाज फी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी! | 
ब्यवस्था समिति, धीमती विमला श्रीवास्तव सह- आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद के बति 


उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय है। परोपकारणी परिषद एवं उसके द्वारा हा ) 
'पुलाराम आये कन्या विद्यालय की छात्राओं वृद्धाश्रम आदि के अध्यक्ष पद को भी 5 


5 स्वागत गीत के पश्चात्‌, मानेनीय अतिथि का (शेष पृष्ठ २३ पर) 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3 ऱ्शा 


सम्पादकीय= 
GF 


कुछ समय पुर्व मद्रास उच्च न्यायालय में एकं | 
मुकदमा अस्तुत हुआ जिसमें वादी द्वारा दावा किया 
गया था कि जरल इन्श्योरन्स कंपनी की एक 
शाखा - यूनाइटेड इन्डिया इष्श्योरन्स कंपनी के 
अध्यक्ष ने दीपावली के अवसर पर अपने ग्राहकों 
भोर. शुभेच्छूओं फो शुभेच्छा पत्रों में गायत्री 
मन्त्र मुद्रित कर अनुचित कृत्य किया है और उसके 
लिए कंपनी के धन का दुरुपयोग धमं विशेष के 
प्रचार के लिए किया है । यह भारत की सेक्यूलर 
प्रतिभा भौर गणतन्त्रात्मक संविधान के विरुद्ध है । 
कंपनी के अध्यक्ष को इस अवैधानिक कायं से रोका 
जावे | यदि ऐसा नहीं किया गया तो इन्श्योरन्‍्स 


व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही उध्वस्त हो ् 


जाएगा | 


यंनाइटेड इन्श्योरन्स कपनी के अध्यक्ष ने 
उत्तर दिया कि दीपावली, क्रिसमस एवं नववषं 
Ei के अवसरों पर शुभकामनाएं भेजने की पर- 
| है भौर 13210 के लिए व्यावसायिक 
(क कि क है, क्यों कि इससे कंपनी का 
ता है और इससे संविधान की किसी धारा 
- नहीं होता | अध्यक्ष ने स्वीकार किया कि 
ज हिंदु है पर उनके घर में दीपावली 
क र मनाया जाता । तथापि इस देश के 
का प्रसुंग हर के लिए वह पव आनन्द और उत्साह 
व्यक्तियों या अपने ग्राहकों एवं गण्यमाण्य 
शुभेच्छा हे ये व्यवसाय की वृद्धि करते के लिए 
मर जने की जो परिपाटी है बह, सवंथा 

है। साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ 


वेल भं 
आहण ही नहीं करते, वह अन्य वर्णो द्वारा: 


एकत होता हे और दीपाबली ज॑से प्रमुख पवं 


भायं सेवक ३ 


गायत्री और वेद संपुर्ण मानव जाति की संपत्ति है 


` दार्शनिक सिद्धान्तों और उच्च जीवन मूल्यों में कोई 
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वर शुभेच्छाएं भेजना किसी धमं विशेष का प्रचार 
नहीं कहा जा सकता | 


मद्रास उच्च भ्यायालय ते अपने निर्णय में 
'सेक्यूलर' और 'रिलीजन' शब्दों के अर्थों पर भी 
विचार किया । भ्यायालय ते कहा कि "रिलीजन' 
शब्द के लिए वे धमं शब्द का प्रयोग करेगे, यद्यपि 
साधारणत: 'रिलीजन? से सम्प्रदाय ही अभिप्रेत 
होता है । “सेक्यूलरिज्म का अथं घसं का अभाव 
नहीं हैं, न ही धमं का विरोध हे । उसका विधायक 
अर्थ सवं धमं समभाव है, जिसका तात्पर्य यह है कि 
कोई भी सेक्यूलर व्यक्ति अपने धर्म का निष्ठावान्‌ 
अनुयायी रहकर भी अन्य धर्मो को परमात्मा को 
प्राप्ति के विभिन्न मागे मान्ता है । वह अन्य 
धर्मो के प्रति सहिष्णुता की भावना रखता हुआ भी 
अपने धर्म पर श्रद्धा रखता हैं । राज्य की दृष्टि से 
देखा जाय तो हम सेक्यूलर को धरम निरपेक्ष कह 
सकते हैं क्यों कि राज्य किसी भी घमं से अपनी 
एकरूपता नहीं मान सकता । संविधान सभा में हुई 
चर्चा पर विचार करें तो हम देखते हैं कि संविधान 
(नर्माताओं को राज्य का धमं से विलगीकरण अभि- 
प्रेत नहीं था एवं धर्मों के संबंध में राज्य तटस्थ 
रहता हुआ सभी धर्मों से एक समान व्यवहार करे 
ऐसी भावना थी ।॥ 


“भारत एक वैभवशाली आध्यात्मिक एवं 
सांस्कृतिक परंपरा का उत्तराधिकारी है, वहु सत्य 
और ज्ञान, त्याग और पुण्य को भूमि है। हमारे . 


विरोध नहीं है | शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्थाओं में साधारणतः नीति एवं सदाचार की 
शिक्षा दी जा . सकती है, परन्तु घामिक या साम्प्र- 


A 
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` क्षाये सेवक ह 


दायिक शिक्षा देना निषिद्ध है। यहां तक कि 
रागकृष्णमिशन जैसी संस्था द्वारा संचालित विद्या- 
लयों में दी णानेवाली धार्मिक शिक्षा पर बंगाल 
सरकारद्वारा आपत्ति उठाने पर मिशन को यह 
कहने पर बाध्य होना पडा कि वह हिंदू धर्मान्‌= 
घायी नहीं है |” 


गायत्री मंत्र का अर्थ 


हन्श्योरन्स कंपनी ने गायत्री अन्त्र के साथ 
एसके दो अथं दिये थे | एक अथं प्रसिद्ध विद्वान्‌ सर 
विलियम जोन्स द्वारा १८१९ में किया गया था जो 
हस प्रकार है- 


जो सकल विश्व को प्रकाशित करता है, जो 
सबका जीवनदाता है, जिसके द्वारा सारा जगत्‌ 
प्रवतित हो रहा है, जिसमें अन्त में सब लीन हो 
जते हैं, उसका हम सद्बुद्धि देने के लिए आव्हान 
करते हैं, उस प्रेरक सूय भगवान की हम अर्चना 
फरे । दुसरा अर्थ इस प्रकार है - भो३म्‌ से अनि= 
हित पूज्य भगवान्‌ के देवी तेज का मे ध्यान करत! 


_ हूं | वह भगवान्‌ अलौकिक भोर तीनों लोकों का 


संघारक है, उसकी उपासना, अर्चन एवं साक्षात्कार 


है करना चाहिए, वह हमारी बुद्धियों, को प्रकाशित 


करे और हमें सत्य ज्ञान प्रदान करे | 


.. सेत: त्यायोलय ने कहा कि “गायत्री मंत्र को 
शब्दब्रम्ह कहा जाता है, यह मंत्र अत्यन्त व्यापक 
है, उसमें एक वेश्विक प्रार्थना है, इसमें दया की 
याचना नहीं है । उसमे शुद्ध बुद्धि के लिए प्रा, 
की गई है- ऐसी बृद्धि जिसमें शुद्ध एवं पदित्र सत्य 
हर होगा । इस मंत्र का जप कर्ता पवित्र बनेगा 
क्यों कि वह समस्त . त्रिलोकी को अपनी ज्य.ति से 
प्रकाशित करने वाले का ध्यान करता है । गायत्री 
मंत्र एक वेदिक मंत्र होने के कारण वह्‌ विशिष्ट 
धमं का है, ऐमा कहना अर्नेतिहासिक है, क्यों कि 


- किसी भी ऐतिहासिक धर्म के उदय के पुवे वेद 


क 
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विद्यमान थे । वेद समस्त मानव जाति के हैं, किसी] 
एक वंश घर्मे या जाति के नहीं । वेद स्वयं म्ह 


* होने के कारण उनका अस्तित्व मानवी मन भौर 


बुद्धि के अस्तित्व के पूर्वे था । उस. ब्रम्ह के अनंत 


: ज्ञान के गांभीयं का शब्दों में वणेन करना समद्र की 


गहराई को फुट पट्टी से नापंने के समान है। वेदों 
का अर्ब अत्यन्त गंभीर एवं गूढ़ है। उनके अथं को 
साधारण जनता के समक्ष रखने के लिए जो साहित्य 
निर्मित हुआ है उससे उनकी विश्वात्मकता एवं 
सरवेकालिकता में बाधा नहीं पडती । इसलिए वादी 
ने गायत्री मंत्र को संप्रदाय या धमं विशेष का मत 


“ बतलाया है भोर उसके उच्चारण का विशिष्ट धर्म 


या लोक समूह को ही मधिकारी बतलाया है, वह 
भ्रामक है । गायत्री मंत्र के जप का अधिकार केवल 
ग्राम्हणों को है, यह कथन सर्वथा निराधार है। 
वास्तव में महषि दयानन्द ' के समस्त विचारों को 
स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा है कि वैदिक 
वांगमय संसार में सबसे प्राचीन है, वह मातव 


- संस्कृति की णन्मभूमि और ज्ञान की समस्त शाखाओं 


का स्रोत है| सभी सद्गृणों एवं सदाचार तथा 
° ने में - घ री 
घमं का मूल वेदों में है | वेद अनंत, अगाध, असम 


-व आनंदमय हैं | वेद शब्द विद्‌ धातु से निकला है 


जिसका अर्थ है आत्मा व परमात्मा का ज्ञान प्राप्त 


» करना । वेद सर्वोच्च विज्ञान है | | व्यक्ति एक 


प्रदेश या काल विशेष से वेद बंधे नहीं है, अतः वे 


"विश्वात्मक एवं सार्वभौम हैं । 


ब्यायमूति ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे, बी. एस. के 


“विचार को उद्धुत करते हुए कहा है कि प्रत्यक 


प्रयोगशाला में गायत्री मंत्र लटका रहना चाहिए 

बयों कि इसका उद्देश्य नर को नारायण बनाती है! 

इन शब्दों मे प्रतींत होता है मह॒वि दयानन्द वाट 

रहे हैं । न्यायमूति के उपयुक्त सभी विचार वैदिक , 

घमं सम्मत होने के कारण मानव मात्र कको 7 

होना चाहिए । इस निर्णय का अधिक से अधि 
(शेष पृष्ठ २२ पर) 
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ईसाई बने पांच हजार वनवासियों ने 
पुनः हिन्दू धर्म स्वीकारा 


पत्रकार वर्शता में श्री रमेशचन्द्रजो प्रधान आ. प्र. सभा का उद्बोधन 


_ रायपुर दि. १०-४-९२ | सावंदेशिक आयें 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के तत्वावधान में आर्य 
प्रतिनिधि सभा म. प्र, व विदभं एवं उत्कल 
आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संयुक्त रूप से तृतीय 
वनवासी आर्य महा सम्मेलन कोतवां = तहसील 
लेलूंगा जिला - रायगढ़ में हर्षोल्लास के साथ 
सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर लगभग पांच हजार 
वनवासी आये नर-नारियों ने अपने बच्चों सहित 
पधारकर वेदिक यज्ञ में भाग लिया भोर अपने गले 
से क्रास को मालाएं उतार फेंकी और यज्ञोपवीत 
धारण किये | 


इस सम्मेलन की अध्यक्षता सावंदेशिक आर्ये 

प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान पुज्य स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती ने की। इस प्रकार ४-५अप्रल 
९२ को तृतीय वनवासी भाय महासम्मेलन हर्षोल्लास 
के वातावरण में सम्पन्न हुआ। ओम स्वाहा की जयः 
| से वाताबरण गुंजायसान हो गया । 


भम श्री रमेशचन्द्र प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 
प्रदेश व विदभं, श्री मोहनलाल गुप्ता सभा 


उप्र ४ 
_ अप्प्रधात, श्री 'गुलाबचन्द बंसल अधिष्ठाता वेद 


प्र रि 
चोर विभाग, श्री भोमदेवसिह, श्री मोहनलाल 


चइ 
कड भी बेदब्रत मेहता, श्री दीचानचन्द 'पलटा, 


आचार्य हरिदेव शास्त्री, गौतमनगर 
शास्त्री क रूप से पधारे हुए थें | पं. मदनमोहन 
गुष्कल क्य र एव पंडित आचार्य अमृतलाल शर्मा, 
ज च र यज गे सम्पन्न कराया तथा 
शुद्धिर्‍संर ख नर-तारियों का वेदिक विधि से 

कार सम्पन्न किया ओर आयं (हिन्दु) 


नाम पर वनवासी भाई - बहनों की गरीबी और 


से कट जाते हैं| विदेशी ईसाई मिशनरियों को 


- श्री रमेश चन्द्र, प्रधान, आये प्रतिनिधि सभा म. प्र 
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धर्म को दीक्षा दी । स्वधमं में दीक्षित स्त्री-पुरुषों 
को स्वामी आनन्द बोध जी ने वस्त्रादि उपहार भट 
कर आशीर्वाद प्रदान किया । 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने उपस्थित 
अपार जन-समूह को सम्बोधित करते हुए बताया 
कि, विदेशी ईसाई मिशनरियों ने सेवा के छदम 


अशिक्षा का लाभ उठाकर घर्मान्तरण का कुचे 
चला रखा है, जिससे वे राष्ट्र की मुख्य जीवनधारा 


गतिविधियों से देश की अखण्डता एवं एकता के 
लिए भयंकर खतरा पैदा हो गया है। अतएव 
शासन से हमारा आग्रह है कि, राष्ट्रीय एकता एव 
अखण्डता की रक्षा के लिए विदेशी ईसाई मिशन 
'रियों को देश में रहने की अमुमति न दी जावे । 

मध्य प्रदेश से छः विदेशी पादरियों को निष्का- 
'सित करने का आदेश कई वर्षों पहले दिया गया 
था, किन्तु त जाने क्रिस कारण उन पादरियों को 
भी देश से बाहर नहीं किया गया। मध्य प्रदेश 
शासन से हमारा आग्रह है कि इन निष्कासित 
विदेशी पादरियों को अविलम्ब देश से बाहर निकाला 
जावे | 

इस सम्मेलन का संयोजन स्वामी धर्मानर्द 
सरस्वती, प्रधान उत्कल आयें प्रतिनिधि सभा एवं 


एवं विदभे ने संयुक्त रूप से सफलता पूर्वक किया। 
गुरुकुल आश्रम आमसेता के ब्रह्मचारियों एवं सभा 
के उपदेशकों ने अथक परिश्रम किया । 


=O >> 
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यज्ञ, आन्तरिक प्रदूषण से भी रक्षा करता है 


आर्य समाज बिलासपुर का उत्सव सम्पन्न 


बिलासपुर, | आये समाज के तत्वाधान 
मे. स्थानीय राघवेन्द्र राव सभा भवन में 
संपन्न वेदिक धर्म महोत्सव में पं. मदन मोहन 
शास्त्री ने कहा कि यज्ञ, स्थूल वाह्य पर्यावरण से 
नहीं अपितु सुंक्ष आंतरिक प्रदूषण से भी रक्षा 
करता है । श्री शास्त्रीने नारी को जगाने का आव्हान 
किया | 


राष्ट्रीय अखण्डता एवं मानव कल्याण छी 
कामना के लिए स्थानीय आर्यं समाज द्वारा वाधि- 
फोत्सव के रूप में चतुर्वेद शतकम महायज्ञ एवं वैदिक 
धर्म महोत्सव का शुभारंभ वेद मंत्रोच्चारण के साथ 
हुआ। पंडित मदन मोहन शास्त्री के आचार्यत्व 
एवं संचालन में वेदिक यज्ञ का प्रस्तुतिकरण प्रेरणा- 
पद वातावरण में सम्पन्न हुआ-। यज्ञ ममंज्ञ श्री 
शास्त्री ने यज्ञ के आयोजक गणों से भी यज्ञीय 


विधान एवं भनृशासन का पालन करने हेतु अत्यन्त 
वितम्रतायुक्त आग्रह किया। वेद मंत्र का स्पष्ट 
उच्चारण, स्पष्ट निर्देश, के साथ ही यजमानों द्वारा 
एकस्वर से मंत्रोच्चारण से वातावरण क्रमश: प्रखर 
एवं प्रेरक होता गया | श्री शास्त्री ने यज्ञ की महिमा 
का पूर्ण विस्तार के माथ विवेचना की । 


यज्ञ कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपस्थित जन 
समूह को भजनोपदेशक रामदेव ने भजन के माध्य 


| परमेश्वर की उपासना करने की अनिवार्यता पर 
विशेष जोर दिया । 


| श्री अंकित वाजपेयी एवं माशीष सोनी दयानन्द 
बाल मंदिर एवं प्राथमिक शाला के दोनों छात्रों ने 
बाल सुबोध भजन प्र 

पधारे प्रोफेसर रत्नि 


स्तुत किये | गाजियाबाद से 
ह ने मानव जीवन में परमेश्वर 
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की उपासना को एकमात्र सुखशांति एवं प्रगति देने 
वाला कर्म प्रतिपादित किया । 

_ मध्यान्ह कालीन सभा में शास्त्री जी ने 'नारी 
उत्थान” के विषय सें वेदिक कालीन नारी की महत्ता 
पर प्रकाश डाला । वेदिक काल के उदाहरणों छे 
माध्यम से आगन्तुक विद्वान ने बतलाया की जब 
जब नारी को सन्मान मिला पुरुष के साथ साय 
बढने का अवसर दिया गया उन्होंने वह कर दिखाया 


जो पुरुष भी नहीं कर पायें थे । तत्कालीन समाज 
का स्वरूप प्रखर रहा - इतिहास साक्षी है। 
रात्रिकालीन सभा में पंडित रामदेव के ओजस्वी 
भजन हुए दिल्ली से पधारे भजनोपदेशक श्यामवीर ने 
इतिहास को सामने रखने का सफल प्रयास किया। 
देश के शहीदों की गाथाये, भजन के माध्यम ऐ। 
जीवम्त प्रस्तुत किया । प्रोफेसर रतन सिंह ने ग 
पुण्य की परिभांषा करते हुए गीता भौर वेद 
सारगभित व्याख्या की। अभाव से भाव सभा 


नहीं इस सिद्धांत के आधार पर भाडम्बर 
चमत्कारों की उन्होंने | उड़ा दीं | ४१. 
महिपाल जी ने कहा - 'भरा हो जखम 1 
सारे बदन पर, ढूंढ़े भला क्या बजाय के 
के! कर्म फल का भोग भोगता पडता क 
पंडे पुजारी के बहकावे में आकर i त 
भोर भोग प्रसाद के चढावे से कर्म - फल पी 


में स्वा 
बचा जा सकता । पाखण्ड के विरोध में न 


ढः 
दयानन्द की कुर्बानी की याद दिलाते हुए _ 
खण्ड 


{ पर करते हुए 
नन्द मार्ग 
झगवानीं 


निवेदन किया कि इस कुकमंसे पा 
बचना चाहिए। भगवानों की अम्बार चच 
यग निर्माण का भगवान श्रीराम शर्मा, आ 
भगवान, भगवान रजनीश भादि चार 


` दुखद निधन की मामिक चर्चा क्ती 1 


/ -sn 
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परमेश्वर के सी नाम - एक समीक्षा 
(श्री आदित्यपाल सिह जी आये के सभाधान का उत्तर) 
तेक - बी. के. श्रीवास्तव (सम्भागीय लेखाधिकारी) २२ स्टेट बेंक कालोनी सुन्दरनगर/ 
महादेव घाट रोड/ रायपुर/स. प्र. |४९२००१. 


[महृषि दयानन्द ने इस सम्मुल्लास को “ईश्वरनाम व्याख्या” नाम विषय सूची में दिया है । 
इस प्रकरण के अन्तिम अनुच्छेद. में उन्होंने लिखा है- “ये सौ नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इत से 
भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव का ए 
है | इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं ।' महषि द्वारा लिखित क का पूर्ण योग 
१०८ होता है । इनमें मुख्य रूप से तथा गौण रूप से व्याख्यात सभी नाम सम्मिलित हैं । इनमें ( - 
परमात्मा नाम आत्मा से संबंधित (२) परमेश्वर नाम ईश्वर से संबंधित (३) पितामह और (४) 
प्रवितामह नाम पिता से संबंधित (५) सच्चिदानन्द नाम सत्‌ - चित - आनन्द का २ मा 
देवी नाम देव का स्त्रीलिंग रूप, (७) ब्रह्मा ब्रह्म का पुल्लिग रूप और (८) नित्य झड़ दे द्वारा 

"स्वभाव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं स्वभाव का समस्त रूप है । इन आठ को कम कर दें तो हे र 
लिखित १०० संख्या प्राप्त होती है | इस संबंध में सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण में इस के क 
शब्द अत्यन्त मनन करने के योग्य हैं “और जो यह लिखा है सो केवल उन है म जब उन 
पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिए लिखा है । जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में य्य होंगे हल 
शास्त्रों को ऋषि मनियों के व्याख्यान की रीति से पढके विचारेंगे तब सब लोगों को क. र 
अन्य पदार्थो का भी यथावत्‌ ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं ।” माशा है विद्वान्‌ पाठक गण इस ६ ष्ट 
लेख पर विचार करेंगे । - 

-संपादक] * 


चुरा 5 


कि धान” से 
k वृन्द | श्री आदित्यपालसिह जी आये लेकिन देखना यहु है कि र्य के ता 

गा लेख “सत्याथंप्रकाशोक्‍त परमेश्वर के सौ नाम प्रकाशित इस लेख से कया कोई समाधान ह 
भपाततियों का समाधान” नाम से (वेदवाणी १०/९१) है या नहीं । 
"प्रकाशित हुआ है । इसमें उन्होंने मेरे द्वितीय 
ब "परमेश्वर के सो नाम - एक समीक्षा” 
रवाणी ८/९१) का उत्तर दिया हैं । मैंने किचूं 


अपने द्वितीय लेख में श्री सिंह के “परमेश्वर केसो - करना चाहूंगा कि कृपया चि दो लेखों हे ह. 
(१ विषयक गणना पद्धति में उनके ही मान्य भांति पढ लेवे । देवयोग र ये दोतों. क्त ता 
क्ष के आधारपर आपत्ति उठाई थी, तो इसी ८/९१ में ही प्रकाशित हु र सा 

। समाधान करने का प्रयास किया है श्री शिहने- सत्यार्थप्रकाशोकत शताधिक नामों क 
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आगे के प्रकरण को तीर क्षीर विवेक दृष्टि से 
परखते के लिये मैं सभी सुधी पाठकों से निवेदन 


भाथे सेवक 
_______ LC sini 


ही निर्धारित करने का नियम और इन १०० नामों 
को गिनने के लिये अपनाई गई विपरीत - गणना 
पद्धति विषयक लेख । (२) मेरे द्वारा श्री सिंह को 
बिपरीत गणना पद्धति में दर्शाया गया दोष तथा 
उनके निर्धारित नियम को. विवेचना (उनके ही 
मान्य सिद्धान्तो के आधार पर) इसके अतिरिक्‍त 
(३) मेरे द्वारा उठाई गई आपत्तियों का श्रीसिह 
द्वारा समाधान (अपने नियम एवं गणनापद्धति के 
रक्षणार्थ) (वेदवाणी १०/९१) । 


इन तीनों लेखों को क्रमशः पढने के पश्चात 
कोई भी सुधी पाठक इस निष्कर्ष पर पहुंचे विना 
नहीं रहेगा कि मेरे द्वारा उठाई गई आपत्तियों का 
कोई भो समाधान श्री सिंह के १०/९१ वाले लेख 
से नहीं होता, बलिक मेरी आपत्तियां आज भी मुंह 
बाये खडी हैं । 


यह सव विदित है कि सत्याथंप्रकाश (द्वितीय 
संस्करण) में परमेश्वर के शताधिक नाम प्राप्त 
होते हैं । इसके साथ ही इन नामों को व्याख्या के 
अन्त में यह भी लिखा मिलता है कि “थे सौ नाम 
परमेश्वर के लिखे हैं“ तो इन्ही शताधिक नामों की 
संगति १०० नामों से लगाने के लिये श्री सिह ने 
सिद्धान्त भपनाया है कि केवल वे ही नाम गिते 
जावें जिनकी व्याख्या करते हुये महषि दयानन्द ने 
अन्त में “इसलिये परमेश्वर का नाम - - ._ ह" 
वाक्यांश लिखा हैं | मैने अपने द्वितीय लेख में दो 
आपत्तियाँ उठाई थी कि (१) “इसलिये परमेश्वर 
का नाम - - - है” वाक्यांश तो भो३म्‌| कालाग्नि 
आ भादि नामों के साथ भी लिखा गया 
हैं- फिर इन्हें गणना में क्यों नहीं सम्मिलित किया 
गया | (२) गणना का विपरीत क्रम =` णता का विपरीत क्रम क्यों अपनाया अपनाया 


१- रक्षा करने से... ...इश्वर का नाम हैँ । 
२- रक्षा करते से परमेश्वर का नाम--- -- ह । 
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गया (अर्थात्‌ १-२-३ से प्रारम्भ न करके, १००. 
९९-९८ से प्रारम्भ क्यों किया गया जिसका तात्य 
था कि आदि से अन्त की ओर न चलकर, अन्तत 
आदि की ओर चलने का द्राविड प्राणायाम क्यों 
करना पड़ा) । 


वैसे तो इन दोनो विसंगतियों के सम्बन्ध में 
मैने अपने द्वितीय (वेदवाणी ८/९१) में काफी कुछ 
लिखा था, लेकिन शायद श्री सिह की सम्तुष्टि 
उससे हुई नहीं । यह भी हो सकता हैँ कि उन्होंने 
इसे अपनी सिद्धान्त हानि या अपमान समझा हो 
और अपने “समाधान” वाले लेख (वेदवाणी १०/ 
९१) में फिरसे उसी पुराने तर्क पर बल दिया है 
कि जिन नामों की ब्याख्या के अन्त में महषि 
दयानन्द ने “इसलिये परमेश्वर का नास - - हॅ" 
वाक्यांश लिखा हैं, उन्हें ही गणना में सम्मिलित 
किया जाना चाहिये“ । 


इसके उत्तर में मेरा पुनः निवेदन हैं किं श्री 
सिह निष्पक्ष होकर मेरे द्वितीय लेख (वेदवाणी 
८।९१) को फिरसे पढें - उन्हें उनके “समाधान 
का समाधान मिल जायेगा । विशेष जानकारी कै 
लिये यह भी विचार कि - 


(१) सत्यार्थप्रकाश के जिन नामों करो 
उन्होंने १०० की गणना में सम्मिलित किया हैं उत 
सभी के साथ उनका सिद्धान्त वाक्यांश “इसलिये 
परमेश्वर का नाम - - = है“ लिखा भी मिलता 
हैं या नहीं । घुणाक्षर न्याय से देखने पर सत्या 
प्रकाश के शताधिक नामों के साथ ३३ प्रकार 
विभिन्न वाक्यांश प्रयुक्त हुये हैं । देखिये ति 

तालिका :- 


(३) भोम १। खम्‌२| ब्रम्ह ३। 
(७) अग्नि४। मनु] प्रजापति६। इन्द्र प्रा 
ब्रम्ह ९। सूर्य ४२। 


ण८| 


| ३- इसलिये परमेश्वर का नाम ****** ह 


४- इसलिये परमात्मा का नाम'""*** हुँ 
।- इसलिये परमात्मा का नाम '***** हैँ 


६- इसलिये सब जीवों में परमात्मा का नाम'''हैं 
७- इसलिये ईश्वर का नाम `" नि 
८- इसलिये उस परमेश्वर का नाम*** ** हैं 


९- इसलिये उस परमात्मा का नाम'*' `" है 


(७- इसलिये उस ईश्वर का नाम-*'"*'है 
1(-इमसे उस परमेश्वर का नाम-****- हँ 


इससे उस परमात्मा का नाम **«- है 
र इससे उस ईश्वर का नाम ****« 


९: 
(४- इससे परमेश्वर का नाम *** -- है 


१५- 
र इससे परमात्मा का नाम **«** है 


¬ इससे ईएवर का नामः ««« है 


१७. 

१८ दते उसका नाम **-«- हैं 

१९. गा परमेश्‍वर का नाम***** ह 
परमात्मा का नांम ** “है 
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ब्रम्हा ७६] अनन्त ७९। अनादि ८०। तिराकार८८ 
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(१३) ब्रम्हा १०| विष्णु ११। रुद्र १२। शिव १३ 
अक्षर १४। स्वराट १५। कालाग्नि १६। सविता४६। 


सगुण १०४। 
(२) मुक्त ८७। यम १०७। 

(४) दिष्य १७। सुपर्णं १८| गरुत्मात १९! मात- 
रिइवा २०) 

(१) नारायण ५७| 

(४) भूमि २१। चन्द्र ५८| शुक्र ६२। वरुण ३५| 
(१४) विश्व २६। पृथ्वी ४९। वसु ५५। मंगल ५९ 
बुध ६०। गुरु ७४। शक्ति ९५] अन्तर्यामी १०५। 
धर्मराज १६०| पुरुष ११०। विश्वम्भर १११ 
कप्ल ११२| शिव १२० कवि११९ 

(८) भाकाश ५१] केतु ६५| यज्ञ ६६| चित्‌ ८३। 
सर्वशक्तिमान ९९ शेष ११३। आप्त ११४। महादेव 


११६। 
(३) भगवान १०८। मन्‌ १०९। रिय ११७। . 


(१३) अस्ति २५। हिरण्यगर्मं २७। मित्र ३४। 
वृहस्पति ३८। देव ४७] कुबेर ४८। रुद्र ५९। वृदः 
स्पति ६१; शनेश्वर ६३। पितामह ७०। विश्वेश्वर 
९२] लक्ष्मी ९७। सरस्वती ९८। 

(२) ईश्वर ३०| स्वयंमू ११८। रि 
(९) वायु २८। तेजस २९। होता ६७ अज ७५९ 
शुद्ध ८५। गणेश ९०| गणपति ९१ च्यायकारी १००] 
शंकर ११५ ॥ 

(६) राहु ६४। प्रपितामह ७१। माता ७२। आचाय 
७३। ज्ञान ७८। कूटस्थ ९३। 

(३) दयालु १०१। अद्वैत १०२। निगुण १०३| 

(९) प्राज्ञ ३३। परमात्मा ४४| अन्न ५२ Ls 
५३। अत्ता ५४। आततस्द ८१। वुद्ध ८४| निरजत, 
८९] देवी ९४। न 

(१) पिता ६९| 
(१) अर्थमा ३६९ 
(१) इद्र २७ 
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आर्य सेवक ह ७ 
-्शशार्शशि्श - | _. 
\ 
२०- इसी कारण से परभैश्वर******है (१) नित्य-शुद्ध -वुद्ध-मुक्‍्त-स्वभाव ८४, ८५,८६, | | 
९७ संयुत नाम 
२१- उस परमेश्वर को *** *** कहते हैं (१) सत्‌ ८२] 
२२- उस परमात्मा का नाम ******है (१) थी ९६] 
२३- उसी ईश्वर की......संज्ञा है (१) आदित्य ३१| 
२४- उसका नाम... ... हैं (१) परमेश्वर ४५| 
२५- ......होने से परमेश्वर का नाम *"* ** ह (१) सत्य ७७| १ 
२६- ......होने से परमेश्वर फो *** **' कहते हैं (६) पच्चिदानन्द स्वरूप ८१-८२-८२] स साता 
२७- ......होने से परमात्मा का नाम......है (२) विष्णु २९] उरुक्रम ४०| 
२८- ...... परमेश्वर ही का नाम है । (१) इन्द्र २२ > 
२९- ......नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है (१) विराट २४| , 
३०- ..... शब्द वाच्य ईश्वर है | (१) नित्य ८४| 
३१- वह परमात्मा...... संज्ञक कहाता है (१) जल ५०] ह 
३२- जैसे***वैसे ... ... ... . (३) प्राण २३| ब्रम्ह ४१। वन्धु ६८। F 
३३- कोई वाक्यांश प्रयुक्त नहीं हैं । (२) प्रज्ञ ३२। आत्मा ४३/ | 
कुलयोग १२२ नाम = (१२० -- २ संयुक्त नाम) | ` ` 
` उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि :- । 
(क) “इसलिये परमेश्वर का नाम -- हे” कर दिया (जब कि दोनों के साथ अलग-अलग ह, र 
वाक्यांश केवल १३ नामों के साथ प्रयुक्त हैं | (इस से इसी आशय के वाक्यांश प्रयुक्त हैं |) | 
प्रकार तो श्री सिह के नामों की संख्या १०० न (घ) इस तालिका से यह भी स्पष्ट होता है हे 
होकर १३ ही रह जाती है |) कि “इसलिये परमेश्वर का नाम......है” आशा र 
ह 9 | वाले वाक्यांश उन १२ नामों के साथ. भौ व 1 
विळे मह माना जावे कि उपरोक्त सभी हये हैं 4 पाठ हो या दो से अधिक की. ह 
roms में र भेद है लेकिन अथं की हैं । जसे ब्रम्ह, इन्द्र, प्राण, अग्नि, विष्णु, ह ह 
याशो का तात्पयं लगभग एक स्पति, ब्रम्हा, मनु, शिव | फिर इन्हें क भ 
सा हीं है, तो ऐसे सभी नामों की संख्या १०० से गिना -- f 
अधिक हो जाती हैं | इस प्रकार तो धी सिह का कि हः 
सिद्धान्त, सिद्धान्त न रहकर मजाक बन जाता है। ङ) एक बात आर भी स्पष्ट होती? क. 
प्रत्येक नाम की अलग २ व्याख्या करने के त 
(ग) जब उपरोक्त सभी वाक्याशों का ही “इसलिये परमेश्वर का नाम... - हे या र 
तात्पय “इसलिये परमेश्वर का नाम...... श्तो वाक्यांश प्रयुक्त नहीं किये गये हैं - बल्कि . 1 
फिर ओ३म्‌/ कालाग्नि/ से ही नाराजगी क्यों, जो नामों की एक साथ व्याख्या करके द है 
उन्हे विरादरी से निकाल दिया गया | (जब कि वाक्य प्रयोग किया गया है | जैसे रा । | 
इन दोनों के साथ भी इसी आशय के वाक्यांश ब्रम्ह । २-अग्नि, मनु, प्रजापति, इख, “| | | | 
प्रयुक्त है) और ब्रम्हू-ब्रम्हा को मिलाकर क्यों एक | (शेष पृष्ठ २४ पर) | 
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एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग ). 
. ,वेद्राध्यापक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस) [EF | 


दृष्टिकोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक 
है अत: इस लेखमाला को “आयंसेवंक में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है । 

| Ce 7:7७ ४७ 
र ७ (3. 


८६ 

ताम 

ताग 77777: सशस ट  ा ज्  टनत 

ण | डॉ. शि 

ं गतांक से आगे Eo र्र If STS 
म टर - ३1 च ४1 


` “(तोदी) भेब्दादयश्चं [7 उणादि० '४/९८ | 
'हप, | "गतिवृद्ध्योः - दप्रत्यवः- | तोदो वृद्धिः मण, 
डीप्‌। तोदेन बलबृद्ध्या युक्ता |” पं.श्रीकण्ठ शास्त्री 

ताहै | एम. ए,, व्याकरणाचार्य -” तौदी - सर्प व्यापिनी 
श | गौध - विशेषा (तुदव्यथने) | कन्या, धृताची- 
प ह में भद्रेलो (बड़ी इलायची) के 
र Sa धृताची पद as हैं | निघः 
भवत Ee क REM os नि 
वषब्रणातः सपे विष नाशेन में इसका प्रयोग 


5 


षेगृभव सापेक्ष्य है” ३१ 


पित - अथं ६. १३६.१ MOE ह 
ननम या 


वति ता 
ई१॥ प्रा र (. अथर्ववेद संहिता सतातनभाष्य, तृतीयो- 
॥ पृष्ठ १५६ कक 


) ९. अथर्ववेदसंहिता. भाषाभाष्य (द्वितीय 
. बाय सा २२५ (संवत्‌ १९९२ वि. द्वितीयावृत्ति, 
र देय मंडल लि, अजमेर द्वारा प्रकाशित). 
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तेबकः- वेदिक गवेषक. डॉ. शिवपूजन सिंह कुशवाह 'शास्त्री' (वाराणसी) 


वपुजन सिह जी'ने “'अश्रवंवेद का सांस्कृतिक अध्ययन” .त्रामक ग्रन्थ पर वेदिक 


' अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन' पर वैदिक दृष्टि 
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~» 


११ 


-संपादक 


का 


या 


“देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । 
.तां-स्वा मितन्ति केशेभ्यो दंहणाय खनामसि ie, 


k 


पं, जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मोमांसातीर्थ - 
“ (नितन्ति) नीचे २ फैलनेवाली औषधि ।. . ३२ 
श्री सायणाचार्यजी- “हे नितत्नि नितन्वाने 
न्यकप्रसरणणीले भौषधे ।” . . ३३ 
= हे टेढ़ी फंलनेवाली ओषधे ! 
चं. प्रियरत्नजी आर्ष- “(नितत्ति = मौषधे). 
हे तीचे भूमि में - भूमि के अन्दर विस्तार पानेवाली 
मौषधि ! ... ३४ 
३३. “अथववेद संहिता, श्यो भागः, पृष्ठ८५७ 


३४. “भधवंवेदीय जिकित्साशास्तर” पृष्ठ १६४ 


PRR की 
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-भायं घेवक | या २ 


oN 


परुषबार - अथवं १०.४.२ मंत्र पीछे आ 
चुका है। 

पं. प्रियरत्नजी आषं - ''(परुषस्यवारः) 
मुन्ज - मंज (परुष्‌ पर्वगांठ - जोई को कहते वे 
जिसमें हों ऐसा पोरुओंवाला तृण शरकण्डा - सर- 
कण्डा हुभा, उसका वार मुन्ज होता है, आयुर्वेदिक 
निघण्टु में “'भद्रमुन्जः शरो बाणस्तेजनश्चे्षुवेष्टनः। 
मुन्जो मुन्जा को वाण. स्यूलदमं: सुमेखलः (भाव 
प्र. नि.) - - -” ३५ 


पंढ - अथवं, १०,४.५ 
“द्रो हन्ति कसर्णीलं पेढ: श्वित्रमुतासितम्‌ । 
पैद्वो रथर्ष्याः थिरः संविभेद पृदाक्वाः ॥” 


पं, प्रियरत्नजी आर्ष - “(पंद:) विष फा 
शोषण करनेवाला श्वेतभाक (कसर्णीलम्‌) कसर्णील 
नामक सपे को (हन्ति) मारता है (पद्रः) सफेद 
भाक (श्वित्रम्‌) श्वित्र नामक सपं को मारता है 
(उत) तथा (भसितम्‌) भसित सपे को मारता 
है (पद) सफेद भाक (रथर्व्या) रथर्वी सपं के 
(पृदाक्वाः) पृदाक सपं के (शिरः) सिर को (सं 
बिमेद) विनष्ट कर देता है | _ 


न - भथवं ४, 


३७.३ मंत्र पीछे भा 
चुका हूँ । 


पं. प्रियरत्नजी आवं ~ * 


दिनी - घातकी वृक्ष ¬ धायघा - प्रमदिनी धातकी 
More.) 1 2 
विचृत - अथवं २,८, १ 


“, , (प्रमन्दनी ) प्रम- 


त लक्स दद “'अथवंवेदीय चिकित्साशास्त्र” पृष्ठ ११४ 
_ ३६. “बही' पृष्ठ ११७ - ११८ * १ 

३७, वही, पृष्ठ १८२ 

३८ वही, पृष्ठ २६८ 

३९. संवत्‌ १९९९ वि. में मुख्याधिष्ठाता 
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उदगातां भगवती विचृती नाम तार के । 
वि क्षेत्रियस्य मृन्चतामघमं पाश मृत्तमम्‌ ॥? 


पं. प्रियरत्नजी आषं-““ (भ गवती) ऐश्वयं वाते 
(विचृतौ नाम तार के) स्पष्ट ग्रस्थित पिण्डछूप 
(चती हिसाग्रन्धनयोः - तुदादि.) सूर्यं चन्द्र ग्रह 
(उदगाताम्‌) उदय होते हैं - निकलते हैं । वे दोनों 
(क्षेत्रियस्य) क्षेत्रियरोग के (अधमं पाशम्‌) अधम 
बन्धन को (विमुन्चताम्‌) छुड़ाते हैं । 


सुर्यं भोर चन्द्र क्षेत्रिय अर्थात्‌ माता पितात 
प्राप्त या जन्म के रोग को नष्ट करते हैं ।” ३८ 


क्या मणियाँ अज्ञात हें ? 

पृष्ठ २६ “अज्ञात मणियाँ, अथवंवेद में कई 
मणियों के असाधारण गृणों का उल्लेख है, परन्तु 
वे मणियाँ क्या है ? इसका स्पष्टीकरण करना कई 
स्थलों पर सम्भव नहीं है | उदाहरणार्थं कुछ अज्ञात 
मणियाँ में हैं - प्रतिसर मणि, (भ. ८.५); जंगिड- 
मणि (अ, १९.३४); शतवारमणि (अ. १९.३६); 
अस्तृत मणि (अ. १९.४६) |” 


समीक्षा - द्विवेदीजीने स्वयं ही अपने ग्रन्थ 
पृष्ठ ३६२ से ३७३ तक में मणिबन्धन के लाभादि 
का वर्णन किया है फिर भी अभी आपको शंकां ह 
है | पं प्रियरत्नजी आष लिखित “अथवंवेदीय मत 
विद्या पुस्तक पढ लेते तो आपकी सारी शंकाएं ६९ 
हो जातीं |” ३९ 


रा प्रका" 


विश्वविद्यालय गृरुकूल कांगड़ी, हरिद्वार द्रा वा 


शित, प्रथमावृत्ति और इसकी ढितीयांवृत्ति वं 
संस्थान, हरध्यान सिह मार्ग, करौलबाग, नि 
से प्रकाशित हुई है । 
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झार सेवक १३ 


स्वयं द्रिवेदींजीने इस 'प्रतिसर मणि” पर पृष्ठ 
३६४ में १८ पंक्तियाँ लिखी हैं फिर भी शंका ही 
है। आपका यह लेख 'वदतो व्याघात' है । आप 
तिते है ; “भावप्रकाश - निघण्टु” में तिलकवृक्ष 
के ये गुण कहे गये हैं - यह पाक तथा रस में 
कटु, उष्ण, रसायन एवं कफ, कुष्ठ, कृमि, वस्ति, 
मुंह भोर दांत सम्बन्धी सभी रोगों को दुर करने 
वाला है |" 

प. प्रियरत्नजी भाषे इस 'प्रतिसर मणि! के 
म्बन में लिखते हैं - “अथवंवेद के काण्ड ८ सूक्त 
९ में 'प्रतिसर' मणि का वर्णन हे । इस सूक्त में 
२२ मंत्र हैं, हम इन मब का ग्रन्थ विस्तार भय से 
बंध न करेंगे तथा अर्थ भी प्राय: एक जंसे और 
परल हैं एवं आगे आनेवाले मणि सम्बन्धी सभी 
मंत्रों के अर्थ न करेंगे | - - - 'प्रतिसर' का अर्थ 
है मण्डल घेरा अर्थात्‌ अपनी सेना के चहुं ओर घेरा 
बनाना कि जिस में से प्रतिसरण- अर्थात्‌ शत्रु के 
इत्याह आक्रमण विषली वस्तुओं के प्रयोग को 
(सटा फेंकने का काम करता है - - |” ४० 

जंगिड्मणि - “अथर्ववेद काण्ड २ सूक्त ४ 
प्रथा काण्ड १९ सुक्त ३४ - ३५ में 'जङ्गिड' मणि 
च वणन हे । यह जडिगड क्या है वह हमें देखना 
१ ।सायण ने अथवे० २/४ के भाष्य मे तो बतारस 
ति एक वृक्ष बतलाया है , “जङ्गिडः वृक्ष 

[राणस्यां प्रसिद्धः (अथर्व २/४/१ सत्यण:) 
पात वा १९ सू० ३४ के भाष्य में उत्तर- 
सद्ध भोषधि बतलाई है । जडिंगडो नाम 
i विशेष: स च उत्तर देशे प्रसिद्धः 
दि द /१) इस प्रकार सायण का वचन 
'धयव॑वेदीया, र विरुद्ध होने से प्रमाण न रहा। 
पर वृहृत्सर्वानुक्रमणिका’ में इन दोनों 
हो बतल ता चन्द्रमा, जझिंगड भर वनस्पात 
पा 


थिर ह 
$नाय इति चा्द्रमसभुत जडिगड देवताकम्‌ | 


१२६ - १२७. 
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जङ्गिड़ोसि जड्गिड इति ढे प्रथमं दशकं द्वितीयं 
पञ्चकमडिंगर उभे मन्त्रोक्त देवत्ये उतवानस्पत्ये। 
(भथवं. वृहत्सर्वा. १९/३४, ३५ पर २२) 


इसी प्रकार काण्ड १९/सू. ३४ में उसे वनस्पति 
नाम से पुकारा है “उग्र इत्ने वनस्पते” (१९, ३४, 
९) तथा का. २ सू ४ में उसे उरण्य से लाई हुई 
बतलाया है “अरण्यादन्य आभृतः” (२/४/५) | 


इतने विवरण से यहाँ 'जझ्गिड' का स्वरूप 
निश्चय किया जा सकता है।' 


` उपर्युक्त वचनों से जडिगड कोई वनस्पति है 
भौर यह चन्द्रमा से अभिन्न वस्तु है ऐसा कहा गया 
है । ऐसी वस्तु यहाँ सोम ओषधि है सोम एक वन- 
स्पति भी है जैसा कि ऋग्वेद के सोम देवता वाले 
नवम मण्डल में सोम को वनस्पति नाम दिया है।' 
वनस्पति पवमानमध्या समङ्रिध धारणा” (कृ ९| 
५।१०) तथा सोम को चन्द्रमा भी कहते हैं “चन्द्रमा 
सोमलता भेदे” (वैद्यक शब्द सिन्धुः) “अंशुमान्मुन्ज 
-वाश्चैव चन्द्रमा रजतप्रभः | -- = एते सोमाः 
समाख्याता वेदोक्तैर्तामभिः शुमेः” (सुश्रुत, चिकि- 
त्सास्थान अ. २९/३-६) अतएव अथर्वेवेदीया 
बहत्सर्वांनुक्रमणिका के “दीर्घायुत्वाय इति चान्द्रमस- 
मत जडिगड देवताकम्‌ "इस वचन में (४२) 
सूक्त का देवता चन्द्रमा तथा जडिगड कथन से 
'जंगिड का अर्थं यहाँ सोम है | 'जङ्गिड' शब्द 
'जड़गन्ति' वैदिक धातु से बता है 'जंगति' गति 
अर्थ में है | “जङ्गन्ति गतिकर्मा” (तिघं०२|१४) 
से बना छान्दस प्रयोग “जडिगड'' है । जिसका अर्थ 
स्वयं अपनी तरंगों धाराओं द्वारा गति करते वाला. 
है तथा सेवन करनेवाले में ज्ञान और प्रगति की 
धाराओं को उत्पन्न करनेवाला है | “पवस्व सोम 
धारयः” “षवस्व सोम रंह्या” (ऋ० ९।१।१२।१) 


ह (त वृहत्सवा > र| पर १३) 0 प न (अथवं, वृहत्सर्वा - २/४ पर १३) इत्यादि वेद बचनों से भी स्पष्ट है | अथवं० का. || 
. अब: नहीँ, पृष्ठ - “ FO 


SDDS To 
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२ सु० ४ में “दीर्घायुत्वाय” सोम को दीघ आयु 
देनेवाला कहा है तथा अथवं० का. १९।३५ में 
“देवा यं चकुत्राह्मिणा: परिपाणमरातिहम सोम को 
ब्राह्मणों का रक्षक तथा उपादेय कहा है । वेद में 
कहे हुए आयुवृद्धि भोर विद्या प्राप्ति या उक्त दोनों 
ण सुभुत आयुर्वेदिक ग्रन्थ में सोम के सेवनःसे 
बतलाय भी हैं| “ओषधीनां पर्ति सोममुपयुज्य 
विचक्षण: दशव्षस्तह्ाणि मयां धारयते तनुम्‌ । 
नारित तोयं न विषं न शस्त्रं नास्त्र मेव च। तर्या- 
लमायू, क्षपणे समर्याश्‍च भवन्ति हि” - - - - - 
साङगोपाङगाशच निखिलान्‌ वेदान्‌ विन्दति तत्त्वत: 
(सुश्रुत चिकि० २९) १९-२४) । इस प्रकार 
विवेचन ओर प्रमाणों से जडःगिड का अर्थ सोम 
ओषधि है मोर वह (अथर्व० २।४) में सोमरस 
किया से बनाई मणि अर्थात्‌ गोली या टिकिया है । 
हाँ अथवं० १९।३४ - ३५ में जङ्गिड को मणि 
विशेषण न देने से यह 'जछिंगड' सोमरस है जिस 
को पीने से उक्त लाभ होते हैँ ।” ४१. 


श्री द्िवेदीजीने स्वयं अपने ग्रन्थ पृष्ठ ३६२ से 
२६४ तक में 'जङिगड मणि! का वर्णन किया है। 


आप पृष्ठ ३६३ में लिखते हैं- wo’, कुछ 


विद्वानों ने 'जङ्गिड मणि! सोमरस की बनी बटी 
अर्थ लिया है ।” 


उभि 7 
. भियरत्नजी आषं ने प्रवल पुष्ट प्रमाणों से 


होई. न 
सोम! ही अर्थ किया है। आपको मानने में क्या 


भापत्ति है ? यदि आपत्ति थी तो उसके विरूद्ध 
प्रमाण प्रस्तुत करते | 


शतवारमणि - इते 'ऋषभक' 
क' आ 
गया है । षधि कहा 


“अधवंवेद काण्ड १९ ल मे शतबार ३६ में शतवार 
४१, वही, पृष्ठ ८५ ते ८८ तक | 
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मणि का मणि है यह "शतवार' नाम किसी अयव 
दिक निघण्टु में कहा हुआ नाम' नहीं है किन्तु ह 
का अपना यौगिक नाम है स्वयं वेद ने इसकी. निवे. 
चन भी किया हैं, छठे मन्त्र में कहा है- “शंत 
दुर्णाम्नीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम्‌ । शतं 'शश्वस्तीनां 
शतवारेण वारये (६)' यहाँ मन्त्र मे स्पष्ट तं 
वारये' शतवार से शत (सँकडों रोगों) को धारणं 
करता हूँ 'शतंवारयतीति शतवार' अर्थात्‌ सँकड़ों 
बहुत रोग जातियों का वारेण कंरनेवाला "शतवार' 
है । इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है अब यहु देनं 
है । स्वयं वेद ने ही पांचवें मंत्र में इसका आयुर्वेद 
नाम भी बता दिया है “हिरिण्यश्यडग कृषभः शत- 
वारो अयं मणि: (५) सुनेहरे शग अर्थात्‌ शंग- 
जैसे अग्र भागों नोकों वाला ऋष अर्थात्‌ ऋषभक 
भोषधि यह शतवार मणि है। - वेद, .ने ऋषभक 
ओषधि को यहाँ शत॒वार मणि कहा. है | ऋषभक 
भोषधि का नाम ऋषुभ भी है.तथा जो उसके साप 
“हिरण्यश्यंडग*' ज्यूडग, का सम्बन्ध इस पंचम मंत 
में तथा “श्रुङगा्यां रक्षो, नुदते' (२) द्वितीय मत 
में बताया है सो ऋषभक ओषधि को “एङ, कहा 
भी है और श्ूडग अर्थात्‌ सींग का आकार होता 
है | देखिए आयुर्वेदिक निघण्टु' में इस के शार 
और भाकुृति का वणन: है । ज | 


ऋषभो गोपतिर्धीरो विषाणी- दुघ रोवू ! । 
ककुद्मान्‌ पृंगवो वोढा श्यृंडगी धुर्यश्च भूपतिः 
(राज निघु), 


भवौ 1 


जीवकर्षभको ज्ञेयो हिंमाद्रिशिखरो द्‌ 
पतु 


रसोनकम्दवत्‌ कन्दी निस्सारी सूरे 


जीवकः कूचिकाकार ऋषभो वृषभो वृ नं 
(भावप्रकाश हैं 


देश की कुछ बड़ी समाजों को छोडकर कहीं 

पी उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती | फिर भी जोर 
जोर से 'कृण्वन्तो विश्वमार्थम्‌' का नारा लगाने 
वाले और जय बोलने वाले सम्तुष्ट हैं। पहिले 
दुरस्य घरों से भी आर्य परिवार स्त्री पुरुष व 
बालक प्रति सप्ताह आये समाज के सत्संगो में 
आनन्द व उत्साह पुर्वक भाग लेते थे, आर्यो में बड़ा 
मेल व वल था | अब निरपेक्ष भाव से आते हैं ओर 
, एक दुसरे का खण्डन करके अपनी विद्धत्त। प्रदर्शित 
करते हैं जिससे रहा सहा प्रेम भाव भी घटता जाता 
है । अधिकारी गण पद के कारण मजवूरन आते 
0 कुछ भजन गाने आते हैं और कुछ भाषण देने । 
वही घिसी पिटी पुरानी बातें कहते रहते हैं, न तो 
गान वृद्धि होती है और न संगठन या प्रेम में वृद्धि । 


इस स्थिति को सुधारने मे यह सुझाव सहायक हो 
सकते हैं :- के) क 


र १) प्रायः प्रत्येक आये समाज सप्ताह में 
पाते दिन लगभग दिनभर खुले प्रातः काल से रात्रि 
। प्रत्यक समाज में कम से कम एक सन्यासी 
ग अवश्य रहे | एक सेवक और एक 
ह्‌ भी रहे तो और अच्छा हो परन्तु वे आपस 
हे नहीं, एक दुसरे की ठित्दा या चुगली न 

| भर्वांछित व्यक्ति को तुरन्त हटा दिया जाय ] 


उनके, ५ < 5७ च 
ग न भाय समाज में दल न बने । प्रतिदिन 
शस i 
5 य. दोनों समय या न्यूनतम एक समय 


२ ~ रि ह - 
उ समाज में प्रतिदिन प्रातः सायं. 
क सुय पुस्तक बिक्री विभाग और 

ग्री इत्या 
षा इत्यादि की बिक्री की व्यवस्था हो । 


सहकर भी 5 
शन्‌ द्या बचने वाले को दस प्रतिशत कमी- 


ल्यं वेचक १५ 


आय समाज को आने कैसे बढायें 


(ले. डा. गंगाप्रसाद विद्यार्थी, एम. ए. पी, एच. डी, जबलपुर) र | | 
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३) सन्यासी, पुरोहित व अधिकारी गण प्रायः 
प्रतिदिन एक या दो सदस्यों के घर पर अवश्य 

जांय | कार्य क्षेत्र सुविधातुसार बांट लें परन्तु तीन | 


जाया जाय । उसका लेखा रखा जाय कि कोई सदस्य 
छूट न जांय । सदस्यों के घरों में सभी को सन्ध्या व 
प्राथेना के मंत्र सिखाए जांय और दोनों समय 
सन्ध्या करने की अनिवार्यं आदत डाली जाय | 
सन्ध्या नहीं तो उ+ वकत भोजन भी नहीं । 


महीने में एक बार प्रत्येक सदस्य के घर पर अवश्य | 


४) प्रत्येक समाज में मुख्य सम्मिलित समाज 
के अतिरिक्त स्त्री समाज, आये कुमार सभा, आय 
वीरदल और आर्य बाला दल संगठित व सक्रिय 
किए जांय | उनमें सत्याथ प्रकाश व धर्मे शिक्षा की 
परीक्षायें हों । उत्तमें आपस में वाद विवाद प्रति- 
योगिता तथा भजन गायन इत्यादि की सांस्कृतिक 
प्रतियोगिताये भी हो और विजेताओं को पारि- 
तोषिक भी दिए जांय | 


५) बड़े नगरों व गावों में एक से अधिक 
समाजे खोली जांय जहां भवन्‌ न 'हों वहां सदस्यों 
के घरों पर क्रमशः सत्संग हों । जिस नगर में एक 
से अधिक समाजें हों उनका महीने में एक दिन 
सम्मिलित सत्संग हों क्रमशः सभी समाजों में । यदि 
यह साप्ताहिक सत्संग के अतिरिक्‍त सप्ताह के दूसरे 
शनिवार या रविवारूको शाम को लगभग ४ बजे 
१ या १॥ घंटे के लिए हो तो सबको सुविधा होगी] 

६) जहां अधिक समाजें हों वहां प्रत्येक समाज 
में वर्ष में एक पर्वे सम्मिलित रूप से मनाया जाय 
और व्यवस्था उती समाज के हाथ में रहे । 

७) प्रत्येक समाज का वार्षिकोत्सव ह. 
चाहे शनिवार व रविवार दो दिनों काही क्यों न 


हक 


जुडे 
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हो प्रतिनिधि समाये इसके लिए उपदेशक व भजनों- 
पदेशक दें या स्थानीय व्यवस्थाः हो । 


८) प्रत्येक समाज में वर्ष में दो बार सामूहिक 
सहुभोज अवश्य हो चाहे चंदा करके व्यवस्था की 


जाय, अथवा सदस्य गण अपने घरों से पका भोजन 
साव और मिल बांट कर खा लें | 


९) प्रत्येक बडी समाज में एक प्रचारमंत्री व 
मचारक दल हो भोर प्रत्येक सप्ताह में छट्टो के 
दिन किसी सार्वजनिक स्थल पाक या चौराहे पर 
एक या दो घंटे प्रचार किया जाय जिक्षमें भजन 
व्याख्यान वादविवाद प्रतियोगिता शास्त्रार्थ या 
प्रश्‍नोत्तर अवश्य हों । 


१०) प्रत्येक समाज में एक दिन चाहे वाषिः 
कोत्सव के साथ या अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम 
गायन - वादन - लघु नाटिकाएं इत्यादि रखी 
जाय भौर नगर के सभी सम्भ्रान्त व्यक्तियों व 
अधिकारियों को व्यवितगत रूप से निमंत्रित किया 


जाय भोर उन्हें भाय समाज का साहित्य भेंट किया 
जाय । 


११) समाज के सदस्यों व अधिकारियों में 
आपली विवाद व मनमुटाव कम करके प्रेम व भाई 
चारा बढाया जाय । दृष्टि पदों पर न होकर सेवा 
पर हो । जिसकी वतंमान में जितनी ज्यादा सेवा 
उसका उतना ही अधिक मात सम्मान व प्रशंसा । 
निन्दित व्यक्ति यदि समाज में भुस जांय तो उन्हें 
युक्तिपुवंक बिना विवाद बढाए दु र कर दिया जाम 
इसके लिए अनुशासन पालन की अनिवार्यता सभी 
पर ह चाहे वह कितना ही बडा ब्यक्ति क्यों न हो 


भार्यो की सच्चे मन से की गई प्रार्थना व 


प्रयत्न का सुफल TRIN ioe in “न होगा । | 


न्नम्‌; 


: हाण्ड के सूक्ष्म से से म रहस्यों का दर्शन करना है तो सत्याथंश्रकाश पढ़िए रहस्यों का दर्शन करना है तो सत्यार्थ्रक्षाश र 
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आए गुरुकुल होशंगाबाद को 
फरवरी मास में प्राप्त दान 
श्रीमान खरे पेपरमिल, होशंगाबाद ५१-५७ 


श्री गोवर्धन लाल, देवगढ़ १००-०० 
कु. जयश्री साहु, कुरबाई २१०-०० 
श्री दीनानाथ गुप्ता, भोपाल २००-०० 
विवेक मल्होत्रा, भोपाल १००-०० 
श्री बंशीधर अग्रवाल, भोपाल १००-१० 
श्रीमती मालती प्रजापती, बुरहानपुर १०१-०० 
श्री प्रताप रायजी, भोपाल ५१-०० 
धी मदनलाल सुराना, भोपाल ५१-०० 
श्री मदनलाल मोदिस्ता, भोपाल ५१-०० 
श्री राजेन्द्र साहनी, भोपाल ५१-०० 


श्री सुरेन्द्र सिह, दलपतिसिह, छोटा बरहटा५०१-०० 


जियाराम चेरीटेबल ट्रस्ट, भोपाल १०००-०० 
एवरग्रीन इलेकट्रीकल्स, भोपाल ROO 
श्री शौकत राय, भोपाल २००-०० 
श्री बसन्त रेडियोज, ओपाल १००5११ 


5 चा 
- गुरुकुल होशंगाबाद में प्रवेश - 
गुरुकुल होशंगाबाद (म. प्र.) में प्रवेशकार 
प्रारम्भ हो चुक्रा है | ५ वीं एवं छठी उत्तीणं वृ्धिः 
मान, धार्मिक एवं स्वस्थ छात्रों को प्रवेश दिया 
जाएगा । प्रवेश शुल्क प्रथमवार १०१/- २. ९ 
भोजन शुल्क २००/- रु. मासिक है | रीप 
दयानन्दाषं विद्यापीठ एवं महर्षि दरा 
विद्यालय की प्रथमा मध्यमा शास्त्री परीक्षा; व 
जाती है ! घामिक पुरुषार्थी - वैदिक विद्वात्‌. १" 
संस्था का उद्देश्य है । 
शीघ्र सम्पकं करे ¬ 
- जगद्देव नष्ठिक | 
आचायं गुरुकुल होशंगाबाद म 
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मनुष्य की आयु कितनी हो सकती है? 


(डा. इन्द्रदेवासह आयं, एम. एस: सी., एल. एल. बी, साहित्यरत्न) 


हमने पिछले अंक में अन्यत्र यूरोप" महाद्वीप के 

कॉकेशस पवंत श्रेणी में विद्यमान जांजिया देश के 

१३५ वर्षीय सज्जन के स्वस्थरूप में कार्य करने का 

जिक्र किया है । वेदों में अनेक स्थलों में शतायु और 

उससे भी अधिक आयु की प्रार्थना की गई है,यथा- 
जीवेम शरद: शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ । 
{यजुः, ३६, २४) ` 


अमेरिका के मेयो क्लीनिक के डॉक्टरों ने 
अनेक वर्षो के अध्ययन और प्रयोगों के पश्चात 
निर्णय किया है कि सुपाच्य व मिताहार करने निय- 
मित यथोचित व्यायाम करने, सदा उत्साही एवं 
भाशावादी रहने, समय समय पर धंदा छोडकर 
रित विश्राम करने, चितामुक्त जीवन व्यतीत 
करने ओर ईश्वर और उसके नियमों पर अखंड 
ढवा रखने से मनुष्य शतायु प्राप्त कर सकता है | 
भले बुरे प्रसंग तो जीवन में आते ही रहते हैं । 
सतार चढाव ही सृष्टि का नियम है | इसलिए 
गीतोक्त स्थित प्रज्ञ ब्यक्ति के समान समाधानी 
- एवं संतोषयुक्त जीवन व्यतीत करने से 
द क ती होने के लक्ष्य को ही नहीं दर भी 
तय होने प्राप्त कर सकता हे | इस प्रकार द्विश- 
हे की अभिलाषा रखने को मेयो क्लीनिक 
Fr बतलाते हैं | उपर्युक्त सिद्धान्त 
एवं घामिक भ अनुसार HUSA करनेवाले 
र 1वनावाले ब्यक्ति को चाहिए कि वह 


त तुकारा (९ 
मकी £ गे 
भरण रखे... नम्तलिखित सुनहरी पक्ति को 


काय म्या पामरे बोलावी उत्तरे, | 
परि त्या विश्वंभरे बोलाविले । 


अथ क =, 
ति-में दीनहीन क्या बोल भर कर सकता 


हूं, में तो जीवन में प्रतिपल वही कर रहा हूं जो 
वह विश्वपालक प्रभु मुझसे बुलवाता या करवाता 
है | वास्तव में कर्ता तो वही है, मं तो केवल उसका 
मुख्तयार या सेवकमात्र हूं | योगदर्शन में महर्षि 
पतंजलि भी कहते हैं कि- 


ईश्वर प्रणिधानाद्वा ||१-२३॥ 

अर्थात्‌ ईश्वर की भक्ति विशेष भौर शरीर, 
मन, इन्द्रिय, प्राण आदि सभी करणों उनसे होने- 
वाले सारे कर्मों भौर उनके फलों अर्थात्‌ सारे बाह्य 
और आभ्यन्तर जीवन को ईश्वर को समपित कर 
देने से शीघ्र आत्मदर्शन एवं ईश्वर प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार अपने जीवन को यज्ञमय बनाने से मनुष्य 
की आयु बढ़ती है । वेद यह नहीं कहता कि (क 
संघर्षं या गृहस्थाश्रम को छोड़कर हिमालय में जाकर 
बैठने से ही मृत्यु को दूर रखा जा सकता है- 


मत्योःपदं योपयन्तो यदेत द्राधीय भायु: प्रतर 
दधानाः, आप्यायमाना: प्रजया धनेन शुद्धाः तता 
भवत यज्ञियासः ॥ ऋ. ।१०-१८-९॥। 


भर्थात्‌-हे मनुष्यो यदि तुम दीघांयु प्राप्त करता 
चाहते हो तो तुम यज्ञशील और दानी बनो, इस 
प्रकार तुम मृत्यु के पैर को परे ढृकेलते हुए लंबी 
आयु, सुसन्तान और घन धान्य से पूर्ण होकर शुद्ध 
और पवित्र गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहो | 


बरह्मचर्येण तपसा देवा मुत्युमपाष्णेत | 
यालय ६2-_---- 
अर्थांत ब्रह्मचये (वेदाध्ययन और इन्द्रियदमन ) 
और तंपसे विद्वानों ने मृत्यु (अल्पायु के कारण - 
निरुत्साह, दरिद्रता आदि) को हुटाकर न र 
दिया है । भतः दीर्घायु के लिए गृहस्थ म॑ रहते | हुए 
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भी मनुष्य को ब्रम्हचयं का पालन करना चाहिए और 
तपस्वी का जीवन व्यतीत करना चाहिए | सुख 
दुःख, संपत्ति - विपत्ति में शःन्त और प्रसन्न रहना 
सबसे बडा तप है । 


महृषि दयानन्द ने अपने महान्‌ ग्रन्थ ऋग्वेदा- 
दिभाष्य भूमिका में लिखा है कि मनुष्य को ईश्वर 
से निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए- 


त्र्यायुषं जमगरतेः कश्यपस्य तर्यायषम्‌ । 
यहुवेषु व्यायुषं तन्नो अस्तु त्याय॒षम्‌ 
॥ यजुः ३-६२ |। 


अर्थात्‌ हे जगदीश्वर णो विद्वानों के वैज्ञानिक 
नियमानुसार व्यवहार करते हुए ब्रम्हचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमो के द्वारा अपनी आय 
फो परोपकार में लगाते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों को 
शुद्ध, बलवानं और पराक्रम युक्त बनाते हुए ईश्वर 
प्रेरित तीन गुना आयु अर्थात्‌ तीन सौ वर्षं से भी 
अधिक आायु प्राप्त करते हैं। हे प्रभु, शरीर आत्मा 
भर समाज को आनंदित करनेवाले तीन सी वषे से 
भी अधिक आयु को हमें प्रदान कीजिये । महषि 
दयानन्द आगे कहते हैं कि इस मन्त्र में ज्यायूषं पद 
चार बार आया है जिसका स्पष्ट तात्पर्य है कि 
मनुष्य ब्रम्हचर्यादि उत्तम नियमों से अपनी आय्‌ 
तिगृनी या चोगुनी कर सकता है अर्थात चार सौ 
वे तक भी सुखपुवंक जी सकता है। | 


गायत, वादन भौर नृत्य इन तीनों अंगों का 
भारतीय संगीत में महत्वपुर्ण स्थान है | संगीत के 
समान पवित्र व लाभदायक कोई दुसरा शोक नहीं! 
स्वस्थ ख शब जीवन के लिए तथा प्रभु प्राप्ति के 
व व: क सबसे उत्तम साधन है । संगीत 
की अम्हानन्द के तुल्य बतलाया गया है । 


{ EE. जहर] क्या शः र्‌ 
 'गहमयाशाकरेंकि शीष ही इस देश में गांव 


व मं स्वाध्याय केन्द्र भौर संगीत विद्यालय खलेंगे 
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जहाँ पुन! वेदमन्त्रों और मधुर संगीत फी ध्वनि 
गली गली में गूंजेगी | वेद में कहा है - "प्रांचों 
अगाम नृतये हसाय” अर्थात्‌ हम खेलते, कहते, 
हंसते, नाचते जीवन के संग्राम में भागे बढ़ते रहें। 


° य च ७ he 
मंगलमय हां नव सत्वसर 
-राधेश्याम “आय विद्यावाचस्पति, 
सुदाफिर खाना, सुलतानपुर उ. प्र. 

& 


सुख समृद्धि = सफलता सरसे 
जन जन में आए नवजीवन । 
प्रमृदित - कुसुमित बसुन्धरा हो, 
हषित्त मानवता का अभिमत । 


'महिमण्डल से भसुर वृत्तियों ~ 
का हो अब सम्पूर्ण समापन । 
दष - घृणा के भाव तिरोहित = 
हों, फले फिर से अपनापन । 


जाग्रत ज्योति जगे जगती पर - 
ज्योतिमंय हो अवनी अम्बर । 
आलोकित हो जगती सारी - 
उगे ज्ञान का पावन दिनकर | 


प्राप्त करें देवत्व मनुज सव - 
बहे प्रेम की अनिल धरा पर । 
नव भामा बिस्तृत हो भू पर - 
मंगलमय हो नवसंबत्सर । 


PT I FITC TS च्च 
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अ, अरुण कुमार आर्य द्वारा- 
TT oo 


१९ 
Hee का 


आर्य वीर दल का प्रशिक्षण 


श्री ब्रह्मचारी अरुणकुमार आर्य व्यायाम 
शिक्षक आर्य वीर दल ने गुरुकुल होशंगाबाद को 
यालय बनाकर मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक 
साठत के विस्तार का कार्यं किया | 
विदिशा मे. दि. २१ से २३।९ तक 
पृणकालिक शिबिर लगाया जिसमें विदिशा, 
पांची, सुलतानपुर, दयानन्दपुर, वर्धा, कुरवाई 
और गंजवापोदा के कुल २७ चुने हुए आयं 
वीरो मे प्रशिक्षण लिया | विदिशा के तीस 
से भी अधिक स्थानीय बालक, किशोर एवं 
युवकों ने प्रातः सायं. प्रशिक्षण लिया । नये आर्य 
वीरों का यज्ञोपवीत तथा अन्यों का दुर्गण-दुव्यंसन 
सागने की शपथ ली गई | २४९ को १०० से 
अधिक आये वीर महिला समाज व आये समाज के 
सहित प्रभात फेरी का आयोजन किया 
गा। प्रात: सायं शाखा संचालन, सन राईजे 
| बरईपुरा हाईस्कूल माध्यमिक विद्यालय स्टेशन 
vi माध्यमिक विद्यालय माधवगंज में प्रव- 
ह | भं सहित वैदिक सन्ध्या, प्रभावशाली 
र एव मामिक प्रवचनों के प्रभाव से ३० से भी 
ज वीरों ने दुर्गण' त्याग कर सद्गुण धारण 
दो वहत कयत संकल्प यज्ञवेदी के समक्ष लिया । 
व्र र एवं एक सज्जन का यज्ञोपवीत हुआ । 
 पादशमी कार्यक्रम २५ आयंवीरों .ने समवेत 
शकर किया । 
भोपाल दि. ४- १०-९१ | धी श्यामजी कृष्ण 


वर्मा र ड 
को जयन्ती नगर आर्यसमाज में श्री गौरीशंकर 


तो. उपस्थिति एवं एक स्वतंत्रता सेनानी 
हु मे 
बरेजी ने अध्यक्षता में मनाया गया | ब्रह्मचारी 


आये वीरों को प्रेरणा दी कि दुनिया 


24) 
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की कोई भी शक्ति हमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्रीराम, 
श्रीकृष्ण, दयानंद, मदनलाल ढिगरा, खुदीराम, 
प्रताप शिवाजी बनने से रोक नहीं सकती । दि. 
५-१०-९१ को पिपलानी भेल भोपाल में डी. ए. 
बी. उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्र. जी ने प्रवचन 
दिया परिणाम स्वरूप उसी दिन शाखा प्रारम्भ 
हुई । इस कायं हेतु ईश्वरराव ने तत मन धन से 
पूर्ण सहयोग दिया । दि. १८-१०-९१ को दशहरे 
का कार्यक्रम पिपलानी में मनाया गया। ९ की 
सख्या में आयंवीरों ने घर से भोजन लाया | यज्ञ 
के पश्चात्‌ सहभोज हुआ | भायं वीर दल का गठन 
हुआ | संचालक श्री ईश्वरराव तथा शाब्रानायक 
शरद्‌ नामदेव बने | 


३० अक्टुबर से ६ नवम्बर तक मुडागांव सें 
राजपुर हाईस्कुल में तथा कोडासियाँ मिडिल ल 
में प्रवचन एवं सलखिया में प्रचार किया । परिणाम 
स्वरूप तीन दिवसीय शिविर हुभा जिसमें २० आयें 


बीरों का पौन घंटे तक कुंगफू, लाठो, आसन दण्ड . 


बैठक का शानदार प्रदर्शन हुआ । कूल ३० आये- 
बीर पूर्वकालिक रहे । १३ मुडागांव के, ६ राजपुर 
के, लभनीपारा से १, कोडापियाँ से २, पालीडीह 
से २ एवं सलखिया गुरुकुल के ६ तथा २५ बाल 
आर्यं वीरांगताओं को एवं ३० बाल आयंवीरों फो 
व्याथाप शिक्षक श्री जनकरामजी ने लेझिम एवं 
सर्वागसुन्दर व्यायाम आदि का सुंदर प्रशिक्षण देकर 


प्रदर्शन कराया | - 


दि. ७ से १० नवम्बर तक होशंगाबाद Kt 
शिविर लगा । ८ आयंवोर पूर्णकालिक रहे | १० 
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आयंवीरों ने प्रात: साथं बाहर से आकर प्रशिक्षण 
प्राप्त किया | ४ नयें आयंवीरों का यज्ञोपवीत हुआ, 
रविवार बाजार के दिन गुरुकुल के छात्र एवं भारय 
वीरों समवेत शहर में शोभायात्रा निकाली गई | 
गुरुकुल के आचायं श्री जगद्देवजी नेष्ठिक ने यात्रा 
में साथ देकर शोभा बढ़ाई | 


दि. १३ से २२ नवम्बर तक सीहोर जिले में 
चांढवड ग्राम में चांढवड सहित आठ ग्रामों = 
निपाभिया, मुहाली, मगरखेडा, कचनारिया, धन, 
खेडी, देवली और चितावलीया के कुल ४५ बार्यवीर 
युवकों को ब्र. अएणकुमारओी ने प्रशिक्षण दिया । 
श्री अरणेष्द्र शर्मा शाखां संचालक नियुक्त हुये | गंज 
आर्यसमाज में इन्ही दिनों में ३८ नौजवानों ने 
प्रशिक्षण लिया. | नये ५ आर्यंवीरों का यज्ञोपवीत 
संस्कार हुआ। सीहोर के प्रमुख मार्गों से एक शोभा- 
यात्रा भी निकाली गई | 

दि, २५ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक वर्धा 
(विदिशा) में ९० से जधिक आयंवीरो ने प्रात: 
साय॑ प्रशिक्षण लिया | इसके लिए ब्रह्मचारीजी ने 
यहां के शासकीय मिडिल हाईस्कूलों में प्रवचन दिये। 
३४ भाय॑वीरों ने यज्ञोपवीत ग्रहण किया तथा निय- 
मित संध्या एवं व्यायाम की प्रतिज्ञा फी | ५ दिस- 
म्बर को ग्राम में प्रात: प्रभातफेरी निकाली गई । 
१२-९१ को सिंहस्थ कुम्भ की | मे 

कर महू में २७, २८, २९ का शिविर 
निश्चित कराया | ९ दिसम्बर से १३ दिसम्बर राऊ 
गय | रावासा की शाषा को ब्रह्मचारीजी ने चाल 


तथा मजबूत किया । १३ से १८ दिसम्बर तक महू 
में माहेश्वरी विद्यालय में तीन बार प्रवचन तथा 
= का प्रदर्शन किया | आदर्श माँटे- 
सरी में प्रवचन किया । धार सें १९ व २० 


RF दिसम्बर 
[ह भारय समाज के स्कूल एवं विश्व हिन्दु 


परिषद 
. के अनाथालय में प्रवचन दिये । २३, २४, २५ 


दिसम्बर को आगर शिबिर में कू 
सम्बर कु ,फ का प्रशिक्षण 
एवं बौद्धिक शिक्षण दिया । इस शिविर में २७५ 


~ 
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भायंवीर आये थे तथा अन्तिम दिन जो सेन 
संगोष्ठि हुई उसमें वेडिक धमे का प्रतिनिधित्व व्र, 
अरुणकुमारजी ने किया । वैदिक धर्म पर हुए प्रव. 
चन का गणमान्य नागरिकों पर अच्छा प्रभाव रहा 
दि. २७ से २९ दिसम्बर तक महू में शिबिर 
लगाया | प्रथम १२५ आर्य वीर आये, अन्त में ९५ 
आर्ये वीर शेष बचे । २६ बालकों का यज्ञोपवीत 
कराया | तीन दिन में प्रशिक्षण देकर लाठी, दण्ड, 
बेठक, कुंगफू आतन आदि का प्रदर्शन भी कराया। 
इस शिबिर में एक पालक श्री शंकरपालमिहजी ने 
अत्यधिक प्रभावित होकर अपने सुपुत्र श्री तरेर 
जी को देश सेवा के लिए भार्य वीर दल को अपंण 
करने की घोषणा की। इस शिबिर में श्री प्रकाश 
आर्य का पूर्ण सहयोग रहा । शिबिर की सफलता 
का सर्वाधिक श्रेय श्री राकेश तिवारी एवं श्री 
मिश्रजी का है। 
` ब्र. अरुणकुमारजीने अपने प्रयासों से “भरणो- 
दय वैदिक साहित्य प्रकाशन” की स्थापना की है, 
जिसके अन्तगंत एक पुस्तक दशहरे के अवसर पिर 
एवं दुसरी २६ जनवरी को “आयं वीर गीतांजली' 
छपवा दी है । इसी प्रकाशन से ब्रह्मचारी जीका 
शीघ्र ही “महापुरुषों की जीवनियाँ” (आर्यबीरों 
के लिए) लागत मूल्य पर उपलब्ध करवाने की 
योजना है | 
ब्र. अरुणकुमा रजी अवेतनिक 
वीर दल के प्रचारक हैं उन्हें प्रतिमाह सार्वदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी आन 
सरस्वती ५००|- रु. भंजते हैं। इस राशि ह 
तथा इसके अलावा उन्हें जो भी दक्षिणा मिलती ६ 
उसमें मार्गव्यय छोडकर आर्यवीरों के चरित तिम र 
णार्थ पुस्तकें छापना आदि कार्यों में लगाते हैं । द 
आर्य जनों से अपील करता हूँ कि इन्हे ब 
देकर ऋषि दयानन्द के कार्यों को सच्चे श 
आएं बढ़ाये | 


कम i 


_जगद्‌देव नैष्ठिक 


आचार्य आर्षे गुरुकुल ही 


NS «८. cl NN उद 
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७ नवम्बर, १९६६ के गोभक्त शहीदों को 
श्रद्धांजलि देने के बाद आयोजित यह बैठक सरकार 
2 के कर्णधार भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री 
| जीसे अनुरोध करती है कि गोवंश रक्षा विषयक 
ने अपने वायदों को केन्द्रीय कानून बनाकर शीघ्र ही 
चि 


| पुरा करे । 

ण 

श १, ५-१-१९६७ को सरकार की प्रधानमत्ती 
॥| जीने पुरी के श्री शंकराचाये जी के ऐतिहातिक 


गी भरशनब्रत से सितित हो उनको आश्वासन दिया 

पाकि सरकार की गोरक्षा कमेटी छः मास के 
- | दर अपने गोवंश रक्षा विषयक निर्णय को सरकार 
} फ दे देगी | र 


२. १२-१०-१९७० को भारत के कृषिमन्त्री 

| शी जगजीवन राम जी ने लोकसभा में अपने वक्‍तव्य 

"कहा या कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय की संविः 

पति की ४८ वीं धारा में प्राप्त गोरक्षा विषयक 

हा सहमत है तथा इस सम्बन्ध में सरकार 

तनि ९६० तथा १-२-१९६७ की सावं- 
[ओं के प्रति वचनबद्ध है । 


पत आवडी ९७३ को सरकारी गोरक्षा 
रीं दी अंतरिम आदेश में सवंसम्मति से 
वाते 5 गोवंश-रक्षा विषयक २३४-१९५८ 
ग हर को सहमति व्यक्त की थी | सुप्रीम- 
तया सर रक्षा के समूचे प्रशत पर बल दिया 
द स आदि | को भारतीय कृषि की रीड़ 
` ऐकर लाडं लिनलिथगो के वचन को 
* कया था । “गाय एवं कार्यरत बैलों ने अपनी 


आये सेवक ३१ 


|. केन्द्रीय कानून द्वारा गोवंश रक्षा करके 
या सरकार अपने वचन को अविलम्ब पूरा करे 


7१९९६० की व्याख्या को स्वीकार कर . 
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शान्तपीठ पर भारतीय कृषि के सम्पूर्ण भार को 
धारण किया हुआ है | (Cow and work- 
ing bullocks have on their patient 
back the whole structure of Indian 


a8riCu।६५7९”, अपनी व्याख्या में सुप्रीमकोर्ट 
ने सभी आयु के गाय बैलों आदि की सम्पूर्ण हत्या 
निरोध पर वल दिया था | 


४. ३-९-१९७६ को भारत के गृह राज्यमस्त्री 
श्री ओम मेहता ते सुप्रीमकोर्ट की व्याख्या को अपने 
वक्तव्य में स्वीकार किया था । 


५, १२-४-१९७९ को लोकसभा ते जनता 
वाटी के श्री रामजी सिह के गोहत्या निरोध विष- 
यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार किया था | 


६. २६-४-१९७९ को भारत की प्रघानमत्त्री 
श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आचार्ये विनोबा भावे के 
अनशन से चितित होकर संविधान संशोधनपूर्वक 
केन्द्रिय कानून द्वारा गोवंश रक्षा के प्रति अपनी 
वचन बद्धता प्रकट की थी । 


७. ८-४-१९७९ को अखिल भारतीय कांग्रेस 
क्षमेटी (आई) ने केन्द्रीय सरकार, केरल एवं 
पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों से गोवंश रक्षा 
विषयक निर्णयों को कार्यान्वित करने की अपील की 
थी जिससे आचार्य विनोबा भावे जी की प्राण रक्षा 
सम्भव हो सके । 

इस प्रकार के अतस्त आश्‍वासन सरकार ने 
समय समय पर दिये। सरकार का कतेव्य हैकि | 


उन्हें पुरा करे । 


-गोधन से साभार 


निक श्री एन. सी. शेखर अभी. ची 
लोटे हैं । उन्होंने बतलाया कि चीन नें लोकसंख्या 
नियन्त्रण के लिए जो सफल यत्त किये हैं 
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कायं सेवक २ 
कया”... .. लायसॅवक 


हमारा मराठी पृष्ठ- 
चरणापासी तुझ्या प्रभू नित्य ठाव द्यावा 


-सो. सुलोचनः शिन्दे, 
निवधाबाजार, नांदेड. 
(चाल - जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा | 
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा । |) 
जय भो३म्‌ जय ओ३म्‌ जय ओ३म्‌ देवा - 
जोडुनिया दोन्ही हात करीते मी धावा ॥घु।। 
ऋषी मुनी योगीजन वंदितात पात्र । 
रोमरोमी भरुनिया तोच प्रभू माहे || 
ध्यानी मनी अखंडित तूच सदा रहावा । |१॥ 
नित्य घडामोड़ी होती त्यात तुझा वास | 
रात्रंदिन माझ्या मना लागो तुझा ध्यास || 
प्रार्थी तो नित्य तुला मी जीवे भावा |।२॥| 
अखंडीत जे तुझ्या सेवेसी रहाती । 
त्यांच्या जीवनाचे तु करीसी हिरे मोती । | 
ऐसीज प्रभू मज घड़ो नित्य सेवा ॥३॥ 
आराधना आहे माझी दीन पामराची ; 
ही ऐकावी विनवणी दासी शिन्देची ।। 
चरणापासी तुझ्या प्रभू नित्य ठाव द्यावा । ।४।। 
जोडूनिया दोन्हो हात करीते मी धावा- 


———o0——— 


पक्का) ज्ञस्य उदर ब कार के शेष) 
प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए | नागपुर के 
तरुण भारत और उस के भूतपूर्व संपादक श्री मा. 
गो. वेद्य का हम हादिक धन्यवाद करते हैँ कि 
उहोंने इस निर्णय को जनता के समक्ष रखकर बडा 
उपकार का कार्य किया है । 


चीन के धर्म निरपेक्ष मुस्लिम 
चीन में आज संसार की सब से ज्यादा आबादी 
बसती है | धमे की दृष्टि से वहां शिन्टो, बौद्ध, 
मुस्लिम व ईसाई आदि सभी धर्मावलंबी रहते हैं | 
नागपुर के खनिज अन्वेषण निगम के मुख्य भूवज्ञा- 
ब की यात्रा से 


हैं उसका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हिन्दी अनुवाद- 


प्रभु अपने चरणों में नित्य स्थान दो। 
-(सौ. सुलोचना शिन्दे, नान्देड) 
जय ओोरेम्‌, जय ओम्‌, जय ओम्‌, हे प्रभ मेरे 
कर दोनों जोड़े, आता चरण तिहारे । ।ध्रुव॥ 
ऋषि, मुनि योगीजन आते शरण तुम्हारे । 
रोम रोम में ब्यापक प्रभु वही है प्यारे । 
मन में, ध्यात में निरतर सदा तू ही बना रहे ॥१॥ 


नित्य होता जो संघर्षं, मन में रहे नाम, 
रात दिन मेरे मन में बना रहे तेरा ध्यान । 
प्राथेना करता नित्य हृदय के अंतर से IIR 
अखंडित तेरी सेवा में जो लगे रहते, 
उनका जीवन बन जाता हीरे मोती | 
ऐसी ही बने मुझसे नित्य तेरी सेवा ॥।३॥ 


आराधना यही मेरी तुझ से इस दिन पामर को, 
सुन यह बिनती दासी शिन्दे की, 
चरणों में तब होने मेरा प्रभू नित्य स्थान | 
जोड़कर हाथ दोनों दीड रहा तेरी शंरण || ४ 


-अनुवादक इस्द्रदेवर्सिहु आयं 


मूल कारण प्रत्येक परिवार में “हम | इ 
एक (वच्चा)” का सूत्र है | इस सुत्र के [RR हे 
वाला वहां दंडनीय है, चाहे वह किसी भी टि है 
क्यों न हों इसके अतिरिक्त सारे चीत में रः 
मृतकों को जलाने की व्यवस्था की णा चुकी द 
भोर सभी धर्मावलंबी अपने मृतकों को विद्युत कह 
शाला में ले जाते हैं | मुस्लिम इतके अपवाद हि 
हैं और मुस्लिमो को भी एक ही पत्ती रख और 
अधिक्कार है। भारत के समान चार पि हे 
आठ बच्चे नहीं । भारत राष्ट्र की उन्नति जा 
सकती है जब सब के लिए एक समात्न ता 
कानून हो । 


fp, pee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ह | 


जायें हेवक २३ 


(शेष भावरण पृष्ठ २ का) 
ते है | क्यों कि उस देश र की सामान्य भाषा 
रोजी ही है, अतः आर्यजन के लाभार्थ, आयं 
एं वैदिक साहित्य का अनुवाद, अंग्रेजी में कराकर, 
प्रतिनिधि सभा, वैदिक धमे के महत्व को 
ता के पास पहुंचाने के लिए, अनवरत रूप से 


प्रलशील है | 


माननीय अतिथि ने बताया कि दक्षिण अफ्रिका 

1 पुरोहितों एवं आचार्यो का कार्य अधिकतर 
्रहताएं ही करती हैं भौर इसी श्रृंखला में वे लोग 
दैक हवन, पारिवारिक यज्ञ से लेकर विवाह कायं 
ए मृत्य के उपरांत संस्कार का कार्य भी कराती 
है। इन कार्यो के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित 
हिया जाता है, और समय समय पर प्रशिक्षण की 
कक्षांभी आयोजित की जाती हैं । श्री शिशुपाल 
रमपरोस ने कहा कि इन सब कार्यो कें लिए सुदूर 
फ्रिक स्थित भारतीय समुदाय एवं आये बंधुओं 
॥प्ररणा - स्रोत, उनके पूर्वजों का मूल जन्म 
धान, भारत ही है । वहां के प्रबुद्ध भारतीय मूल 


| * अग्रवात्तियों फा यही संकल्प है कि-वे लोग 


Ki = ह क 
नण अफ्रीका में, महर्षि दयानंद के संदेशों, 


4 सदेषों एवं उनफे द्वारा प्रवाहित ज्ञान - गंगा का 


बोध, प्रत्येक अप्रवासी बंधु को करावें । 


न I घाय भाषण में बी रमेशचंद्र, प्रधान 
शोक फा GI व विदर्भ ने, श्री 
स एवं उनके सहयोगियों के स्तुत्य 
द दिया । साथ-साथ ही यह भी 
i क आवश्यकता पड़ने पर सावं- 
नि क सभा एवं विशेषकर आये 
बेप यप्रदेश व वदभ, दक्षिण अफ्रीका 
प्रश्र ड हे सभा को वेदिक ध्रमं प्रचार 
' पेदव सहयोग देती रहेगी । 


ण 
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सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्र ने श्री शिशुपाल 
रामभरोस के जीवन पर एक संक्षिप्त परंतु सार- 
गर्भित विवरण, उपस्थित जन - समूह के समक्ष 
प्रस्तुत किया । भारत में जिस समय अंग्रेजी शासन 
था, उसी समय आज से लगभग ८० वषं पूर्व श्री 
शिशुपाल के पिता एवं पितामह श्रमिक के रूप में 
दक्षिण अफ्रीका ले जाये गये थे | अपने कठोर परि 
श्रम ओर अध्यवसाय के बल पर, श्री शिशुपाल 
रामभरोस दक्षिण अफ्रीका के एक विद्यालय में 
घ्राचाये बने और अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 
परिवार के बीच रहकर, मानवता की सेवा करते 
हुए “वसुधैव कुटुम्बकम” को अपना लिए हैं। ७२ 
वर्ष की आयु में भी वह निरंतर रूप से सामाजिक 
कार्यो में संलग्न हैं । उनके कायंकलाप एषं जीवन- | 
शेली स्तुत्य है । 


स्वागत समारोह का कुशल संचालन, श्री 
गलाबचंद बंसल, अधिष्ठाता वेद - प्रचार आय 
प्रतिनिधि सभा म. प्र. व विदर्भ ने किया । 


डॉ. विद्यार्थीजी अस्वस्थ 
हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त खेद है 
| कि हमारे मित्र एवं उत्साही सह संपादक 
(डॉ. गंगाप्रसादजी विद्यार्थी जबलपुर पक्षाघात से 
पीड़ित हैं | हम ईश्वर से उनके शीघ्रा तिशीघ्र स्वस्थ 
होने की प्राथना करते है जिससे वे पुन: आय 
सेवक परिवार की सेवा कर सके भोर दीर्घायु को 


प्राप्त हों । 
-इद्रदे्वासह आये 
कि eo उलनननना 


१, 


[ई के हाद को समझा हैं और 


करने वाले स्वामी बेदानन 
 ्ठिर मीमांसक, पं, 
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आर्य पैवक 


(पृष्ठ १० का शेष) 

३-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, स्वराठ, कालार्नि। 
४-दिव्य, सुपणं, गुरुत्मान, मातरिश्वा आदि नामों 
की एक साथ व्याख्या करके अन्त में लिखा है कि 
“इसलिये परमेश्वर परमात्मा ईश्वर का नाम ... है! 
जिसका तात्पये है कि यह वाक्यांश उस सेट के सभी 
नामों के लिये प्रयुक्त हैं | लेकिन श्री सिंह ने ऋ० 
१ से केवल 'खम्‌' को, २ से 'प्रजापति' को, ३ से 
'अक्षर' और 'स्वराट' को तो गणना में लिया है। 
शेष को नहीं| जब कि क्र. ४ से चारो नामों को गणना 
में लिया हैं | ऐसा क्यों ? क्या?प्रत्येक सेट के उक्त 
वाक्यांश का सम्बन्ध शेष नामों के साथ नहीं 
जुड़ता ? यदि हाँ, तो फिर उस सेट के शेष नामों 
को गणना में न लेने को उनकी मनमानी या धांधली 
क्यों न कहा जाय | 
सारांश- वह कि श्री सिह का सिद्धान्त वाक्य 
इसलिये परमेश्वर का नास “है” कोई|ऐसा सावं- 
0५ सिद्धान्त नहीं हैं- जिसे अपनाकर १०० नामों 
का निणय किया जा सके | क्यों कि इसे मानकर 
या तो नामो की संख्या केवल १३ माननी पड 
जावेगी ओर यदि इसके तात्पर्याथे को ग्रहण क्रिया 
जाय तो नामों की संख्या १०८ हो जायेगी (दो या 
दो से अधिक बार पठित नामों को छोडकर )। 


(२) (अ) ओरेम्‌ :-नामको न ९ 
के लिये श्री सिंह ने फिर वही "निजनाम' हः 
रज समाधान के लेविल में प्रस्तुत किया है, जिसके 
र हा न द्वितीय लेख (वेदवाणी ८८९) 

त लख चुका हैं | मेरा उन वे- 
दन है कि वे अपनी जिद र ३ त 
पुनः मेरे उपरोक्त लेख को पढ़ें भौर विचार करें 
यह मान लेना तो आसान है कि केवल उन्होंने ही 


उनके भतिरिक्त 
ता में सम्मिलित 
"द दमानन्द तीर्थ, पं. युधि- 
सुदर्शनदेव आचारं प्रभृति 


रम्‌ को १०० नामों की गण 
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हि Y 


वेदिक विद्वान “बहुत से हठी दुराचारी मनुष्य होते 
हैं जो वकता के अभिप्राय के विरुद्ध कल्पना क्य 
करते हैं” गलत हैं । उन्हें यह अहंमच्यता छोड़ देनी 
चाहिये । 


श्री सिंह ने ओरेम्‌! नाम को न गिने जाने 
के लिये जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह भी उनके 
पक्ष की लेशमात्र पुष्टि नहीं करता। सम्भवत 
उन्होंने आवेश में आकर बिना विचारे ही यह उदा. 
हरण दे डाला | जैसे एक जाट रात भर अपने खेत 


. की रक्षा करने के विचार से सिर पर चारपाई 


लादकर सन्ध्या समय घर से निकला। कुछ दूर 
चलने के बाद रास्ते में उसे एक तेली मिला, जो 
अपने सिर पर तेल निकालने की लाठ लिये हुे 
गाँव को लौट रहा था | जाट को देखकर तेती 
मजाक २ मे बोला, “जाट रे जाट - तेरे सिर पर 
खाड” | जाट ने आव देखा न ताव, तपाक से कह 
दिया “तेली रे तेली, तेरे सिर पर कोहह”। तेती 
बोला, यार तुक नहीं मिली । जाट बोला, तुक मित 
या न मिले, रात भर में कोल्ह के वजन से दमी 
निकल ही जायेगा । बस, कुछ एसा ही यह उदा 
हरण हैं | ठीक ही कहा हैं “अर्थी दोष त पश्यति! 


उनका उदाहरण है 'मेरा नाम | पात 
सिड हैं और यही मेरा एकमात्र निज ताम ह 
परन्तु किसी के लिये मैं पिता, किसी का पुत्र, भाई, 
चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, बहनोई, साला, क 
पाठक आदि २ हूँ । इस प्रकार गुण कम स्वं 
एवं सम्बन्ध बोधक मेरे बहुत से नाम हो सकते 
परन्तु इन नामों के साथ मेरे निज ताम को सि 
लित नहीं किया जा सकता हैं, उसी प्रका है 
के निजनाम “ओ३म्‌” को सम्मिलित नहीं कि 
जा सकता |” 


-क्रमशः 


र परमार्ती | 


eh ON NS च्य 


जज. ~ 


र 
है 
र 
प 
पर 
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आर्य समाजोद्य एक चितन 


(श्री गुलाबचंद बंसल, वेद प्रचार अधिष्ठाता आ. प्र. स 


जंजीरों से जकड़े स्वदेश को 

राह दिखाई थी तूने । 
जिसको काल भी न बुझा सके, 

वह शमा जलाई थी तूने 1। 
घनघोर तिमिर के आंगन में, 

बीज उषा का बोया था । 
आवाज लगाई थी तूने, 

जब सारा भारत सोया था ॥ 


भार्य समाज एक अमर क्रान्ति का नाम है | 
एक क्रांति जिसने अपने परिवर्तनशील प्रवाह द्वारा 
एक नई चेतना और नया प्रकाश बिखेर दिया | यह 
एक एसी बाग है जिसमें जलन ओर ईर्षा के बदले 
साह वेग और अविरल गतिशीलता है | 


उल याण के ज्यात स्वामी दयानन्द 
सूचित वी ह क्रान्तिकारी ये 1 उनकी क्रान्ति 
व ल्क बहु आयामों को अपने भीतर 
पे *ए थी | उनको क्रान्ति के स्रोत बहु- 
गठन र कर कक मूलक धामिक 
मत बाय त॒ धार्मिक संगठनों मे संभवतः 
समाज का संगठन ही प्रजातांत्रिक है। 


महषि ने 


ता है एक अनूठा प्रयोग किया था पर 


और का के साथ इसमें विक्ृतियां भा गई 
है) बा i ष का प्रयोग सफल नहीं हो पा रहा 

[च ह की संगठन पद्धति में दोष आ गये 
परत ह करण के लिए कुछ चितन सुझाव 


( 
ष 


i समाज के प्रत्येक सदस्य का आयं= 
"म सुधार से ही लोककल्याण आरंभ 


भा स. प्र. व विदभं) 


होगा । नित्य संध्या करें, यम नियम पालन करें| 
यञ्च स्वाध्याय में रुचि जगायें, खान-पान भाचार= | 
व्यवहार को शुद्ध करें तिव्यंसनी ही आयं सदस्य | 
होवें । र 

(२) आर्य समाज के अंतरंग सदस्य - वही 
हो जो दोनों समय नियमित संध्या करते हों, कम 
से कम पाक्षिक यज्ञ, वैदिक संस्कार परिवार में 
अवश्य करते हो | साप्ताहिक सत्संग में वर्ष में कम 
से कम २६ उपस्थिति हो । - 


(३) वैदिक धमं पारिवारिक धमं बने - पंच 
महायज्ञों, वेदिक पर्वों वेदिक संस्कारों, वेदिक दिन: 
चर्या, वैदिक कथाओं के आयोजन हो और अन्ते- 
जातीय वेदिक विवाहों के आधार पर परिवार के 
सभी सदस्यों को वैदिक धर्मी बनावें | प्रत्येक वेदिक 
परिवार का किसी वेदिक आचार्य से संबंध हो। 
क्यों कि व्यक्ति-व्यक्ति के आयं करण से ही परि- 
वार वैदिक होगा। | 


(४) आर्यसमाज और वेद प्रचार - वेद आयें 
समाज का प्राण है उसका सववस्व है । वेद का पढना' 
पढाना, सुनना सुनाना एवं तदवत्‌ आचरण ही आय॑ 
जनों का परम धमं है | वतंमात परिपेक्ष में इस की 
आवश्यकता पर निम्न विचार बिन्दु है | 


(क) वेदिक फर्म काण्ड में एकरूपता रहे, 
सभी आर्यंजत, भयं परिवार पुरोहित उपदेशक, 
प्रवक्ता, कर्म काण्डो हों। संस्कारविधि एवं पंच 
महायज्ञविधि के आधार. पर सभी याज्ञिक हात 


I} 


चलें और प्रेरणा करे । Oe sl 
बे उः 
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(ख) हमारी प्रचार शेली - ब्याख्यानों से 
अधिक महत्व यज्ञ सहित वेद कथाओं को दिया 
जावे । वेद, यज्ञ, योग, हमारी श्रद्धा का केन्द्र है । 
वर्तमान में जुडते जा रहे फल परकवाद मौर 
पाखण्डों से बचें। वेद कथाओं में रामायण-महा- 
भारत की कथा और प्रसंगों तथा गीता, मनुस्मृति, 
आदि के श्लोकों के उद्धरण विषय को घोध्य गम्य 
सरल, हृदयग्राही सरल बना सकेंगे । केवल हंसाने 
के लिये भोंडे दृष्टम्तों से बचा जावे। शैली में 
माधुर्यं हो मंडनात्मक शेली में कुछ खण्डन भी 
अवशय हो | मीस्तष्क के साथ हृदय को भी छुने का 
प्रयत्न हो | 


(ग) प्रामप्रचार-ग्रामो में अमावस्या, पुणिमा 
के यज्ञों को महत्व दिया जावे | प्रशिक्षित वानप्रस्थी, 
संन्यासी, विद्वानों द्वारा पदयात्राओं द्वारा ग्रामीण 
विद्यालयों में सरल संद्धान्तिक साहित्य वितरण 
आदि के साथही मधुर भजनोंपदेश, मैजिक लेन्टस 
एवं आधुनिक प्रचार साधनों का प्रयोग हो | 


(घ) टो. वो. आदि आधुनिक प्रचार साधन 
और वेद प्रचार - आकाशवाणी केन्द्रों से अधिका- 
अधिक वेद प्रचार हो | वेदिक मान्यताओं ओर 
वैदिक सिद्धान्तो के आधार पर कॅसेट बनें | सीरि- 
यलो द्वारा अप्रत्यक्ष प्रचार हो | महषि की फिल्म 
बनाने के स्थान पर (बुनियाद) सीरियल के 
“'मास्टरजी” की भांति ऋषि भवतों को प्रस्तुत 
किया जावे | बीच बीच में ऋषि के वचतों ओर 
वेद मन्त्ों के उद्धरण आने चाहिये | आये बलिदानी 
वीरो - रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपतराय, 
भगतसिंह आदि पर फिल्में बने | वेद मंत्रों के सरल 
अथ दुरदशंनपर प्रसारित हों | 


(५) आयं समाज और शिक्षा संस्थाएं - ढी. 
| ' ए. वी. स्कूल, कालेज, पाठशालाओ में धमं शिक्षा 
| । भायंकुमार सभा, आयं वीर दल, आदि शिक्षा एवं 
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गतिविधियां होवें | ये आये समाज मंदिर से अलग 
शिक्षा संस्थाओं के भवनों में संचालित की जावें | 
आये समाज भोर युवा पीढी ही हमारा भविष्य है। 
इनके लिए विविध प्रतियोगिताएं रखें | आयं समाज 
मंदिरों में नये स्कूल, पाठशालाएं सवंथा न खोलें | 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्राथमिकता दी जाये | 
सभी गुरुकुलों की एक केन्द्रीय शिक्षा प्रणाली हो | 


(६) आर्यं समाज और वर्णाश्रम धर्म-वेदिक 
मिशनरी, राष्ट्रभाषा, गोरक्षा, शुद्धि संगठन, समाज 
सुधार, वृद्धाश्रम, धामिक सुधार आदि सामयिक 
विषयों पर - कम से कम एक सप्ताह की संगोष्ठी 
आयोजित फी जावे जिसमें प्रत्येक बिन्दू पर नि्ण- 

यात्मक भावी रूपरेखा बनाई जावे | 


आचायं श्री प्रेम भिक्षु (सम्पादक तपो भूमि) 
मथुरा ने आये समाज उदय, एक चिन्तन नामक 
पुस्तक लिखी है | वह आज अत्यन्त उपरा | 
उन बिन्दुओं पर अगर विचार कर उन्हें कार्यान्वित 
किया जावें तो ऋषि का आदर्श स्वप्न साकार होगा| 
किसीने कहा है कि - 


कल क्की फिक्र कर नादान मुसीबत आने "| है | 
तेरी बरबादी के मशविरे हैं भासमांनों में 

न समझोगे तो फिर जाओगे कहां ए हिन्दोस्तां बावी 
तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी __ तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान 1 
मेरा वेद भाष्य करने का उद्देश्य भारतीयों को 

यह दिखाना है कि उनके धमं का आधार वेद तया 

है और यही एकमात्र तरीका है वैदिक धमं को ण 

से उखाड़ने का जो गत तीन हजार वर्षो से विकसित 

हुआ हैं । 


-मेक्समूलर द्वारा 
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आय सेवक 


आर्यं समाज बीना का निर्वाचन 

प्रधान- डॉ. वेद प्रकाश साहनी, उपप्रघान- 
हाँ, श्रीराम साहनी, मंत्री -विन्द्रावन राय, उपमंत्री- 
प्री नरेद्र कुमार, कोषाध्यक्ष श्री जगदीशचन्द्र, 
पु्तकाध्यक्ष-श्री विष्णु अनन्त कानेटकर, लेखा 
परीक्षक- श्री रामगोपाल सोनी । 


शिलान्यास समारोह 

बयं समाज मलाजखंड जिला बालाघाट की 

फ शाला का शिलान्यास रविवार दि. ८-३-९२ 
शे श्रीमती नलिनी पुराणिक धर्म पत्नी श्री विजय 
रणा पुराणिक अधिशासी निर्देशक मलाजखण्ड- 
र परियोजना के कर कमलों द्वारा विधिवत्‌ 
E गो जिसमें बहुत संख्या में श्रद्धालु भाईयों 
टा ने भाग लिया । आर्ये समाज के उत्साही 
री नरेन्द्र विश्वकर्मा विद्यावाचस्पति एवं उन 


` योगी - साथियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने 
फाफो प्रयास किया | 


दीव दयानन्द बोधोत्सव 
स्वा, 1 नगर की आयं समाजों के संयुक्‍त 
हे २ पीन समाज गोरखपुर द्वारा दिनांक 
पव यज्ञ का जे, के, काम्पलेक्स में चतुर्वेद 
निचय : कमवीर शाएत्ी) दयानन्द ब्राह्म 
मे चो हजार के ब्रह्मत्व में सम्पन्न हुआ। 


ब गे 
से यजमातो ने भाग लिया | प्रतिदिन 
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यज्ञ एवं वेद कथा होती थी मध्यान्ह एवं रात्रि में 
विभिन्न स्थानों पर सत्संगों में पंडित कमंवीर शास्त्री, 
पंडित गिरिजाप्रसाद उपाध्याय, पंडित आदशंकुबार 
शास्त्री ने अपने विचार रखे । दि. १ माचं को डा. 
मोतीलाल पुरोहित प्रज्ञाचक्षु रानी दुर्गावती विश्व 


विद्यालय तथा २ मार्च. को महंत स्वामी रामचंद्र 
शास्त्री के आतिथ्य में कार्यक्रम सम्पन्न हुए | श्री 
विजयसिह विजय, श्री सेवकराम आयं, श्री राजेन्दर 
सबलोक प्रज्ञाचक्षु, श्रीमती ऊषा आयं, श्रीमती 
सीता ग्रोवर, श्रीमती स्नेहलता शर्मा के मधुर भजन 
हुए । 


आयं समाज स्थापना दिदस' सम्पच्न 

जबलपुर । गत दिवस नगर की विभिन्न आयं 
समाजों द्वारा श्री हृदय स्वरूप गुप्ता की भध्यक्षता 
में आये समाज गंजीपुरा में आयं समाज का ११७ 
वां स्थावता दिवस श्री ओमप्रकाश गुलाटी द्वारा 
ध्वजोत्तोलन के साथ प्रारंभ हुआ। विशिष्ट अतिथि 
श्री हरिकृष्ण त्रिपाठी प्राचायं जानकीरमण महा- 
विद्यालय ने आर्य समाज के संस्थापक महषि. दयानंद 
सरस्वती के प्रति भावपुणं द्धांजलि अपित करते 
हुए उन्हें अद्वितीय, अलौकिक शक्ति सम्पन्न युग 
पुरुष निरूपित किया। उन्होंने कहा कि मर्हाषि 
दयानन्द की विशिष्ट क्षमता ने ही तत्कालीन 
अंधकार युग में प्रकाश फलाया । मुख्य अतिथि 
प्रोफेसर श्रौ के. एन. सिन्हा ने कहा कि आये समाज 
को रचनात्मक कार्यो कौ ओर अग्रसर होने की 
आवश्यकता ही महषि दयानन्द व आये समाज की 
विचारधारा आज भी समाचीत है। आय समाज 
गोरखपुर के पुरोहित पंडित. गिरिजा प्र. उपाध्याय 
पं, आदर्श शास्त्री व श्री सोहनलाल अग्रवाल ने भी 
संबोधित किया 1 श्रीमती ऊषा भाय, सीता | 
ग्रोवर, श्रीमती हुडेजा ने मधुर भजन प्रस्तुत किए । 
आर्यं समाजः गंजीपुरा के प्रधान Ci 'जयसिह 
गायकवाड ने सभी आये समाजों के पदाधिकारियों 
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के प्रति धन्यवाद प्रगट किया तथा “निमंत्रण आये 
समाज का” नामक १०,००० लघु पुस्तिका के 


प्रकाशन होने की जानकारी दी । 


आयं समाच संगरोली कोलियरी 
चतुथं वाधिकोत्सव 

आये समाज सिंगर,ली कोलियरी जिला 
सीधी (म. प्र.) का चतुर्थं वार्षिकोत्सव १६-१७ 
अप्रेल १९९२ को न्यू माकट, टिन शेड, सिंगरोली 
में समारोहपूर्वक मनाया गया । उत्सव में 
आये जगत के प्रतिष्ठित विद्वान स्वामी प्रेम भिक्षुजी 
मथुरा, स्वामी मोक्षानन्दजी बाजना, श्री विश्रामसिह 
भजनोपदेशक मिर्जापुर, पं. सत्यदेव शास्त्री वाराणसी 
पंडित महेन्द्रपाल आयं (भूतपूर्व इमाम) कलकत्ता 
पघारे थे। 


आयं समाज सिंगरोली कालरी की उप शाखा 
¬ जयन्त परियोजना का प्रथम वाषिकोत्सव 
१८-१९ अप्रेल को हुआ णिसमे उपरोक्त सभी 
विद्वानों ने भाग लिया । 


आर्य समाज रिमार का 
वाबिकोत्सव सम्पन्न 


दिनांक १, २, ३ माच ९२ को आयं समाज 
रिमार का वाबिकोत्सव हर्षोल्लास कें साथ भायो- 
जित हुआ । उज्जैन से स्वामी पुर्णानन्द सरस्वती, 
बहन दुर्गा देवी, गंगोत्री से शिवानन्द स रस्वती 
जबलपुर से श्री सेवकराम आयं, नरसिहपुर से 


सेवानन्दजी ने उपस्थित होकर आयोजन को सफल 
बनाया । 


दिनांक २ माच को शिवरात्रि बोध पवे पर 
आर्ये समाज रिमार द्वारा संस्थापित श्रीमद दयानन्द 
आं विद्यापीठम्‌ का शिलान्यास पुज्यपाद स्वामी 
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आयं सेवक 


है. - है 


पुर्णांनन्द सरस्वती के करकमलों से सम्पन्न हुआ 
इस विद्यापीठ में देवभाषा, वैदिक वांगमय के आपं 
पठन पाठन के साथ हो ग्रामोदय सम्बन्धी विवि 
विषयों के अध्ययन - अध्यापन की योजना है। 
रात्रि में आंचलिक कवियों द्वारा काव्य निशा का 
आयोजन हुआ जिसमें विभिन्न कवियों ने सामाजिक 
पुनर्जागरण पर काव्य पाठ किया । 


इस वाषिक अधिवेशन में आर्य समाज रीवा, 
आयें समाज रामपुर बाघेलान, देवरा, एवं 
मध्येपुर के अधिकारियों एवं सभासदों ने पुरे समय 
रहकर भरपूर सहयोग दिया । ग्राम रिमार कोर- 
गवां, झन्ड, देवरा, मध्येपुर कुंद, रामपुर, सीधी पे 
बड़ी सख्या में जनसमूह उपस्थित था । 


उल्लेखनीय है कि स्वामी सेवानन्द सरस्वती गे 
आषं विद्यापीठम्‌ रिमार के लिये अपनी समसत 
सम्पत्ति दान किये जाने की घोषणा की है । उले 
कोटिशः धन्यवाद 


चतुवद शतकम महायज्ञ 

ग्राम बाकल (सिहोरा) में १६ से १८ फरवरी 
९२ तक तीन दिवसीय चतुर्वेद शतकम महार 
श्री गिरजाप्रसादजी उपाध्याय के त में सप 
हुआ । डा. राजकुमार पडित, श्री भागवतप्रसार 
पटेल, श्री आशाराम शर्मा, श्री राजेन्द्रप्रसाद दुब ने 
सपत्नीक यज्ञमान का स्थान ग्रहण किया । हे 
उपाध्यायजी जबलपुर के प्रवचन एवं सभा डं 
भजनोपदेशक श्री सेवकराम भायं के मधुर भ 
हुए । 


छोटा बरह॒ठा में वेद प्रचार 

ग्राम छोटा बरहठा (रीठी) जि. भड 
२१ से २४ जनवरी तक यज्ञ और प्र यं 
[ए 


f 
माध्यम से वेद प्रचार किया गया | 
जयद्देव नेष्ठिक, आचाय श्री अमृतलाल 


त 


हें 
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आये वैवक 
ff 


री सेवकराम आरं ने वेदिक प्रवचन और भजनोड 
देश से प्रामवासियों को लाभान्वित किया । 


होली उत्सव सम्पन्न 
छोटा बरहटा (जबलपुर ,। दिनांक १८-३-९२ 
को होली का उत्सव प्रथम वार वेदिक पद्धति से 
मन्न हुआ | दूसरे दिन सभी लोगों ने प्रेमपु्वक 
एक दुसरे के गले मिलकर वेदिक तरीके से जीवन 
तीने का संकल्प लिया । 


श्रद्धानंद विद्यालय रायपुर 

रायपुर | श्रद्धानंद विद्यालय संतोषी नगर 
रायपुर में दिनांक १-३-९२ को डिस्ट्रीक गवनं र श्री 
चौहान लायन्स क्लब रायपुर के अध्यक्ष क्ली सुरेश 
आहुजा ने विद्यालय को अपनी भेंट दी | विद्यालय 
के बच्चों ने स्वागत गीत गाया एवं सांस्कृतिक 
कायंक्रम प्रस्तुत किया । डिस्ट्रीक गवनंर द्वारा बच्चों 
को पारितोषिक वितरण किया गया एवं विद्यालय 
के लिए एक स्टील की टंकी तथा १०० रु. सहायता 
सहप प्रदान किए गये | 


श्रद्धांजलि 

आये समाज दयानन्द नगर रायपुर की ओर से 
र में श्री अनन्तराम आर्य के निधन 
(क ल अपित की गई | डॉ. नारायूणदेव 
बाय॑ धो टीक ठा. शंकरतिहू आये, पं. कमलनारायण 
व्य (र पी. आये, श्र पी. एल. जायसवाल, 
i व आये ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा त 
का दयानन्द नगर की स्थापना स्पर्गीय 


तत 
कि के प्रयास का फल है | ईश्वर उन्हे 
त्रान करे, ` 


त्य श्रद्धांजलि 
Ks 
रापपर ¬ "पा ईश्वरी देवी चन्दानी दयानन्दनगर 
आकस्मिक निघ्न पर आयं जनों को 
हआ है। पुज्य माताजी ७० वषं की 


२९ 


आयू में अपने भरे पुरे परिवार को छोडकर चली 
गई है | ईश्वर से प्राथना है कि दिवंगत आत्मा को 
शान्ति प्रदान करें | 


श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख सवं थी डॉ, 
नारायणदेव चिलकलवार, शंकरसिंह आयं, जी. 
पी. आयं, रामदेवजी, रामप्रसादजी, पी. एल. 
जायसवाल, माता चन्दनदेवी बसन्तीबाई थे | 


यजुवद पारायण यज्ञ सम्पन्न 

सुकुल भठली २७-३-९२ । रायगढ़ मण्डलां- 
तगंत ग्राम सुकुलभठली में २४, २५, २६ मार्च को 
यजुवेंद परायण महायज्ञ का अनुष्ठान उपदेशक 
महाविद्यालय हरिद्वार के आचायं ब्र. विश्वमित्न जी 
के ब्रह्मत्व एव आचायं पुर्णानन्द जी ने वेद पाठन में 
विशेष रूप से सहयोग दिया | स्वामी परमानन्दजी 
सरस्वती ने गांव में ५ दिन रहकर प्रतिदिन प्रभात 
फेरी में भाग खिया व प्रवचन दिया । 


दिनांक २६ मार्च को लगभग ९० स्त्री पुरुषों 
ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाये । इस क्षेत्र में अभी 
भी ब्राह्मण जाति को छोडकर अन्य कोई यज्ञोपवीत 
धारण नहीं करना चाहता किन्तु भाचाये श्र. विश्व- 
मित्र एवं डॉ. रामकुमार पटेल के अथक प्रयास से 
बडे उत्साह के साथ स्त्री पुरुषों ने यज्ञोपवीत धारण 


किये | 


आर्य बाल संरक्षण गृह 

आर्यसमाज पुलबंगश, नया मोहल्ला,दिल्लौ-६ 
द्वारा निराधित एवं निधन बच्चों के लिए आये 
बाल संरक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है। 
११ वर्षे से ऊपर आयु के बच्चों का प्रवेश प्रा रम्भ 
है । जिस बच्चे के माता अथवा पिता न होतो 
मत्य प्रमाण पत्र, जो निर्धन हो तो किसी प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के प्रमाणित पत्र सहित सम्पक करं । 


>>> 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भयं सेवक 


महि दयानन्द जन्मोत्सव 

दि. १२ फरवरी १९९२ को आर्य समाज के 
संस्थापक महूषि दयानन्द सरस्वती का १६८ वां 
जन्म दिवस मंताया गया | इस अवसर पर आये 
समाज मन्दिर बाडी की पोल में 'देवयज्ञ' का भायो- 
जन किया गया । सभा प्रधान श्री पुरुषोत्तमदास 
पाटीदार की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया 
. गया | जिसमें आये समाज के सदस्य, वैदिक 
विद्यापीठ और भारतीय उ. मा. विद्यालय के 
शिक्षक शिक्षिका, छात्र/छ।त्राएँ सम्मिलित थे। 
छात्र एवं छात्राओं द्वारा, भजन, वेद मंत्र एवं राष्ट्र 
भक्तिपूर्ण गीतों का सस्वर पाठ हुआ । आयंसमाज 
के मंत्री श्री हरप्रसाद सहगल तथा उपप्रधान कु. 
डॉ. मालती प्रजापति ने स्वामीजी के जीवन एवं 
कार्यो पर प्रकाश डाला | श्री घनश्याम मालवीय ने 
मर्हाष दयानन्द को एक महान सामाजिक एवं 

सास्कृतिक क्रांतिकारी निरूपित्र किया | 


ब्रहातपुर समाचार- 


शोक प्रस्ताव 
दि. २६-१-९२ को श्री विनयकुमारजी 
पाराशर के निधन का समाचार सुनकर 'शोक 
प्रस्ताव” पारित किया गया | श्री पाराशर यद्यपि 
अकोला निवासी- थें पर उनका विद्यार्थी जीवन 
बुरहानपुर में ही व्यतीत हुआ है । आप बुरहानपुर 
थाय कुमार सभा के सक्रिय सदस्य रहे हैं । 

विवाह संस्कार 
दि, १७-२-९२ को श्री दगड़लाल बकोरिया 
Eo के साथ सो. कां. सीना मेहता तथा श्री पुरुषोत्तम 
कै साथ सो. कां. रत्ना तकझरे दोनों खण्डवा 
निवासी का विवाह संस्कार वेदिक पद्धति से सम्पन्न 

हुआ। 

दि, २३-२-९२ को श्री रतनलाल के साथ 
आयु, ज्योति निवासी बुरहातपुर का विवाह संस्कार 
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तथा दि. २५-२-९२ को श्री कमलेशकुमार गौर 
(खटवास) निवासी का आयु. अचना (बुरहानपुर 
निवासी) का विवाह संस्कार वैदिक पद्धतिते 
सम्पन्न हुआ। 


वाणिज्यिक भवन का उद्घाटन 
दि. १ माचे ९२ को आर्य समाज के उपमंत्री 
थी विजयकुमार अयरे के पिता श्री भगवतीप्रसाद 
द्वारा निमित “वाणिज्यिक भवन” का उद्घाटन किया 
ग्या । व्यापार सूत्र पद्धति से विशेष झहुतियों के 
साथ यज्ञ श्री सहगलजी के पौरोहित्य में सम्पन्न 
हुआ | 


YS NS NN NI 


ऋषि बोधोत्सच पं 
२ माचे १९९२ को आयं समाज मन्दिर में 
ऋषि बोधोत्सव सानन्द मनाया गया । यज्ञोपरान्त 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के जीवन व कार्यों पर 
उपस्थित महानुभावों ने प्रकाश डाला। 


वेदिक सत्संग 

परतवाडा | दि. १८-२-९२ फो श्री लक्ष्मणराव त 

कोचे के निवास पेन्शनपुरा में सामूहिक "यश 

आयोजित हुआ । पश्चात भजन एव कोचे जी 

ने भाषण दिया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग 
लिया । 


शुभ विवाह 
दि २३-२-९२ को जि प. न व 
कन्या शाला में सौ, कां. रमा सुपुवी श्री दादा 


ष 

साखरे एवम्‌ चि. मनोजकुमार सुपु भी ब 
इन्दुरकर परतवाडा का शुभ विवाह सभा मंत्री ; 
सत्यवीर शास्त्री के पौरोहित्य में वेदिक द वा 
सम्पन्न हुआ । FR यारा 
सह्‌ क्षयाय कल्पते रत 

॥ अथवं २०-१२८-१२॥ _ र शी 

मनुष्य दूसरों के सहयोग से ही अर्ष्ट | 


_करनेमेंसम्थंहोताह&। 7 में समर्थ होता है। 


र 
र 


छतीसगढ़ अंचल के समाचार- 
BE 


होलिकोत्सव 

भिलाई नगर । आये समाज सेक्टर ६ भिलाई 

मगर में तव सस्योष्ठ होलिकोत्सव बड़े उत्साह से 

प्नाया गया | इस अवसर पर सायंकाल यज्ञ 

प्रजन एवं होली के पर्व पर श्री विश्वनाथ शास्त्री, 

प्री रानकुमार शास्त्री एवं श्री धर्मपाल गुप्ता के 
भार्यात हुए । 


दुगं । आर्यं समाज मठपारा दुर्गे में होली का 
पव बढे हर्षोल्लास से मनाया गया । सायंकाल श्री 
भाचाय॑ सत्येष््र शास्त्री के आचायंत्व में हवन हुआ। 
पं के महत्व पर स्वामी परमानंदजी, श्री सुखराम 
उपदेशक एवं गुलाबचन्द बंसल के प्रवचन हुए । 


वेदिक धमं महोत्सव 

बिलासपुर | आये समाज बिलासपुर द्वारा दि. 
१४ से २९ माचे ९२ तक वेदिक धमं महं'त्सव बड़े 
साह के साथ सम्पन्न हुआ | इस अवसर पर योग 
शिविर, घतुवेद शतकम यज्ञ एवं महिला जागरण के 
भायोजन किये गये | दि, २४ तक २५ मार्च को 
'धवापारा में सभा आयोजित कर धर्म प्रचार 
| गया| दि. २६ से २९ मार्च तक श्री 
ता सभा भवन के प्रांगण में यज्ञ एवं अन्य 
रण है पन्न हुआ | योगाचायं श्री अमृतलाल 
गे कुल होशंगाबाद के सानिध्य में योग शिबिर 

पा।अनमेर से पधारे पं मदन मोहन शास्त्री 


भाचायंत्व में दे 5 
; द।नक चतुवेद शतकम यः || 


बा ३ सालस, श्री राघवजी एवं श्री रामदेव 


= जन होते थे । याणियाबाद से पधारे दर्शन 
षि मनोविज्ञान के निष्णात विद्वान प्रोफेसर 
व्याख्यान हुए | श्रीमती 


~ ग सेवक 
on 
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उत्सव में सभा के उपप्रधान श्री मोहनलाल 
गुप्ता, वेद प्रचार अधिष्ठाता गृलाबचन्द बन्सल, 
ध्रीबी. डी. सिह एबं श्री आर. पी. ठाकुर 
भिलाई से आये थे । कोरवा - लोहरसी आदि से 
अनेक सदस्योंने सम्मिलित होकर विद्वानों के प्रव- 
चनों से धर्म लाभ उठाया | 


शान्ति यज्ञ 
दुगं । सेवा निवृत्त अतिरिक्त जिलाधीश श्री 
व्ही, एम. पंडित की धमं पत्नी श्रीमती प्रकाशवती 
का ५५ वर्षे को आयु में दि. २२-३-९२ को 
देहावसान हो गया था | उनकी आत्मा- की शान्ति 
के लिये दि, १-४-९२ को उनके निवास स्थान 
पद्‌मनाभपुर दुर्ग में श्री आचायं सत्येन्द्र शास्त्री के 
पुरोहित्व में शान्ति यज्ञ किया गया | गुलाबचन्द 
बन्सल ने आर्यं समाज मठपारा दुगं की भोर से 
श्रद्धांजलि अपित की । 
= वेद प्रचार 
श्री रामदेव आर्य भजनोपदेशक ने माह माच 
में राथपुर- बिलासपुर- दुगं- भिलाई- रायगढ़ 
टाटीबंद एवं ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर भजनों 
पदेश के द्वारा वेदिक धमं प्रचार किया | 


स्वामी परमानंदजी 
स्वामी परमानन्दजी ने माह माचे में राज- 
नांदगांव दल्ली राजहुरा- रायपुर- भिलाई- दुगे- 
रायगढ- कोरबा- बिलासपुर- मांडर में पधार कर 
वैदिक धमं पर दाशेनिक प्रवचन दिये जिससे 
श्रोताओं पर बडा अच्छा प्रभाव पडा | 


` सामवेद पारायण यज्ञ ` 
रायपुर | दि. ६से ८ माचं ९२ तक श्री 
जगदीशजी नेहरु नगर रायपुर के निवास पर अजमेर 
से पधारे श्री मदनमोहनजी शास्त्री के आचायंत्व' 
में सामवेद पारायण यज्ञ सम्पन्न हुभा । इस अवसर 
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कायं संधक 


पर स्वामी सर्वानन्दजी के उपदेश एवं श्री रामदेव 
झाये के भजन हुए । 


आयं ससाज टाटीबंद 
रायपुर | टाटीबंद मयं समाज में दि. १२ 
से १८ मार्च तक श्री मदनमोहन शास्त्री के भाचायंत्व 
में हवन एवं' स्वामी सर्वानन्द के धर्मोपदेश व श्री 
रामदेव आयं के भजनोंपदेश हुए | 


शान्ति यज्ञ 
दुगं दि, ६ माचं ९२ | आर्य समाज मठपारा 
दुर्ग के वयोवृद्ध सदस्य श्री अतरचंदजी क्षेत्रपाल की 
बहिन के निधन परं उनके निवास गृह में शान्ति 
यज्ञ आचायं सत्येन्द्र शास्त्री द्वारा कराया गया। 


वाषिकोत्सव सम्पन्न 


सलखिया जिला रायगढ़ | दि. ३-४-९२ को 
गुरुकुल आश्रम सलखिया जिला रायगढ़ का वाधि- 
कोत्सव बडे हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुमा | 
समारोह में सावंदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
प्रधान स्वामी आनन्द बोधजी, कुलगुरु आमसेना के 
आचायं स्वामी धर्मानन्दजी गुरुकुल आश्रम गोतमनगर 
दिल्ली के भाचाये धी हरिदेवजी,हो शंगाबाद गुरुकुल से 
भाचाय अमृतलाल शर्मा, श्री हरिएचन्द्रजी आयव. 
दालकार, सभा उपप्रधान श्री मोहरलाल ग्प्ता 
वेद प्रचार अधिष्ठाता श्री गुलाबन्द बन्सल, दयानंद 
सेवा आश्रम देहली के मंत्री श्री वेदब्रत मेहता, 
श्री दीवानचंद पलटा देहली, आयंवीर दल मडगांव 
के आयंवीरों के अलावा सँकडों आदिवासियों एवं 
रायगढ़ जिले के प्रतिष्ठित नागरिकोने भाग लिया | 

सावं. सभा के प्रधान एवं आंध्र प्रदेश सभा के 
उपप्रधान का फूल मालाओं से गुरुकुल के पदाधि- 
कारियों ने स्वागत किया | इस गुरुकुल का उद॒- 
घाटन गत वर्ष स्वामी आनन्द बोधजी ने ही किया 
„पा । इ समय लगभग १०० आदिवासी गुरुकुल 
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में निवास कर निःशुल्क कक्षा कक्षा 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । 


स्वामी आनन्द बोधजीने अपने प्रवचन में ह~ 
कुल की प्रगति की कामना की | भविष्य में आदि. 
चासियों की शिक्षा का यह उच्चतर केन्द्र बनेगा। इस 
अवसर पर दसत हजार सावे सभा से एवं पांचहजार 
भाय॑ प्रतिनिधि सभा म.प्र.व विद से, पांच सो रुपया 
गुलाबचन्द बन्सल एवं सौ, सौ रुपये अनेक प्रतिष्ठित 
उपस्थित दान दाताओं ने देने की घोषणा की। 
अनेक विद्वानों ने गुरुकुल प्रणाली शिक्षा की विशे. 
षता पर भाषण दिया | आदिवासियों की प्रगति के 
लिये इस आश्रम से कई योजनाएं शुरु की जावेगी 


१से८ तके 


पत्रकार वार्ता 
रायगढ दि. ४-२-९२ | सावंदेशिक सभा के 
प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोधजी सरस्वती, तृतीय 
वनवासी आये महा सम्मेलन कोतवा जाते हुए 
विशेष आग्रह पर कुछ समय़ के लिये रायगढ़ रके। 
उनके साथ देहली से वेदब्रतजी मेहता महामंत्र 


दयानन्द सेवाभ्रम एवं श्री दीवानचन्द पलटा भी 
रायगढ़ स्टेशन पर माननीय अतिथियों फा फूल 


माला से स्वागत हुआ । रायगढ़ में अतिथियों के 
विश्राम के लिये स्थानीय विश्रामगृह में व्यवस्था की 
गई थी | शाम को पत्रकार भवन में 3) वार्ता 
का आयोजन श्री जेमिनीकुमार आयं एवं श्री 
बजरंगलाल बन्सल द्वारा किया गया । 


पत्रकार वार्ता में स्थानीय लगभग १५ 77 
कारों के अतिरिक्त बाहर से आये थी मोहगत 
गृप्ता, श्री गलाबचन्द . बन्सल, श्री बी. डी. पिट 
श्री जिलोकनाथ कालुश, श्री रामनारायण है. 
गुरुकुल आमसेना के ब्रह्मचारियों आदिते भाग लि 
पत्रकारों के प्रश्‍नों के उत्तर में स्वामीजी ते वेगी 
देश व समाज की स्थिति पर अपने विचार २४ 


ही. 
शुद्धि करने की स्थिति का समाधान पत्रकार | 


किया गया । 


Fars Fie) Foes) (og 
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आर्य समाज स्थापना दिवस 
` दुं । आयं समाज मठपारा दुगं में नव सम्बत 
एर एवं आये समाज स्थापना दिवस बडे उत्साह के 
हाथ मनाया गया । श्री सत्येन्द्र शास्त्रीने यज्ञ में 
विशेष आहुतियां दिलाई तथा स्थापना से अब तक 
ही गतिविधियों पर विचार व्यक्त किये । 


दो हजार आदिवासी ईसाई 
पुनः वदिक धर्मी बने 

करोतवा - जिला रायगढ़ । आदिवासी क्षेत्र 
ग्राम कोतवा जिला रायगढ (मध्य प्रदेश) में तृतीय 
वनवासी आये महा सम्मेलन का भव्य आयोजन 
एकत आयं प्रतिनिधि सभा एवं आर्ये प्रतिनिधि 
मध्य प्रदेश व विदे के संयुक्त तत्वाधान में सावं- 
देशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली. के विशेष 
पहयोग से पुनमिलन (शुद्धि ) कार्यक्रम दि. ३ से ५ 
वप्रे तक सफलता के साथ सम्पन्न हो गया | 
पेद पारायण यज्ञ श्री मदनमोहन शास्त्री एव 
धी अमृतलाल शर्मा के ब्रम्हत्व में हुआ । दो हजार 
वनवातियों को यज्ञोपवीत धारण कराकर 
वैदिक धमं में दीक्षित किया गया। सावंदेशिक 
पभा के प्रधान माननीय श्री आनन्द बोधजी ने 
ष्य अतिथि के रूप में झो ३म्‌ ध्वज फहराकर 
महासम्मेलन का उद्घाटन किया । अपने उद्बोधन 


स्वामीजी ने सफलता की कामना की । अध्यक्षता 


WE तो प्रधान आये प्रतिनिधि सभा मध्य- 
व विदभं ने किया | 
६ 0 को ra शोभायात्रा निकाली 
भि, छे कि बनवासी - बाहर से पधारे 
भा रो र विधायक श्री प्रेम्िह सिधार, 
री. नी, गुरुकुल गोतमनगर हरियाणा 
र है रचंदजी आयुर्वेदःलंकार देहली से श्री 
हता महामंत्री दयानन्द सेवाश्रम, श्री 
पलटा, सभा उपप्रधान श्री मोहनलाल 


रत्नी मे 
वान चर 


भाय सेवक ३३ 


गुप्ता, मोहनलाल चढ्ढा श्री बी. डी. सिंह, दुशं से 
धी रामनारायण वर्मा, रायगढ़ से श्री जैमिनी कुमार 
श्री ्रिलोकनाथ कालरा भिलाई, श्री बजरंगलाल 
बंसल, रायणढ जिला के अनेक प्रतिनिधि एवं गण 
मान्य लोगों ने भाग लिया। शोभायात्रा का संचालन 
स्थानीय हाईस्कूल के व्याख्याता एवं प्रेरणाश्रोत 
श्री देशबंधुजी आथं स्नातक, कोतवा के श्री प्रहलादराम 
शर्मा, गोपीराम अग्रवाल, मोहनलाल भग्रवाल 

कोतवा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री सत्यनारायण 

शर्मा के अतिरिक्त उच्च कोटि के उपदेशंको एवं 

सभा के श्री सेवकराम आये के भजन हुए ! 


आर्यं साज स्थापन दिवस 


रायपुर । आये समाज बेजनाथपारा रायपुर 
में आये समाज स्थापना दिवस सोत्साह मनाया गया| 
समारोह के विशेष वकता समाज सेवी अनिल होल 
ने राष्ट्र और घमं की शिक्षा पर विशेष बल दिया | 
किसान नेता श्री आनन्द कुमारने कहा कि आये 
समाज के चिन्तन की विजय अवश्य होगी । मास 
प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री कमल नारायण वेदाचायं 
ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें भापस के 
मतभेदों को भूलाकर आये समाज के महान उद्देश्य 
की पूर्ति में संलग्न होता चाहिये । उप प्रधान श्री 
रामसूचितसिह ते भी अपने विचार व्यक्त किए । 


पत्रकार वार्ता आयोजित 


रायपुर दि. १०-४-९२। मोतीबाग-रायपुर ` 


के पत्रकार भवन में आज आ. प्र. सभा को तरफ 
से एक पत्रकार सम्मेलन श्री रमेशचंदजी र 
सभा प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 
इस सम्मेलन में रायपुर के सभी पत्रकार एवं पत्र 
प्रतिनिधि एजेंसी के सदस्योंने भाग लिया | पत्रकार 
वाता में दि. ४-५ अप्रेल को कोतवा जिला रायगढ़ 


र 
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में हुए आदिवासी आर्यं महासम्मेलन में लगभग 
५००० ईसाईयों की शुद्धि एवं आये समाज के भावी 
राजनीतिक प्रवेश सम्बन्धी | अनेक प्रश्‍न पत्रकारों 
की तरफ से किये गये | सभा प्रघातजी ने सभी 
प्रश्‍तों के समयानुकूल समाधानकारक उत्तर दिये। 


इस भायोजन में श्री कमलनारायणजी आयं 
सभा उपमंत्री एवं श्री आनन्दकुमार पत्रकार ने 
सराहनीय सहयोग किया | सभा उपप्रधान श्री 
मोहनलाल गुप्त! वेद प्रचार अधिष्ठाता गुलाबचंद 


. बंसल, श्रौ डा. त्रिवेदी व श्रीमती कौशल्यादेवी भी 


सम्मेलन में उपस्थित थीं । 


सेवकराम आये भजनोपदेशक 
माह माचे ९२ में श्री सेवक आय भजनो- 
पदेशक ने जबलपुर, रिमार, बाकल, दुगं, बिलासपुर 
आदि स्थानों पर भजनोपदेशके द्वारा वेद प्रचार 
किया | 


-गलाबचन्द बन्सल 
अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग 
3.59 


वैदिक विवाह 

भाकोट | दि. २५-३-९२ को आयं समाज 
मंदिर में श्री गिरधारी मानकर मृ. राजखेंडा की 
सुपुत्री सो. कां. अनिता का शुभ विवाह श्री रामजी 
काळ मु. जालना के सुपुत्र गणेश के साथ धी 
नामदेवराव शास्त्री आयोपदेशक के पौरोहित्य में 
वेदिक विधि से सम्पन्न हुआ | | 


महिला जागृति शिबिर सम्पन्न ` 
अकोला | भाय समाज अकोला द्वारा केन्द्रीय 
कल्याण बोर्ड दिल्ली के सोजन्य से किनखेड (धाकली ) 
ग्राम में दि. २३ से ३० माच तक ग्रामीण एवं 
निर्धन स्त्रियों के लिये जागृति शिविर आयोजित 
हुआ | शिबिर में ३० महिलाओं ने भाग लिया। 
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समापन समारोह श्री राऊत साहेब, मोहिम भि~ 
कारी जिल्हा परिषद अकोला फी अध्यक्षता पे 
सम्पन्न हुआ । प्रमुख अतिथि के रूप में श्री अग्रवाल 
जी प्राचायं डी. ए. व्ही. कॉन्व्हेंट अकोला, श्रीमि 
“वानप्रस्थ” खामगांव उपस्थित थे | र 


TINT 


डॉ. शिवपुजनसिंह कुशवाह पुरस्कृत 

आये समाज १९ विधान सरणी कलकत्ता ने 
श्री शास्त्रीजी के आये समाजों के कार्य ते 
प्रसन्न होकर दि. १३-१-९२ को २५०० र्‌, 
(दो हजार पांच सौ) का चेक प्रदान कर पुरस्कृत 
किया है । शास्त्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं । गत वषं 
उन पर पक्षाघात का भीषण आक्रमण हुआ था पर 
किसी प्रकार बच गए । वर्तमान में वे कन्या गुर- 
कुल महाविद्यालयं, सासनी (हाथरस) में धमंशास्त्र । 
व वेदों के अध्यापक हैं । 


| 
शुभ विवाह । | 


का - “० "७०७४४ वती 


खामगांव । दि, १०-२-९२ को धीमान यज्ञभू 
शंकरराव बोरकंर, खामगांव तथा कु. सविता 
पुरुषोत्तम ताभोड, बाळापुर निवासी का शुभ विवाह 
वेदिक पद्धति से श्रीमती शालिनीदेवी वानप्रस्थी 
के ब्रह्मत्व एवं थी दिगंबर दाभाडे के पुरोहित में 
संपन्न हुआ । 


स्नेह सम्मेलन | 
श्रीमती मुक्‍तादेवी लक्ष्मणदेव विद्यामंदिर | 
वामन-नगर तथा धद्धानंद बाल मंदिर का संयुर्वा | १ 
स्नेह सम्मेलन दि. १३-३-९२ को त्रीमती अशत 
बानो नगर परिषद सदस्य के मुख्य आतिथ्य में ९7 
श्रीमती सरोजदेबी पनपालिया, वाडे - सदस्या र 
अध्यक्षता में संपन्न हुआ । बालकबालिकाओोंते वै 
मंत्र, अभिनय गीत, आसन बहुतही सुंदर ढग 
प्रस्तुत किये जिसे देखकर उपस्थित पालक एवं १ 
समुदाय प्रभावित हुआ । 
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|i प्रतिनिधि सभा दाक्षण अफ्रिका (डरबन) के प्रधान 
| शिशुपाळ रामभरोस के स्वागत समारोह की झांकी 


धी शिशुपाल रामभरोस 
दयानन्द परिसर 
दुर्ग म, अपने स्वागत 
के उत्तर में सम्बोधित 
करते हुए । 


स्वागत समारोह में 

दुर्ग तगर तथा बाहर 
से पधारे विशिष्ट 
उपस्थित श्रोतागण ' 


मंच पर विराजमान 
सवंधी भूमित्र गुप्त, 
शिशुपाल रामभरोस, 
रमेशचन्द्र भीवास्तव, 
मोहनलाल गप्ता व 
श्री गुलाबचन्द बन्सल 
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ज्जा 


आर्य समान द्वारा राजनीतिक मुच केँ गठन का प्रास 
देश के ५०० बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों का दिल्ली सें” शीघ्र ही सम्मेलन 


आयं समाज की सर्वोच्च संस्था सार्बदेशिक आर्य प्रतिनिधि सुभा के अन्तरंग सदस्यों की बैठक म 
यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गेयो है कि आर्य समाज का राष्र के सो स जिक्र, धार्मिक, राजनीतिक एं" 
आधिक उत्थान व प्रगति में क्रान्तिकारी योगदान तथा स्वतंत्रता/ओळयेलन को लड़ाई और सामाजिक सुधारों || = 


£. 


में अग्रणी भमिका को देखते हुए राष्ट्र के वतंमान हालात में इः एक जमूकद्िकर सस्था वने रहत नही द्या | ' 
i जा सकता । वर्तमान परिस्थितियां इस हद तक पहुंच चुकी हैं किर शी कोलकता, अखण्डता, राजनैतिक तथा | 
] जाथिक स्वतंत्रता पर पुनः खतरे के बादल मंडरा रहे हैं । > र 
यह सभा निश्चय करती है कि आर्य समाज द्वारा दल गत राजनीति से अलग रहते हुए एक (मे | 
राजनीतिक मंच की स्थापना की जाये जो देश की भखण्डता तथा उन्नति से जुडे हुए समस्त पहलुओं पर बां ( छे 
समाज का दृष्टिकोण जनता के समक्ष रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर भआन्दोलनात्मक रवैया अपनायेगा । 
इस मंच को विधिवत्‌ स्थापित करने के लिए एक उच्चस्तरीय ७ सदस्यीय समिति का पठन किया प 
गया है | इस समिति में सावंदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती के अतिरिक्त प्रसिद्ध स्वतंत्रता | 
सेनानी श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्रराव, वरिष्ठ पत्रकार श्री वीरेन्द्र जी, पूर्य केन्द्रीय रक्षा मन्त्री प्रो, शेरसिंह जी, 
राजस्थान बां प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान श्री छोदूसिह जी, हिमाचल प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी सुमेधानन्द जी सरस्वती तथा बम्बई के धी केप्टन देवरत्न आर्य शामिल हैं | यह समिति दो/महीने बाद | प 
सारे देश से आये समाज के लगभग ५०० बुद्धिजीवी प्रतिनिधियों का > सम्मेलन बला अपने Ld रे 
उच्य को जेता के समक्ष रखेगी | इत सम्मेलन में ही मंच के भावो कार्यक्रमों | 
की जायेगी | 
खिय य. ———— A f 
उपासना का प्रारम्भ किस प्रकार करें 32 
जो उपासना का आरम्भ करना च!हे उसके 
लिए यही आरम्भ है कि वह किसी से बैर नरखे वज न्‍ 
क कर) सत्य बोले, मिथ्या कक्षो र 
न बाल, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेरि 
हो, लम्पट न हो और Cr हो । gE 
* 55. 
जीवन पर्यन्त कम करते रहना चाहिए > 
परमेश्वर आज्ञा देता है क्रि मनुष्य सी वर्ष aa प र 
ग पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक जीवे तब तक कम करता! ` , 


हुआ जीने की इच्छा करे । बालक्षी कभो न होवे! 
IRM ISTE” ___ प्रकाश 
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डा सम्पादकीय = 
~ 
८:३१ RR oo ER) ता 
॥ | : मुस्लिम रूढिवांदि 
& 
कप दिल्ली के जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालय की 
=| स्यापता का उद्देश्य मुस्लिम समाज में रूढिवादिता 
गरो || बोर कठमृल्लेपन को समाप्त कर एक उदार प्रगति- 
द्या शील मृस्लिम समाज का निर्माण करना था जो 
था | भारत की प्रजासत्तात्मक राज्यावस्था के साथ चलकर 
देश की समुन्नति में हाथ बटा सके क्योंकि हम.देखते 
र ऐकि आज भी मुस्लिम समाज के अधिकांश बच्चे 
(| नतो देश के विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं, भौर जो 


पते हैं वह भी आलस्य व प्रमाद के कारण बीच में ही 
प विद्यालयों को छोड़कर चले जाते हैं॥ इसी कारण 

मुस्लिम समाज तो भाज भी इक्कीसवीं शताब्दी में 

रेश की बात छोड़ दीजिए, पुनः लौटकर उञ्नीसवीं 

सताब्दी में जाता प्रतीत होता है। | 


बिचारी शाहृबानो अभी इन्दौर में चल बसी । 
त मुस्लिम उसे उसी दित भूल गए जिस दिन देश 
ह न्यायालय के निर्णय को रही की टोकनी में 
लिए उन्होंने स्व. राजीव गांधी की सरकार 
हा किया और किसी मुस्लिम विधवा को 
ती राशि दिलाने के सर्वोच्च “न्यायालय के 
गा को भी चुनौती' दी । यह्‌ मुस्लिम रूढि- 
; अ विजय थी, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य 
क ह आर न्यायालय को धता बतलाने में ही 
ल र समझ रहे थे | पाकिस्तान के सैनिक 
हा ३ ह शरसा आयन की पुत्री ने पेशावर 
ह प क के धमंनिरपेक्ष शासन की उसी 
शाने घुटने ह्‌ गई जिस दिन उसने कठमुल्लो के 
सी च दिये थे । उस अवसर पर देश के 

षी = भरतम ने सरकार के इस रवैये 
bo भी को, पर उनकी तूती को इस 
भारबाने में सुननेवाला ही कौन था ।: र 


५. 
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ठीके इसी प्रकार की स्थिति अभी फिर जामिया 
मिल्लिया विश्वविद्यालय में देखी गई। प्राध्यापक 
श्री मुशीळूल हक. ते. एक प्रसिद्ध साप्ताहिक में लेख 
लिखा कि भारत सरकार द्वारा सलमान रश्दी की 
पुस्तक “शेतानी छन्द" के .देश में -प्रवेश पर रोक 
लगाना मात्र ही समस्या का कोई हुल नहीं है परन्तु 
फिर भी भारत सरकार के इस कदम फो उन्होंने 
आचित्यपुणं बतलाया । उनके वक्तव्य, पर कुछ 
मुस्लिम विद्यार्थी बहुत क्रद्ध हो गए, और जामिया 
के .उपकुलपति श्री बशीरूद्दीन अहमद ने श्री हक के 
वक्तव्य से सहमत होते हुए भी विश्वविद्यालय को 
अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया | 


जामिया के इतिहास में यह प्रथम अवसर है 
जब वहां के एक प्राध्यापक ने यह घोषित किया कि 
यद्यपि मुस्लिम समाज हिन्दू रूढितावाद के विरूद्ध 
आवाज उठाने के अधिकार की मांग करता है वह 
स्वयं अपने बुद्धिजीवियों को इसी प्रकार को मत- 
वभिन्य प्रगट करने का अधिकार अपने सहधर्मियों 
को क्यों नहीं देता । नई दिल्ली के जवाहरलाल 
नेहरू विश्वविद्यालय के लगभग ५०. मुस्लिम 
विद्यार्थियों ने भी प्रा. मुशीरूल हक के समर्थेन में 
कहा कि जामिया मिल्लिया में जो कुछ हुआ है 
उप्तका परिणाम उदार बुद्धिवादियों को मुस्लिम 
समाज से अलग करता होगा । 


परन्तु ज्यो ज्यों मुस्लिम रूढ़िवादियों का दबाव 
बढता गया जामिया के लगभग ८० प्राध्यापकों ते 
प्रा. मशीरूल हसत को बरखास्त करते को मांग 
की और राजनेतिक दलों ने भी इसका समथन 
किया । फलस्वरूप उदार बुद्धिवादी मते वालों की 
संख्या घट गई और उनकी आवाज दब गई। प्रश्न 
यह है कि आज भी प्रगतिवादी मुस्लिम क्यों आग 
नहीं आते ? हिन्दू समाज में अनेक रूढिवादी हैं, 
परन्तु उतकी संकुचित वृत्त के विरोध .में आवाज 
उठानेत्राले सैंकड़ों हिन्दू भी विद्यमान हैं, चाहे वे _ 
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अल्पमत में ही क्यों न हों । क्या वास्तव में इस्लाम 

प्रगतिवाद का विरोधी है, यदि ऐसा होता तो बंगला 
देश भौर पाकिस्तान में रूढ़िवादियों का शासन होता 

परन्तु जहां तक हमारी जानकारी है, रूढ़िवादी ओर 

संकोणं मतवादी राजनैतिक दलों ने वहां सदा मुंह 

की खाई है । इससे हम यह अनुमान करने के लिए 

बाध्य हो जाते हैं कि भारत में ही प्रवुद्ध मुस्लिम 

सदा कठमुल्लों और रूढिवादियों के सामने हाथ 

टेकने के आदी हो गये हैं ओर अकेले पड़े रहने में 

ही उन्हें संतोष है । वे स्पष्टवादिता और सत्यवादिता 

से मानो सिर छिपाते हों। अतः उनका अस्तित्व 

समाप्तप्राय हो गया है, सहधर्मी मुस्लिम उन्हे 

संशयात्मक दृष्टि से देखते हैं, और हिन्दू उन्हें दब्बू 
समझते हैं । 


पेगम्बर साहिब मुहम्मद ने कहा है कि “सत्य 
आर असत्य की मिलावट त करो और सत्य को 
जानबूझकर मत छिप ओ । हे श्रद्धावातो ! एसी 
बात क्यों कहते हो जो करते नहीं । ईश्वर के निकट 
यह्‌ बात बहुत निन्द्य है कि वह बात कहो जो करो 
नहीं । घमं के विषय में जोर-जबरदस्ती नहीं---ये 
लोग ईश्वर के अतिरिक्त जिसको पूजनीय मानते हैं 
उनको बुरा न कहो ।” पैगम्बर साहिब फे इन 
विचारों से स्पष्ट है कि इस्लाम को मत वेभिन्न्य 
मान्य है । हुम मुस्लिम धर्म सिद्धान्तों के पुणंज्ञाता 
नहीं, पर मुहम्मद साहिब के जीवन की एक घटना 
प्रसिद्ध है जिस पर हम उनके भक्तों का ध्यान 


जब मक्का 
की सड़कों पर से गुजरते थे तब एक महिला जो 
उनके विचारों से सहमत नहीं थी, उन पर कुछ 


कूड़ा डाला दिया करती थी । यहू 
तक चलता रहा । पर एक दिन 
उस घर पर से निकले तो उन प 
अगले दिन भी जब एसा ही हुआ मुहम्मद सा ने 
थावाज देकर पूछा कि क्या वह महिला स्वस्थ है । 
उसकी अस्वस्थता विदित. होने पर उसकी दाची 


क्रम बहुत दिनों 
जब मुहम्मद सा, 
र कूड़ा नहीं पडा । 
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सहायता की | इस्लाम के संस्थापक के इस व्यवहार 
से स्पष्ट है कि मत वंभिन्य फो वे अपराध ही 
मानते थे । अतः हमें भाश्चयं है कि आज भारत क 
मुस्लिम समाज में रूढिवाद भौर कट्रता ग्रां 
वृद्धिगत हो रही हे । संभवतः अपने को अल्पसंख्यक, 
केवल १२% देखकर वे भयाकुल हो रहे हैं | संभवत 
आज यदा कदा होनेवाले सांप्रदायिक दंगे, अशिक्षा 
और ब्ररिद्रता से वह अनावश्यक रूप से भयभीत 
हें । हमारा दृढ़विश्वास है कि सांप्रदायिक दंगों का 
आरम्भ कभी भी हिन्दू समाज से नहीं होता । वह 
उनकी हीनता मनोग्रम्थि ही है जिससे पीडित होकर 
कुछ मुस्लिम भाई इनका आरम्भ कर बैठते हैं। 
कुछ मुस्लिम कट्ूरवादियों ने बाबरी मस्जिद - राम 
जन्मभूमि के. प्रश्‍न को उछाला हे | परन्तु सभी 
मुस्लिम बन्धुमो से हमारा नग्न निवेदन है कि भाज 
भी इस देश में धर्मनिरपेक्षता का राज्य है, विधि 
का साम्राज्य है जिससे कोई उग्रवादी संगठन कभी 
अपनी मनमानी नहीं चला सकता । यदि ऐसा करां 
उसके लिए सम्भव होता तो वह ऐसा कभो EN 
गया होता | भारत के बहुसंख्यक आर्य - हि ऐप 
कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे अकारण पून 
खराबा हो । आज भी अयोध्या में बाबरी मि 
सुरक्षित होने का श्रेय मुस्लिम कट्टरवादियों भीर 
कठमुल्लों को नहीं, अपितु देश | घर्म तिरपेक्षती 
वाद के प्रति सच्चा लगाव को जाएगा। 
पिहि ग को कौर 
हम जामिया मिल्लिया के विद्याथियं 
अध्यापकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्हे 
देश में अल्पसंख्यकता के भय फी मतोग्रव्यि 
त्याग कर अपने बहुसंख्यक आये हिन्दू बन्धुभो ४. 
प्रभूत मावा मे चिरकाल से दिये गये वि ट 
प्रेम को सहृदयता से स्वीकार करता? चा हे 
अकारण हिन्दुओं पर द्वेषपूर्ण एवं संशयात्मक & 
रबने से इस देश का कोई भला नहीं होगा । 4 
लिए उन्हें कठमुल्लो के “इस्लाम खतरे में ते 


कर रहता कल्याणप्रद होगा। , 
४ [शेष पृष्ठ ६ 47 
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आर्य समाज और राजनीति 


गहीँ 

I = लेखक श्री ओमप्रकाश बाहरी, बिलासपुर (म, प्र.) 

| ® 

वत १८७६ टं द समाजकी 'स्थाउना 0५ जाना होगा। एक जापानी कम्प्यूटर के अनुसार सन 
त र ह्मा ण श 7 में ऐसा विभाजन २००० तक भारत में हिन्दु जाति, जन संख्या का 
रीर उ न ॐ उरा मानचित्र के पास ४९% रह जायगी । हमारे राष्ट्रीय नेता अधिकतर 
जा वतमान मानचित्र का समायोजन कर पाना ही हिन्दू समाज के होते हुए भी अपने धन व राज- 
वहु कठिन हो गया है नीतिक शक्ति बढाने हेतु १९४७ से अल्प संख्यकों 
कर्‌ हमारे पुराने रिवाज व संस्कृति धीरे - धीरे को प्रसन्न कर चुनावों में अधिक वोट पाने की 
ह) बतीत में व लुप्त होते जा रहे. हैं। पंजाब, लालसा में लगे रहते हैं जो हमारी दुखद अवस्था 
प्र अमीर, पुवोत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण पूर्वो मध्य- का कारण है। आज हमारे सम्मुख सब से आवश्यक | 
भी प्रदेश तमिलनाडू में स्थिति विशेष चिन्ताजनक है प्रश्‍न हे कि इस विषम परिस्थिति से निबटने हेतु 
त. इस देश में जबकि अल्पसंख्यक धामिक समूह (जो कि हमार आह नाही व 
हा व संख्या में बढ़ते जा रहे है। बहुसंख्यक समाज के छटवे नियम के a विपरीत है) 
ना . समाज शापन की परिवार नियोजन प्रणाली भा समास यचा क व ५ 

हे दा छोट परिवार में अधिक सुख की लालसा हेतु आया व है कक 
दे पनी संख्या व राजनीतिक शक्ति निरंतर घटाता एक धामिक संस्था हैं और उसे राजनीति से कु 

१ | पारहाहै। लेना देना नहीं । यदि यह सत्य होता तो महर्षि 


राज का बडा भाग १९४७ हु पाकि- 
ति नीद पर शष भारत में धकेल दिया गया 
| न की रक्षा हो सके । परन्तु. यह 

रह व्यापार में डूब जाने के कारण 


इतना स्वार्थी ग 
ऐप ' स्वार्थी व अपने आप में सीमित व कृतध्त है 
इसने १९४७ 


दयानन्द को अपने अमर ग्रन्थ “मत्याथं प्रकाश” में 
एक पूरा सम्मुलास क्र. ६ इस विषय पर लिखने 
की क्या आवश्यकता थी ? 

प्रजातन्त्र में कोई एक व्यक्ति अथवा सस्या 
सामाजिक बुराईयां दूर करने में तभी सफल हो 
सकती है जब उसे किसी राजनीतिक दल का समथंन 


न है) अपने पव॑जों की दास अ नहीं सीखा । प्राप्त हो । एसी परिस्थिति में हमें अपने उपरोवत 
३ | यको भल याती, त्याग, बलिदान तथा चारों में परिवतंन कर (१) आर्यं समाज की 
1. | सेषं बटोर ह केवल धनोपार्जन से सांसारिक राजनीतिक शाखा स्थापना करना है | (जो 
{| ऐराकोईसं रो ही जीवन का लक्ष्य समझते है । वर्तमान परिस्थितियों में कठिन है) (२) ऐसे किसी 


सान Fs 


मसि, अहे म नहीं | हमारी नई पीढी शराब, 
ऐन के शक ला दवाओं और पाश्‍चात्य रहत 
रही है ६ का से स्वास्थ्य धन व चरित्र हनन 

हु और हम अपने को मजबूर समझ सब 
ए भो कुछ नहीं ज राठी ~ 


* येति 
को रे “ही स्थिति चलती रही तो अगले कुछ 
हस हिन्दु जाति हेठु संसार में कोई 


राजनीतिक दल (जिस के सामाजिक धामिक | 
उत्थान कार्यक्रम माय समाज से अधिक से अधिक 
मेल खाते हों) का सहयोग प्राप्त कर भाय समाज 
आन्दोलन तीव्रतर कर, सदस्य संख्या बढ़ा शुद्धि 


कार्यक्रम अपता करं छटवें नियम व कुण्वन्तो विशव- | 
मार्थम्‌ को सार्थक करना होगा | 


तभी हम अपने देश में शान्ति समृद्धि स्थापना | 


द वे से इ से सु गुह के हेह «उ मस var ; Fe 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` आय सेघक 


हिन्ुओ जाति - पांति मिटाओो 


(ले. पं. गंगाप्रसाद विद्यार्थी एम. ए., 
एम. फिल. जबलपुर सिटी) 


| . जितनी जल्दी हो सके, 
हिन्दुओं अपनी जाति-पांति मिटाओ । 
गुणकमं स्वभाव से ही, 
सच्ची वर्ण व्यवस्था चलाओ ।।१|। , 
सच्चे संगठनं के लिए, यह अति आवश्यक है । 
तुम्हारी वृद्धि के लिए यह परमावश्यक है ।॥1२] 
इसके बिना तुम्हरा बेडा 
कभी भी समुद्र पार न होगा । 
इसके बिना जगत्‌ का भी, 
सचमुच में कल्याण. न होगा ।|३|| | 
बहुत सो चुके, बो चुके, अब तो जल्दी जाग जाओ | 
कब तलक सोते रहोंगे, अब तो घोर निद्रा त्यागो ॥४ 
पंडिताई का व्यथं अभिमान कभी भी मत करो 1! 
कितने वेद जानते हो, यह तो विचार करो ॥५॥ | 
पुरे वेद जानना तो दुर रहा, 
सब वेदांध भी न जान सके | 
एकाध वेदांग पढ़ लिया, 
उस पर ही इतराते रहे ॥६॥ 
बेदों को पुर्णतःजानों, वेदांगों को भी जानो | 
छह शास्त्रों को पढ़ों उपनिषदों को भी मानो 
केवल गीता ज्ञान या. रामचरित 
मानस के पंडित बने हुए | - 
बिता शास्त्र ज्ञान के अज्ञान को भी 
| ज्ञान ही समझते रहे ॥८|॥ 
हिन्दुओ उन्नति करने को 
* तुम्हें आये समाज मे आना होगा | 
जाति पांति मिटाकर, 
कक दयानन्द को अपनाना होगा ॥ ९॥। 
र बार ह सो 
प्रम से अपने में ~ ने में लाभो।१०। 


-1७| 
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क्क __सम्पदक के नाभ पत्र. च्छ ह 
सत्यार्थ प्रकाश का ३७ वां संस्करण 
सत्यार्थं प्रकाश के ३७ वें - संस्करण पर भाई 
९२ में आपका सम्पादकीय छपा है। चूंकि लिपिक 
ने मुद्रण प्रति में ऋषि के मंतव्यो के विरूद्ध कुछ 
नहीं लिखा अतः उसने जो शब्द नये डाले अथवा 
नये वाक्य जोडे वह ऋषि के मम्तव्यो को अधिक 
स्पष्ट करने के लिए सम्भवतः ऋषि ने उसे कहा 
हो । उसके इन शब्दों से सिद्धान्त हानि जैसी कोई 
बात नहीं है, अंत: प्रक्षेप नहीं माना जा सकता। 
नय संस्करण से अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं| 
भतः परोपकारिणी सभा का यह कायं कई दृष्टि ते 
हानिप्रद भी है । नये संस्करण में केवल उन्हीं शब्दों 
वाक्यों को जोडा जाना था जहां भावाभिव्यबित 
आदि में भ्राम्ति' अथवा असंगति का प्रश्‍न था| 
सम्पादक्कीय के लिए धन्यवाद .] 
-मंनसोहन कुसार आर्य, देहरादून 
(पृष्ठ ४ का शेष) 
हमें आश्चयं है कि इस देश में सैकडों वर्षों पे 
रहकर भी आज भारत अनेक नगरों में मृस्लिम 


बस्तियां अलग क्षेत्रों में क्यों बनाई जाती हैं । हम . 


सबको मिल जुलकर ऐसी बस्तियां बनानी चाहिए 
जिसमें हिन्दु -मुस्लिम एक दूसरे के समीप रहकर 
सद्भाव बढ़ सके । महृधि दयानन्द के भक्तों में 
अनेक मुस्लिम थे जैसे अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
के संस्थापक सर संयद खां । दयानन्द 
मुस्लिम विरोधी थे, न ईसाई विरोधी, वे कि 
सत्यप्रेमी और मानवप्रेमी थे | देश के स्वार्त 
संग्राम के दौरान स्वामी श्रद्धातन्द जी को दिल्ली 2 
जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आर्म 
किया गया था क्योंकि वे देशप्रेमी थे । 
हा ! मुकेश बलानी 
हमें यह जानकर अत्यन्त खेद हुआ £ 
आये कन्या शाला और कनिष्ठ महाविद्याल” 
भवन निर्माण के दौरान वहां के लोकप्रिय उ 
कार्यकर्ता एक कमरे की छत गिरते से मा 
ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करें, और अन्य 
ग्रस्त कार्यकर्ताओं को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदात १ 


क्र दयात 


Ec 


~ —— MPs 


— SS 
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नाद वेधक ७ 


मैंने स्वराज्य का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में पाया 


( श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, इन्दिरातगर, लखनऊ ) 


भंजो अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं उन 
परव के पीछे महषि दयानन्द की विचारधारा कार्य 
करती स्पष्ट दिखाई देती है । उन्होंने जीवन को 
उके समग्ररूप में देखा और प्रत्येक क्षेत्र में व्याव- 
हारिक आदर्श स्थापित किया- यहां तंक कि सम- 
बालीन आथिक क्षेत्र में भी उनका चिन्तन उच्च 
कोटि का रहा । निर्भीकता और साहस उनकी 
विशेषता थी, सत्य और आस्तिकता उनके अस्त्र थे 
तया ईइवर से प्रगाढ़ प्रेम ही उनका सम्बल था | 
हेपि की जीवनी की अनेकों घटनायें हैं जिनमें 
उहोे तत्कालीन अंग्रेजी शासन की घंमकियों की 
रत भर परवाह नहीं की | नरेशों का वैभव भौर 
भातिथ्य पलभर में ठुकरा दिया । इतने बली कि 
बेथ का पहिया जो हाथ से थाम लिया तो कोचवान 
* पोड़ें गाड़ी को एक इंच भी नहीं सरका सके । 


pt वैश्या को कुतिया कह दिया और हरिद्वार 


इस शताब्दी में वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
क्षणिक, सामाजिक, राजनतिक आदि सभी क्षेत्रों 
| बौ 


| को चुनौती ह दे दी i स्वराष्ट्र व 
की नींव शास क उन्होंने ब्रिटिश सरकार 
सई बडे वे म हिला दी । कलकत्ता ओर 
भे अन्यायी करी क भोर राजनीतिज्ञ 
त क प्रचार हो गये और अधिक से अधिक उनके 
धी दक्षिण भन नका । फलस्वरूप जब महात्मा 
[मि तैयार ह का से भारत आये तो उन्हें पृष्ठ 
मली और उन्होंने स्वामी दयानन्द 


शरा भा 
रम्भ - S 
भ किये प्रत्येक कार्यक्रम को अपना लिया। 


FE झन षि नेअ 


में दे पने उद्बोधनों के द्वारा जनता 
विरोध की भावना जागृत कर 


प 
षड खण्डिनी पताका फहरा कर सारे तथा- 
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दी थी । उन्होंने जनता को बताया कि यूरोपदौसी 
अपने ही यहां के कपडे पहनते हैं यहां तक कि अपने 
देश के बने जूते ही कार्यालयों व कचहरी तथा 
स्कूलों में पहनाते हैं और भारतीय शंलो फे कपडे व 
उपानह नहीं पहने जा सकते और एक हम हैं कि 
उनकी अन्धीनकल व खुशामद में अपनी वेशभूषा ही 
छोड़ दी यहां तक कि यज्ञोपवीत और शिखा भी हमें 
भार लगने लगी | उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के 
उपकार को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक 
पड़ना अच्छा नहीं । वे अपने देश के जूतों तक की 
जो मान प्रतिष्ठा करते हैं वह हमारे मनुष्यों तक 
की नहीं करते । 


३. महषि दयानन्द का मानना था कि सारे 
देश में अपती एक भाषा होनी चाहिये । इसीलिये 
यद्यपि उनका जन्म अहिष्दी भाषी क्षेत्र में हुआ था 
फिर भी उन्होंने सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र मे 
बांधने में हिन्दी भाषा को ही समर्थं पाकर अपने 
सारे ग्रन्थ हिन्दी में लिखे और सारे उपदेश और 
भाषण भी हिन्दी में ही दिये हिन्दी को पुष्ट करने 
हेतु उन्होंने संस्कृत के पठन-पाठन पर भी बल 
दिया । हिन्दी को उन्होंने आयें भाषो कहा मौर 
भारत की जनता में आन्तरिक राष्ट्र भक्ति जगाई। 


“४, भारतीय समाज से कुरीतिया दुर करने के 
कार्यक्रम चलाए और प्रत्येक नागरिक का स्तर ऊचा 
कर समानता पर लाने पर बल दिया । अध्पुश्यता 
निवारण, पर्दा - प्रथा - उन्मूलन, विधवा-विवाह, 
बाल - विवाह - विरोध यह सब कार्यक्रम उन्हीं ते 
चलाये थे । शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने स्त्री शिक्षा 
पर बल दिया और ऐंग्लोवेदिक विद्यालय लुत 


oN 
` 


| 


समरी को भार्ये श्रेष्ठ देखना चाहते थे | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाय सेक 


जिसमें अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय संस्कृति और 
शिक्षा की पद्धति लागू की गई। ऐसे विद्यालय पुरे 
- देश में बालक-बालिकाओं के अलग-अलग स्थापित 
किये गये जिनमें पढ़कर निकले विद्यार्थी देशभक्त 
भौर भारतीय बने जिनका उपयोग बाद में गांधीजी 
के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया । 


५. महषि दयानन्द की ऐसी विशाल दृष्टि थी 
कि वे मानव जीवन के हर पहलू को समग्र रूप में 
देखने. में समर्थ थे । अत्यन्त धामिक होते हुए भी 
उन्होंने राजनीति के मर्म को खोला । भावाल 
सन्यासी होते हुए भी गृहस्थी के गौरव को महत्ता 
दी । उन्होंने गर्भाधान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त के सारे 
संस्कारों की आवश्यकता और गरिमा पर बल दिया 
तथा उनकी सरल विधि भी बताई तांकि गृहस्थ 
लोग पाखण्डी और धन लोलूप वर्ग के चंगूल में न 
पड़ कर अपने बच्चों को स्वयं सस्कारित बना सके | 
स्त्री को उन्होंने उसका खोया हुआ स्थान, घर और 
समाज में, पुन: दिलाया और राष्ट्र और समाज के 
उत्थान में उसकी बराबर की साझीदारी फो 
स्थापित किया | 


६. मर्हुषि प्रणीत ऋरवेदादि भाष्य - भमिका 
और सत्याथं-प्रकाश दो ऐसे ग्रन्थ हुँ जिन्हे पढ़ने के 
बाद मनृष्य के चक्षु उन्मीलित हो जाते हैं और वह्‌ 
अपने आप फो पा लेता है। इन्हें अमर ज्ञान का 
कोष कहा जा सकता है-सत्यार्थ-प्रकाश का कई 
भाषाओं में अनुवाद हो चुका है ओर सभी देशों को 
रूढियों, अन्धविश्वातो, कुरीतियों से बचाने में यह्‌ 
विश्व साहित्य की अद्वितीय रचना है तथा सद्विचार 
4 मानव कल्याण का पोषक एकमात्र ग्रन्थ है-विगत 
शताब्दी में इस ग्रन्थ ने संसार को हिला दिया है। 
महष जी भारत के कल्याण में मानव-मात्र व 
विश्व का कल्याण देखते थे । विश्व शान्ति हेतु म्ह 
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७, वर्तमान समय में उन दूरदर्शी राष्ट्रभक 
के बताये मार्थे पर चलना अति आवश्यक हो गयी 
है ताकि पाश्चात्य झंझावात से हम अपनी अस्मिता, 
सभ्यता, संस्कृति भौर राष्ट्रीय गरिमा को सुरक्षित 
रख सके तथा अपनी वतंमान युवा पीढ़ी ब बाने 
वाली वंशावलियों को राष्ट्रभ्नक्त व उत्कृष्ट भावनानो 
से परिपूरितं रख सकें । 


प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा 
है- “जब भारत के उत्थान का इतिहास सिवा 
जायेगा तो “नंगे फकीर“ दयानन्द सरस्वती को 
उच्चासन पर बिठाया जायेगा” । 


फ़ान्सीसी विचारक रोमां रोलां ने सन्‌ १९३० 
में लिखा था “वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के 
पुनंजागरण में जो इस समथ इस देश में अपने पूर्ण 
योवन पर दीख रही है, सबसे प्रबल प्रेरणा दयातर 
से प्राप्त हुई ।” . 


महर्षि के प्रमुख 'शिष्यो ` भौर अनुयायियो में 
श्यामकृष्ण वर्मा, स्वामी शरद्धानन्द, पंजाब केरी 
लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, गालः 
कृष्ण गोखले, त्रिपिनचन्द्र पाल, गें शलाल द 
भाई परमान'द, महादेव गोविन्द भाः 
दयाल, भगतषिह, र!मप्रसाद बिस्मिल, गणेश र 
विद्यार्थी आदि थे । 


ब स्वरर 


. जं र 
श्रीमती एनीबेसेन्ट ने कहा र र 


मन्दिर बनेगा तो इसमें बड़े-बड़े नेताओं द 
होंगी भौर सबसे ऊंची मूर्ति दयातन्द की ह 
द कि 
श्वी ए. ओ. ह्यूम ने स्वीकार वि 
“स्वामी दयानन्द इतने बड़े हैं कि में च्यात 
तस्मे खोलने की भी योग्यता नहीं रक्षता । 


परी | 
ग य १ | 
उनके सर्वाधिक कृतज्ञ तो हम ws ह 
समाज व चतुर्थवर्णी तथा शुद्धि आन्दोलन 


महाराष्ट्र के विख्यात आये पुरुष- 
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आयं सेवक ९ 


श्री गोपाळराव हारे देशमुख लोकहितवादी 


महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक लेखक 
तथा स्वामी दयानन्द के अनस्य सहयोगी श्री 
गोपालराव हरि देशमुख का जन्म १८ फरवरी 
१८२३ ई. में अन्तिम पेशवा सेनापति बापू गोखले 
के पेशकार हरिपन्त देशमुख के यहां पुना में हुआ 
पा | भध्ययन समाप्त कर वे सरकारी सेवा में आयें 
दक्षिण के सरदारों का अग्रेजी सरकार से सम्बन्ध 
स्थापित रखने वाले एजेंट के कार्यालय में काम 
करने सगे | इसके बाद उन्होंने मुंसिफी की परीक्षा 
Rt की ओर १८५२ में वाई (पुणे के निकट) 
$ मुंसिफ नियुक्त हुए । १८५५ में उन्हें पदोन्नत 
ni में -उपसहायक इनाम आयुक्त (90 

nt Inam Commissioner) बना दिया 
द में के सहायक इनाम आयुक्त बन 
> | ¬ ६३ में कार्यवाहक सहायक एवं 
oo श के पद पर रहे | १८६५ में उन्हें 
00७१) न वाद न्यायालय ( Small Causes 
न कायवाहूक तृतीय न्यायाधीश नियुक्‍त 
यायालय के १८६७मेंवे अहमदाबाद में लघुवाद 

कै न्यायाधीश बने। १८७७ में उन्हें संयुक्त 
५ कि के जय में नासिक भेजा गया। 
हूर । उस ठ को वे सरकारी सेवा से मुक्त 
थायाधीश के दो वर्षो तक वे जिला एवं सत्र 
ता हे पद पर कार्ये कर चुके थे। राज्य 
भी काश ग्रहण कर लेने पर ब्रिटिश राज्य 
दहि ९ गाना प्रकार से पुरस्कृत किया | १८७७ कें 
कषी 


ली दरबार में उन 


न्हे राव बहादुर की पढवी प्रदान 
वे बम्बई विश्व विद्यालय के 
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-प्रा, भवानीलाल भारतीय 


फेलो (70॥0५/) बने तथा १८८० से १८८२ तक 
बम्बई की धारा सभा के सदस्य भी रहे । १८८३ 


में उनका निधन हुआ । ै 
श्री गोपालराव देशमुख प्रारम्भ से ही उदार एवं 


प्रगतिशील विचार के थे । १८६७ ई. में प्रार्थना 
समाज की स्थापना के साथ ही वे उसके सदस्य बने। 
१८७४ के दिसम्बर मास में जब स्वामी दयानन्द 
अहमदाबाद गये तो देशमुख से उनकी भेंट हुई । 
गोपालराव ने ही स्वामीजी को अहमदाबाद भाने 
के लिये आमंत्रित किया था । स्वामी दयामन्द के 
विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए । आयंसमाज 
स्थापित करने तथा वेदों का भाष्य करने लिये 
स्वामी जी को प्रेरणा देनेवाले गोपालराव हरि , 
देशमुख ही थे | १८७४ में इन्होंने निगम प्रकाश 
नामक एक ग्रन्थ गुजराती भाषा में लिखा जिसमें 
उन्होंने वेदिक धर्म की रूपरेब्र' प्रस्तुत की । वे आयं 
समाज नासिक के प्रधान रहे तथा १८७८ में उन्हें 
आर्य समाज बम्बई का प्रधान निर्वाचित किया गया | 
स्वामी जी ने उन्हे स्वस्थापित परोपकारिणी सभा 
का सदस्य मनोनीत किया । स्वामीजी के निधन के 
पश्चत्‌ जब परोपकारिणी सभा का प्रथम अधिवेशन 
२८-२९ दिसम्बर १८८३ को अजमेर के मेयो 
कॉलेज में मेवाड नरेश को कोठी में हुआतो श्री 
देशमख उस में उपस्थित थे । इसी अधिवेशन में 
उन्हें लाला रामशरणदास (मेरठ) के दिवंगत हो 
जाते के कारण हुए रिक्त स्थात पर इस सभा का 
मंत्री चुना गया | 


> बट 
गोपालराव देशमूख के पांच पुत्र-य | 


गणपतिराव, रामचन्द्रराव, मोरेश्वररार, कृष्णराव द 


( 
| 


i 
| 
| 
| 
A 


| 
| 


ऱ्या अभय स्वामीजी जोधपुर प्रस्था 
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आये तैवक् 


ooo NN 


तथा लक्ष्मणराव। इन में में गणपतिराव,रामचंद्रराव 
तथा कृष्णराव का निधन गोपालराव के जन्मकाल 
में ही क्रमशः १८८३, १८८७ तथा १८९२ में हो 
गया | उनकी पत्नी श्रीमती गोपिकाबाई १८८५ में 
दिवंगत हुई तथा दो विवाहित पत्नियां भी उनके 
जीवनकाल में हो परलोक गामिनी हुई | तथापि 
श्री देशमूख लोकहित कार्यों से कभी पराङ्मुख नहीं 
हुए भोर स्वकर्तब्य पालन में तत्पर रहे | माण 
सुधार तथा देशोत्थान के लिये सवे विध प्रयत्नशील 
रहने के कारण गोपालराव को . महाराष्ट्र वासियों 
ने लोकहितवादी के नाम से विभूषित करिया और वे 
कालान्तर में इसी नाम से प्रसिद्ध हुए । उन्होंने 
विभिन्न विषयों पर लगभग चालीस ग्रन्थ लिखे हुँ 
जिन में उनके इतिहास, अथंशास्त्र, राजनीति, 
समाजसुधार तथा धमं से सम्बन्धित विचार व्यक्त 
हुए हैं | अक्टूबर १८८२ में आपने “लोकहितवादी” 
नामक मासिक पत्र मराठी भाषा में निकाला । इस्ती 
मासिक के जनवरी-फरवरी १८८४ ई. के संयुक्त 


भंक में लोकहितवादी ने पण्डित स्वामी श्री 
मह्यानन्द सरस्वती शीषंक एक विस्तृत निबन्ध 
लिखा जिसमें स्वामी दयानर 


लोकहितवादी के पुत्र डा. 
देशमुख भाय समाज बम्बई के प्र 
उनके एक अन्य पुत्र लक्ष्मणराव 
में सहायक कलेक्टर पद पर थे 
स्वामी दयानन्द से योग की 
लिये महाराष्ट्र से चल कर 


मोरेश्‍वर गोपाल 
थान पद पर रहे | 
खानदेश (महाराष्ट्र ) 


शिक्षा ग्रहण करने के 
अजमेर आये | उस 


नकी तयारी में थे। 
Tos 


मानव सें देवत्व जगायें 
. -डॉ. सीताराम पाटीदार 7 
कसराबद (प. निमाड) 
मानव में देवत्व जगायें । 
मानवता के ४म पुजारी । 
मानव में देवत्व जगायें ॥१॥ 


आओ मिलकर नर- नारी सब । 
तजकर भेद-भाव-मिलकर भब । 


1 मई १८८३ में बे ˆ 
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मानवता का मान बढाथें । 
मानव में देवत्व जगायें ॥२॥ 
सेवा पर उपकार न्याय का । 
सत्यम्‌ शिवम्‌ प्रेम शुचिता का । 
पाठ पढे औरों को पढायें । 
मानव में देवत्व जगायें ॥३॥ 


पंच - यज्ञ का ब्रत धारण कर। 

अस्तेय अपरिग्रह मन में वरण कर । 
सर्वं कमं प्रभु को अर्पण कर। 
उपासना का पाठ पढायें । 
मानव में देवत्व जगायें ।।४॥ 


| बुरे हें, मन के दो मनके । 
करे भेद कर्मो में जन के । 
विवेक को धारण कर के । | 
स्वयम्‌ बढे औरों को बढाये । 
मानव म॑ देवत्व जगाएं ।।५॥ 
मानवता के गुण अपनाकर । 
“पाटीदार” मानव कहलायें । 
मानव में देवत्व जगायें । 


_- 


आये सेवक ११ 
र >> जीत ३ ३ क र 
श्री मीमांसक जी सत्य को ग्रहण करें > 


परोपकारिणी सभा अजमेर महषि दयानन्द 
रसवती के सभी हस्तलेखों को सुरक्षित रखने और 
शके आधार पर शुद्धतम ग्रन्थ प्रकाशित करने के 
तय अधिकृत है । सभा के वतमान अधिकारियों का 
एह कतंव्य है कि अपने यहां से प्रकाशित होने वाले 
यों का सुक्ष्मेक्षिका से निरीक्षण करें भर ध्यान 
खें कि कोई आपत्तिजनक कायं न होने पाये । 


इसी भावना के अनुसार सवे प्रथम सत्याथे- 
पाश सदृश महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ को शुद्धतम प्रकाशित 
या गया हे । परोपकारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
प ३७वें संस्करण पर श्री पं० युधिष्ठिर जी 


विशेष को आपत्ति होने के कारण ही सभा सत्य को 
RT गही सकती । यदि सत्य को इसीलिये छुपाया 
| पो ` प्रगट न किया जाये कि असत्य का 
र व्यापक रूप से हो गया है, यह असत्य 
हत कठिन व कर क हे अब इसको दुर करना 
शग, मरी तो महर्षि दयानन्द जी मूतिपूजा, 
ना क के वेदभाषयों, कौमुदी आदि 
ही करते । थे र विविध मत मतान्तरों का खण्डन 
छने मे तो सत्य के ग्रहण करने और असत्य 
सदा उद्यत रहते थे | यह उनके जीवन 

जपे देखा जा सकता है। 


1 3-23 बन लललबल जलन 


इ । परोपक रिणी सभा अजमेर के पास 
हार श की दो हस्तलिखित प्रतियां है । उनका 
i एक प्रति महुषि दयानन्द जी ने 
र बाई थी उसे वे स्वयं देखकर संशोधित 
`° षे इस संशोधित प्रति से हो द्वितीय 


हु 


मासक को घोर आपत्ति है । सो किसी व्यक्तिः 
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निराकरण किया जा रहा है। 


'बघ्चानी से एक से चार पंक्तियां तक भी छोड 


प्रति तैयार कराई गई इस प्रति को भी. महर्षि 
दयानन्द जी ने संशोधित किया था । इसी द्वितीय 
प्रति के आधार पर सत्यार्थप्रकाश प्रकाशित होता 
रहा है। 


दोनों प्रतियों में भेद - एक प्रति से दूसरी 
प्रति तयार करने में मूल रूप से भेंद नहीं 
होता चाहिये । भेद केवल वहीं होना चाहिए 
जहां महषिजी ने स्वयं अपने हाथ से कुछ 
काटा हो अथवा कुछ नया जोडा हो । यदि इसके. 
अतिरिक्त भी दोनों प्रतियों में कोई मूलभूत विशेष 
अन्तर है तो उसका कारण जानने का यत्न करना ; 
चाहिये | सो सभा ने इसका कारण जाना भोर 
जानने के पश्चात्‌ भूल का पता लगा लिया | इस 
सब कार्य.का उत्तरदायित्व परोपकारिणी सभा ने 
सवं सम्मति से मुझ पर डाला। मेने इस काये को 
यथाशक्ति, यथामति पूरा किया और ईश्वर कृपासे 
यह प्रकाशित भी हो गया । अब इसका स्पष्टीकरण 
तथा पं. युधिष्ठिर जी मीमांसक की आपत्तियो का 


दोनों प्रतियों में अन्तर का कारण यह है कि 
मल प्रति से जब लेखक ने दूसरी प्रति बनवाई तो 
लिपिककर्ता लिखते - लिब्रते बीच - बीच में अपनी 
ओर से शब्द डालता गया भौर प्रतिलिपि करता 
गया 1 ये शब्द इतनी चतुराई से डाले गये हैं कि 
विद्वान लोग भी उनको तब तक नहीं पकड पाते | 
जब तक कि दोनों प्रतियों को अक्ष रश: तहीं मिलाया र 
। अनेक स्थल ऐसे भी हूँ जहाँ कि लेखक मसा- | 


जाये 


उन पंक्तियां के अभाव में द्वितीय प्रति कोशुढ | 


= 


करते समय ऋषि दयानन्द जी को,भी संगति लगाने 
के लिये कठिनाई हुई भौर कहीं-कहीं संगति लगाते 
-लगाते असंगति भी हो गई। उसी असंगति को 
शुद्ध मानकर मीमांसक जी जसे विद्वान भौ अनुचित 
टिप्पणियां देकर असंगत को संगत्त सिद्ध करने का 
निरथंक प्रयास करते रहे । इसके लिये उचित उपाय 
यही है कि सम्दिग स्थलों पर दोनों प्रतियों को 
मिला लिया जाये, इससे सारे समाधान तुरन्त ही 
सहज भाव से हो जाते हैं । 


प्रस्तुत ३७ वे संस्करण में यही उपाय अपनाया 
गया हे । प्रतिलिपिकर्ता लिखते-लिखते जहां-जहां 
ऋषि के मूल लेख को: छोडता है, अथवा शब्द, 
वाक्य, भाव आदि का परिवतंत करता है, वहीं वहीं 
मूल प्रति (जिसे पं. युधिष्ठिर जी रफ कापी कहते 
हैं) का आधय लिया गया है | इससे इस ३७ वें 
संस्करण में भाषा, भाव, वाक्य रचना आदि सवंथा 
ऋषि दयानन्दजी कृत ही प्रकाशित हुये हे । जिस 
किसी महानुभाव को इस विषय में शंका हो वह 
दोनों प्रतियों को देखकर निश्चय कर सकता है । 
अ'जकल परोपकारिणी सभा के अधिकारियों की 
उदारता से सभी सच्चे जिज्ञासु व्यक्तियों के लिये 
महुषि दयानन्द जी के हेस्तलेख आदि सुलभ हैं | 


यदि यही सुविधा पहले पं. युधिष्ठिर जी 

80 मीमांसक को मिल जाती अयवा दोनों प्रतियों में 
रभ अन्तर का पता लग जाता तो यहो कार्थ सबसे पहले 
| श्री मीमांसक जी के द्वारा ही होता । यह मेरा मत 
| है । परोपकारिणी सभा में रहकर भी उन्होंने इसे 
| क्यों नहीं किया यह तो ये ही जानते होंगे | महि 
| `= दयानन्द जी जनहित के अनेक कार्यों में सतत लगे 
| रहते थे | जैसे वेदभाष्य करता, उपदेश करना 
शास्त्राथं और शंका समाधान करना तथा निजी 
उन्नति के लिये शरीर साधना अर योगाभ्यास 
आदि करना | इन कार्यों में अति व्यस्त रहने के 
कारण वे दोनों प्रतियों को अक्षरश: नहीं मिला 
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आय सेवक 


_ भी पुरी तरह सफल हुई, | पता अभे 


मिला पाये | ऋषि अपने पहले लिखाये हुये शुर | [न 
वाक्यों को भी दुसरी प्रति में पूर्णतः एसी हप 7 
शुद्ध नहीं कर पाये जिन्हें प्रतिलिपिकर्ता ने भपनी 

ओर से परिवर्तित कर दिया था । यदि ऋषि जो 

पहली प्रति को तभी देख लेते तो भूल तभी पकडी 

जा सकती थी | इसके अनेक उदाहरण दिये जा 

सकते हैं । 


ऋषि दयानन्द जी के जीवनकाल में तो यह 
कायं हो ही नहीं पाया था। उनके देहावसान के 
पश्चात्‌ भी किसी विद्वान ने इस कार्य की बोर 
ध्यान नहीं दिया । सम्भवतः सभी यही समझते रहे 
कि दोनों प्रतियों में कोई अन्तर नहीं हैं। स्व. पं, 
भगवद्दत्त जी तथा पं. ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने जिस 
संस्करण को शुद्ध किया. है वह भी अधूरा काथं है | 
उनके द्वारा क्या और कैसा कार्य किया गया है, इसे 
यदि कोई देखना चाहे तो उस प्रति को देखा जा 
सकता है जो उन दोनों महानुभावों के द्वारा शु 


की हुई है। यह प्रति अभी तक परोपकारिणी सभा के हे 
पास सुरक्षित है । इस प्रति को देखने से पता लगती र 
है कि इन दोनों विद्वानों ने भी इधर उधर देक र 
शुद्धि कर दी | जितनी गम्भीरता से कार्य होता र 


चाहिये था, वेसा नहीं हो पाया । 


लेखों में परतत 
ऋषि दयानध्द के मूल र 


उनके लेखक ही किया करते थे | श्री पं. ७८: 
जी का यह सत्य कथन है - “समथंदान से बे 
रिक्‍त अन्य सभी व्यक्ति हृदय से प्रायः कुटिल भं 
ये कुटिल लोग मह॒थि जी के जीवनकाल क 
अपनी दुष्टता करने में सफल हो ग्रये थे | न 
यह कुटिलता सत्यार्थप्रकाश के द्वितीय सकि 


पाया है | मुंशी समर्थंदान के आगे भी पय 
के प्रकाशनसमय यह कठिनाई आई थी! त र 
हैं - “कापी में, गडबडी बहुत आती है, क ऐसी 
भाषा बहुत आती है ।” यहां घ्यातव्य हैं 


कायत मूलप्रति में प्रायः नहीं हैं यह शिकायत 

| दीं है जहां प्रतिलिपिकर्ता ने गड़बड़ की है | यदि 

पर्थदान जी भी उसी समय दोनों प्रतियों का 

प्रात कर लेते तो प्रतिलिपिकारों की पोल तभी 
हुत कती थी । 


१-पं, युधिष्ठिर जी मीमांसक मुझ पर 
बक्षेप करते हुये कहते हैं कि पाण्डुलिपि (रफकापी ) 
| बोमूलप्रति कहना वया उचित है ? 


पं. युधिष्ठिर जी को शोध कार्य करते हुये 
लामग पचास वर्ष हो गये, परन्तु आश्चय है कि वे 
मप्र तक यही नहीं समझ पाये कि मूलप्रति और 
एपी में कोई अन्तर महीं होता | .पाण्डलिपि- 
विज्ञान पर आज अनेक ग्रन्थ मिलते हैं, कम से कम 
हीं को पढ लेते । भारत मे सहस्रो हस्तलिखित 
परध मिलते हैं, वे सभी 'पाण्डुलिपि' नाम से व्यव- 
हत होते हैं | ऐसे ग्रन्थों से छपने के लिये जो प्रति 
1 | "रक्षो जाती है वह मुद्रणप्रति (प्रेस कॉपी) 
२ | शती है। इसलिये पाण्डुलिपि मूल प्रति (रफकापी) 
1 रं फेहायगी तो क्या कहलायेगी | यदि मीमांसक 
ह को रफकापी कहकर उपेक्षित नहीं 
कक दारा तया ग्र काश में दी गई सैंकड़ों 
चा र न होतीं | उन टिप्पणियों की निर- 
) ` पलि प्रति के पाठ को देखते हुये स्वतः सिद्ध 


ने श थथं की टिप्पणियो से तो केवल ग्रन्थ का 
` रही बढ़ता है। 


ड ड 
VV 


| 


१. 2 ; 
अदा ऋषि दयानन्द के आदेश के अरंसार मुंशी 
ग 


शक शरा लिखी गई सब टिप्पणियां हटा 


ह [९ | गयां 
हीं दिया र ने टिप्पणियां लिखने का 'आदेश' 
पो 


भमथेदान जी के लिये लिखते हैं-जहां- 


असे तु इच्छा पर तिभंर था, यथेष्ट . 
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साथ सेवक १३ 


जहां उचित समझो वहां-बहां नोट दे देना। . . 


तथा जो तुमको विचारपूर्वक नोट देना हो सो भी 
देते जाना । 


इससे स्पष्ट है कि ये टिप्पणियां ऋषि दयानंद 
जी की स्वयं की लिखी न थी । समर्थंदानजी को 
जहां अपने विचारानुसार नोट देना था, दे दिया | 
न देने पर भी ऋषि दयानन्द जी का. लेख मौर 
भाव अत्यन्त स्पष्ट है, उसे स्पष्ट करने के लिये 
किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है । कालान्तर 
में ये अनृषिकृत वाक्य ही ऋषिकृत माने जा सकते 
थे । जैसे रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में प्रक्षेप | 
होते-होते उनका मूल रूपही लुप्त हो गया है| 
इसी भांति यदि हम यह प्रयास नहीं करते तो 
सत्यार्थप्रकाश भी लिपिकर्ताओं ओर टिप्पणीकारों 
के आघात से विकृत होने लग गया था | 


३. ऋषि दयानन्द के आदेश के अनुसार मुंशी 
समर्थदान ने भाषा में जो शब्दादि बदले थे, उन्हें 
'हुटा दिया । 


यद्यपि हमने शुद्ध पदों को हटाकर अशुद्ध 

शब्द रखने जैसा दुष्कमं नहीं किया है। मीमांसकजी 
विना पढे ही ऐसा लिख रहे हैं पुनरपि मुंशी 
समर्थदानजी को ऋषिजीने यही कहा था कि यदि 
कहीं भाषा में असम्बद्धता रह गई हो या कोई 
अशद्ध शब्द रख दिया गया होतो व पर 
उचित धर देना | मूल प्रति में उर्दू शब्द के प्रयोग 
से अतिरिक्‍त एसे पद नहीं हैं जो असम्बद्ध वा अनु- 
चित हों । अतः ऋषि जी के अभिं प्राय की आढ मे 
किसी भी सम्पादक आदि को मंतमाती नहीं करनी 
चाहिये | प्रस्तुत संस्करण 
तरह अपनाया गया 
रर प लिखमे तक पूरी. परिमोजित हे 
थी, यह उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भूरि 


सें ऋषि को इस मान्यता _ ७2५ | ; 
है।वैसेभीम्हषिजी | 


. स्पष्ट लिख भी दिया हैं | हमारे द्वारा ऋषि की 
भाषा को सुरक्षित करने के कार्य को मीमांसकजी 
ऋषि के आदेश पर पानी फेरना कहते हैं। यदि 

` श्री मीमांसक जी द्वारा दी गई टिप्पणियां को यहां 
दिखाया जाये तो पाठक स्वयं निर्णय कर लेंगे कि 
ऋषि के आदेशों पर पानी हम फेर रहे हैं या 
मीमांसक जी | - उदाहरण के लिये युधिष्ठिर जी 
द्वारा सम्पादित सत्याथ प्रकाश के तृतीय समृल्लास 
में यज्ञ कुण्ड निर्माण प्रकरण के पास “यह जन्म से 
करना चाहिये पर 'जन्म' शब्द पर दी गई टिप्पणी 
से स्पष्ट है । मीमांसक जी इसे आचायं गर्भ से 
विद्वान होने वाले का द्वितीय जन्म मानते हैं | जब 
कि यहां शुद्ध पाठ है 'यह जप मन से करना चाहिये 
मूल प्रति में यही पाठ है प्रतिलिपिकर्ता ने लिंखते 
समय भूल से जप का पकार छोड दिया और वाक्य 
इस प्रकार बंत गया - यह ज मन से करना चाहिये 
महृषि दयानन्द जी ने इस 'जमन' पर को निरर्थक 
समझकर 'मन' को काटकर ऊपर 'न्म' लिख दिया 
इससे 'जन्म' पद बन गया । इसी “जन्म” को 
मीमांसक जी दूसरा जन्म मानकर बडी सी टिप्पणी 
लिख बैठे । 


४. यह र्ब गडबड हुई है एक व्यक्ति को 
संशोधन का अधिकार देने के कारण। धर्मसिह कोठारी 
ने रफकाफी भोर प्रेस कापी से यथावत मिलान 
करके पाठभेद इङठूठे करके प॑, भगवहत्त मौर 
"१. ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के सम्मृख रखकर उनके निदे. 


शानुसार शुद्ध किया | मूल कापी से मिलान नहीं 
ह यह लिखना असत्य है | ट 


` वास्तविक सत्यता यही है कि इसमे पूवे किसी 
भी ब्यक्ति ने दोनों प्रतियां को अक्षरशः मिलान 
करके सत्यार्थ प्रकाश नहीं छपवाया | यदि मिलान 
RS: छपाते तो यह भारी श्रम साध्य कार्य हमें 
अब कदापि नहीं करना पडता | पं. 
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झायं धेवक्क 
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पं, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा शोधित प्रति अजमेर में 
सुरक्षित है, उसे देखकर यह स्पष्ट है किये दोनों 
विद्वान भी केवल द्वितीय प्रति तक ही सीमित रह 
गये । अथवा श्री घर्मे सिह कोठारी उन्हें भी बह 
गये कि मेने सब मिलान कर लिया है और ये ही 
पाठ भेद हैं । उसी को दोनो विद्वानों ने सत्य माम 
लिया होगा । क्यों कि कोठारी जी द्वारा संगृहीत 
पाठ भेदो का रजिस्टर भी हमने देखः है। वह भी 
अधूरा ही कायं है | लगता है इतने वर्षों तक सभा 
में सत्यार्थ प्रकाश संशोधन के नाम से कोठारीजी 
सभा को धोखे में ही रखते रहे हैं। १९८२ मे 
कोठारी जी ने मुझे इसी कारण मूलप्रति नहीं देखने 
दी थी | . 


इधर तो श्री मीमांसक जी मुझ अकेले व्यक्ति 
को संशोधन का अधिकार देने का विरोध कर रहे 
हैं भोर उधर अपने द्वारा सम्पादित सत्याथं प्रकाश 
के विशिष्ट संस्करण को प्रकाशित करते हुये लिबते 
हैं - “शुद्धता की दृष्टि से सर्वोत्तम संस्करण प्रका 
शित करने की योजना बनाई, इस कायं को मगे 
स्वयं किया |” 


कया मीमांसक जी इस ग्रन्थ के लिये बते 
कायं नहीं कर रहे, क्या इनका कोई | म 
था जो ये मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं। ण 
आप ही अकेले कार्य कर सकते हैं, क्या यह योग्यता 
अन्य व्यक्ति में नहीं हो सकती ? इस विश्व में ९% 
से एक अद्भुत प्रतिभाये भी हैं जो अकेले ही १ 
बडे चमत्कार करती रहती हैं। केवल अपने क्री 
सर्वाधिक मानना न्याय संगत नहीं है | 


` ५, १४ वें सरमुल्लास में काटी हुई आयते ग 
छापनी चाहिये थी | इसका स्पष्ठीकरण पर्द 
कुरान में २-२ वार वा इससे अधिक वार बा 
कई आयतों को ऋषिवर दयानन्द ते बहत पी हो 


I 
समझकर ही समीक्षा सहित लिखवाया 7 ह | 


SY ~~ I? 079 I Gc] 


कक 


म बके गूढ भाव को न समझकर मुंशी समर्थंदान ने 
लको समीक्षा सहित काट दिया और सवत्र यह 


हिव दिया कि यह आयत या इसका भाव पहले 
ब्रा चका है, इसलिये काट दी गई | 


यहां मुंशीजी भौर पं महेशप्रसाद मौलवी इस 
गत को भूल, गये प्रतीत होते हैं कि ऋषिजी ये 
आयते कुरान में पुनरुक्त दोष दिखाने के लिये 
तिषवा रहे हैं| वे चौदहवे समुल्लास के अन्त में 
लिखते हैं-“और पुनरुक्त दोष का तो कुरान जानो 
"णार ही है |” इस वाक्य की रचना तभी उपयुक्त 

| है,जब कि पुनरुक्त दोष दिखाये गये हों । 


यही नहीं सत्य'र्थ प्रकाश प्रथम संस्करण में भी 
बोदह समुल्लास थे | उन में से १२ ही छपे थे| शेष 
दो अप्रकाशित हैं| उन में से तेरहवें समुल्लास में पृष्ठ 
३१९१ पर कुरान की समीक्षा करते हुये ऋषि जी 
लिखते हैं “क्यों कि पीसे का पीसना ये दोष तो 
भनेक कुरान मे हे, च्याय से विरुद्ध, प्रत्यक्षादि 
भमाणों से भी विरुद्ध और अनेक परस्पर विरुद्ध 

गायत अनेक हैं |” यहां भी ऋषि जी ने कुरान के 
\ i दोष की चर्चा की है। इस पुनरुक्ति को 
| षि को पौसता <पिष्ट पेषण कहा है| (प्रथम संस्करण 

3 गन की समीक्षा तेरहवें समुल्लास में थी |) 


CAE ००७ 


त सभा ने इस ३७ वें संस्करण में 
५ ९ छोडी हुई आयतों को पुनः प्रकाशित 
की हुई भूल का समाधात कर लिया 

7 १४ वां समुल्लास तो वैसे भी महषि के 


वहान के र 
पश्चात्‌ ही छपा उनके पीछे 
रके अभाव ह ह 


पधत 
अपने की शीघ्रता भी रही होगी । 
विशे 
शप ग > मीभांसक जी अपने लेख में व्यर्थ ही 
है| पहले कि गये है कि पहला फामं दुबारा छपा 
९ था, अब यह है इत्यादि । सत्याथ॑ 


आयं सेवक 


में) कौन रोकने - टोकने वाला था| : 
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प्रकाश पृष्ठ ९ से आरम्भ कर के छापना आरम्भ 
किया था, उससे पूर्व प्रकाशकीय, सम्पादकीय, विषय 
सूची तथा दानियों का परिचय आदि छापना था, 
सो उसके लिये जितने पृष्ठों में सामग्री समा सकती 
थी, उसी के अनुसार सभा के प्रकाशन प्रबन्धक को 
भौर पृष्ठ बढाने पड़े इसमें ऐसी कोई गहरी बात 
ही नहीं है कि उसे मीमांसक जी की दृष्टि से छुपाना 
पडता या उनके लिये सिर ददं बनती | महि के 
लेख से तो इन पृष्ठों का सीधा कोई सम्बन्ध भी 
नहीं है, इसके लिये मीमांसक जी को चिन्तित होते 
को आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । उनकी सुक्ष्म 
दृष्टि ने यहां व्यर्थ ही कष्ट किया है। 


चिन्ता तो आपका उन श्लोकों के अशुद्ध पाठ 
की होनी चाहिये थी जो भापने अपने द्वारा सम्पादित 
सत्याथं प्रकाश के आरम्भ में छापे हैं | कृपया उन्हें 
इस संस्करण के श्लोकों से मिलाकर शुद्ध कर 
लीजिये । ये श्लोक महषि दयानन्दजी ने प्रथम 
संस्करण में लिखे थे, परन्तु वे छप नहीं सके थे । 
हस्तलेख में अभी तक विद्यमान हैं 1 


श्री मीमांसक जी इस ३७ वें संस्करण को 


` जला देने की बात लिखते हैं । 


सो निवेदन है कि ज्ञात के भण्डार को जलाना 
तो विद्या के शत्रुओं का कायं है । ग्रन्थ में दोष तो 
दिखाया नहीं, सीधे जलाने पर उतारू हो गये । 
आपने जलाने की बात तब नहीं लिखी जब कि 
अथव वेद में आपने एक मन्त्र अपनी ओर से बढा- 
कर भगवान की वाणी को भी विकृत करने से नहीं 
छोडा। यह आप द्वारा किया गया महापाप नहीं तो 


क्या है| 

उस ग्रन्थ को जलाने की बात आपने कभी 
नहीं लिखी जिस में आपने महषि दयानन्द के. 
मन्तव्यो से विरुद्ध लिखकर अपे आपको स्वामी 


4 
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दयानन्द को सबसे अधिक समझने वाला लिखा है | 

यदि मीमांसक जी फी प्रेरणा से कोई व्यक्ति 
न्यायालय में भी जायेगा तो उसे मुंह की खानी 
पडेगी, क्योंकि हम सत्य को साथ लेकर चल रहे 
हैं । आपकी भांति हठ और दुराग्रह से चिपटे हुये 
नहीं हैं । लगता है इस नये संस्करण में हुये विशिष्ट 
कार्य को देखकर मीमांसक जी बोखला गये हैं क्यों 
कि इससे इनके द्वारा सम्पादित सत्याथं प्रकाश की 
टिप्पणी आदि का सारा कार्य व्यर्थ हो जाता है | 


श्री मीमांसक जी ने सत्याथं प्रकाश के भीतर 
से एक भी प्रमाण नहीं दिया है कि यह पाठ ऋषि 
के विरूद्ध है अथवा हमने अपनी ओर से बदल दिया 
है। यदि मुझ से भी कोई भूल इस संस्करण में हो 
गई हो तो बतला दिये जाने पर उसमें सुधार कर 


लिया जायेगा | मुझे कोई हठ वा दुराग्रह नहीं है । 


मीमांसक जी को मुझे लेकर यह आपत्ति है कि मँ 
सम्पादन कला से अत भिन्न हूं, लेक भी नहीं हूं 
सत्याथ प्रकाश के इतिहास का ज्ञान भी नहीं है । 
र्फ कापी, प्रेस कापी के भेद का भी ज्ञान नहीं हैं, 
ऐसे व्यक्ति से कोई कायं कराया.जायेगा तो उसका 
यही परिणाम होगा | 
सो निवेदत है कि आपको चुनौती देने का वा 
आपसे बराबरी करने का दुस्साहस में कभी नहीं 
कर सकता | आप हमारे पुज्य हैं| मै कितना जानता 
हैं इसके लिये में क्या बतलाऊं, परोपकारिणी सभासे 
ही भाप पूछ लीजियेगा । आपके समक्ष तो में बाल 
बुद्धि ही हु । आप रुग्ण है | ईश्वर आपको शीघ्र 
स्वस्थ एवं दीर्घायुष्य करे | यदि आप इस रत्याथं 
प्रकाश को स्वयं पढने में रूणतावश अशक्त हैं तो 
अपने किसी योग्यतम़ शिष्य को यह कायं सौंप दे 
बहू आपकी ओर से शंका समाधान कर सकता है । 
हम चाहते है कि सत्य का प्रचार प्रसार अवश्य हो। 
बी वेसे एक स्पष्टीकरण और कर देना चाहता 
हैं कि सत्यां प्रकाश के इस शुद्ध संस्करण का कार्य 
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मिला था । उस समय इन्होंने कहा था कि यह काये 
होना तो चाहिये था । अब नहीं, किन्तु १०६ ब 
पूर्व होना चाहिये था | अब कौन करेगा बडा कि 
कायं है | सो मैने निवेदन किया कि कठिन तो है, 
परन्तु में करूंगा । तो ये कहने लगे कि जो पंक्ियां 
छूट गई हें, केवल वे ही जोड दी जायें, प्रतिलिपि 
कतनि जो मिला दिया उसको ज्यों कात्यों रहे 
दिया जाये । इत्यादि लम्बा वार्तालाप हुआ | इसके 
पश्चात भी २-३ बार उनके पास जाकर इसी विषय 
में चर्चा की है। 


अब वे कहते हैं अनेक भाषाओं में इसके 
अनुवाद हो चूके है, लाखों करोड़ों रुपया लगा हून 
है, वह व्यथं हो जायेगा | सो यदि यही बाते हैतो 
अनाषं ग्रन्थों, पुराणों और रामचरित मातसादि 
ग्रन्थों में प्रकाशन में भी करोड़ों रुपया लगा हुनी 


33 
था । कया इनका खण्डन महृषि दथावन्द को र 


करना चाहिये था | वे भी यही सोच लेते कि ह 
ष 


का अपार धन इनके प्रकाशन में .लगा है, 


भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं खण्डन करने पे 


आरम्भ करने से पूर्व में धी मीमांसक जीते भी 
तों कॉ | 


घन व्यर्थ जायेगा । सा सत्य के आगे इत बॉ 
महत्व नहीं हुआ करता । 

इस लेख द्वारा श्री ह जी द्वारा फरबरी 
माच १८८२ की वेदवाणी भौर आये जगत्‌. 
मार्च के अंक में तथा आयं सेवक मार्च 19% 
अंक में सत्यार्थ प्रक!श के ३७ वें संस्करण १९ क 
गये आक्षेपो का स्पष्टीकरण किया गया है।” र 
है विद्वद्‌ वर्ग सत्य को ग्रहण कर्र सकेंगे। वें के 
विधि के लिये भो आर्य जनता को सावधान १ 


र स्री | 
हैं । सो उनसे मेरा निवेदन है कि केवर र हमी || जे 
विधि ही नहीं, अपितु, महषि दयातनद करते | ), 
ग्रन्थों का उनके हस्तलेखों से मिला हवा | 


प 
चाहिये जिससे सत्य के अधिक निकट $ 


जा सके । 
er ना 


शार्य सेषक १७ 
जा | आ | 
¬ \ सन्ता का मजु मनाइर 1हन्दा का व्यवहार कर हम 

= ओमप्रकाश ठाकुर 


हीरक - हार समान सुशोभित 


न कोटि - कोटि कण्ठों की भाषा ॥ 
है 

यां दिशा - दिशा, भंचल-अंचल में 

पि जो माध्यम है अभिव्यक्ति का | 

छल मन में नित्य हिलोरं भरती 

ङे परिचय देती आत्मशक्ति का || 


वह हिन्दी है, ब्रजभाषा है, 
भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी | 
भारत मां के भव्य भाल पर 
शोभित ज्यों कुंकुम की बिन्दी ।| 


तो वह वाणी हे सूरदास की 

दि तुलसी ने इसको अपनाया। 

“४ हा कषण, वात्सल्य, भक्ति के 

हे भावों से इस को छलकाया || 

क - वह्‌ रसखान - दुलारी हिन्दी 
र सरस - मधुर है, अलबेली है | 


भी गंगा की पावनता जिसमें, 
ये जो है गौरव कौ परिभाषा | 


सन्तों की है, मंजु धरोहर 
यह्‌ मीरा के संग खेली है ॥ 

दयानन्द ने हिन्दी में ही 

बल क्रान्ति का बिगल बजाया | 

घोर तिमिर की अभा निशा में 

भनहित भास्वर दीप जलाया | 
स्वतन्त्रता के भीषण रण में, 
हिन्दी ने जन - जन को प्रेरा | 
इस ने ही आलोक दिया है 

पक्का मोह निशा ने घेरो॥ इसलेशच्चाप्यारकरे | का रळ जेब जब मोह निशा ने घेरा ॥। 


' पाका 


म 
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हिन्दी पक प्रदुषण जलवायु प्रदूषण से भी अधिक भयंकर है | = 
है जेब कलम चलेगी, अपने आप झिझक हटेगी | 
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पन्त, निराला और प्रसाद से 
इस को मिली नई गरिमा है । 
संस्कृत का संबल है इस को, 
अति व्यापक इसकी महिमा है ॥। 


सब भावों के अभिव्यंजन की 
इस में निहित निराली क्षमता । 
ललित कला के मृदु विलास में 
कौन करेगा इस को समता ॥ 


वैज्ञानिक साहित्य जगत में 
इस ने नव प्रतिमान गढ़े हैं | 
नए नए क्षेत्रों में इस ने 
उत्साहित हो कदम धरे हैं ॥ 
नई विभा से, तई विधा से 
स्वयं नवीन सुपंथ बनाती । 
नव पल्लव से, फल - कुसुमों से 
उन्हें सजाती और मुस्काती ॥| 


हिन्दी है भारत की गरिमा 
इसको स्नेह सहित अपनाएं | 
इस में सोचें, इस में बोले 
अंग्रेजी का मोह मिटाएं ॥ 


आलप में याःकार्यालय में, 
मंत्रालय में, न्यायालय में, 
नेह - निमन्त्रण में, वार्ता में 
. देश - विदेश की यावा में, 
क्षा और निरीक्षण में भी | - 
सत्यासत्य परीक्षण में भी | 
हिन्दी का व्यवहार करे हम 
इस से सच्चा प्यार कर हस ॥ 


234): 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ देने का कारण बनती हैं। कष्ट 


| देने लगता है | जो नहीं है उसका 
है, जिंस से उपासक का मन चंचल 
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हमारा मराठी पृष्ठ- 


महाराष्ट्र के सन्त समर्थ गुरु रामदास और 


लां देवक 


मूतिपूजा 


( प्रो, इन््रदेवसिह आयं ) 


महाराष्ट्र के विख्यात सन्त छत्रपति शिवाजी 


. महाराज के समर्थ गुरु रामदास जी ने प्रभु नाम को 


ही सच्ची भक्ति बताते हुए मूति पुजा को त्याज्य 
बतलाया है। अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ “दासबोध” 
में वे लिखते हैं - 


सहज सांडूनि सायारन हाचि कोणो एक दोष । 
आत्मा सांडून अनात्म्यास ध्यानी धरती ।। 


परितो धरिता ही धरवेना,ध्यानी देती व्यक्तिनाना 
एगेचि कष्टविती मना, कासाधीस करोनी । | 


मूतिध्यान करितां सायासे, तेये एकाचे एक दिसे! 
भारवे नये तेचि भाषे विलक्षण । । 


अर्थात्‌ भनृष्यों में यह एक भारी दोष है कि 
वे मेरे दर्शाये ईश्वर कें नाम स्मरण द्वारा होने वाले 
सुगम ध्यान को छोडकर अनात्मा अर्थात जडमति 
आदि का ध्यान करते हैं । वास्तव में वे मूति द्वारा 
भगवान का ध्यान ही नहीं कर पाते । पूजा करते 


, समय उनको मूरति के नाना रूप दिखाई देने लगते 


हैं, जिसपते उपासक का मन डावांडोल हो जाता है। 
अत; मूर्तियां व्यथं हो उपासक के हृदय को कष्ट 
साध्य मूति का 
कुछ और ही दिखाई 
भास होने लगता 
भोर दु:खी बन 


ध्यात करते समय उपासक को 


जाता है । 


® 
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समर्थं गुरु रामदास आगे कहते हैं - 
देवास देहधारी कल्पिती । 
तेथे नाना विकल्प उठती ॥ 
. भोगने त्यागने विपत्ति देह योगे । । 
अर्थात्‌ मूतिपुजकों के सम्मुख अनेक कठिमा- 
इयां उपस्थित होती हैं, उन्हें परमेश्वर को देहधारी 
मानना पड़ता है जिससे मन में नाना संकह्पःविकल 
उठने लगते हैं कि यदि परमेश्वर ने देह धारण 
किया होगा तो उसने किसी वस्तु का त्याग और 
किसी का भोग भी किया होगा | उन पर अनेक 
विपत्तियां भी आई होंगी । जो परमेश्वर किसी पे 


रोग भोर किसी से द्वेष भी करता हो वह नि 
प्रभु केसे। इस प्रकार समर्थ गुरुरामदास ने स्पष्ट श 


में मूतिपुजा और अवतारवाद का खण्डन किया है 
ME 


श्री रजन्द्रपालजी ड 


नागपुर । नगर के प्रतिष्ठित समान ब 
पाल ब्रिक्स कंपनी के संचालक तथा आये म 
सभा मध्य प्रदेश व विद के आजीवन सर्द १८ 
राजेन्द्र पाल जी फा हृदयाघात से दिनात 


अप्रेल ९२ को दुःखद' निधन हो गया | 


क विधि स 


आपका अन्त्य संस्कार पुणं वेदि दा 


~ fि रा 
विद्वान पंडित शिवपुजन मिश्र ने सम्पन्न के 
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आयं सेवक १९ 


'अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन' पर वैदिक दृष्टि 
तेखकः- वैदिक गवेषक डॉ. शिवपूजन सिह कुशवाह 'शास्त्रो' (वाराणसी) 
एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग) 
वेदाध्यापक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस) 


——~ 


तेबक डॉ. शिवपूजन सिंहजी ने "अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन? नामक ग्रन्थ पर वैदिक 
दुफकोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत रोचक ओर ज्ञातवधक 
है, भत: इस लेखमाला को आर्यसेवक में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। 


-संपाइक 


Too नीधी२२६२६2६ई६ू३६ॉऐ२६२2ऐ2ऐ2333ल्‍3ऊण ए एएएणएणएएःए 


गांक से आगे = ४ 
—-—ि -----..... 


इन वचनों में ऋषभ ओषधि जिसे ऋषभक 


| "हते हैं उत श्रुङ्गी नाम भी दिया है | उसकी 


| हों | इन नामों से 
| म 
भा गे | ऋषभक अं.षध्चि हमारी सम्मति में 


| क 
| पी होती 


। मर “हिमालय 


| "बेह पृष्ठ १०५ से १०७ तक 


सहमुन के कन्द जैसे - परन्तु दोनों ओर 
“कार बनी होती है | अतः यहां सुक्त में 


सपक ओषधि ही शतवारमणि कही गई है। 


ह अष्टवगे की ओषधियों में से एक है जिन्हें 
. ` निभाप्य कहा जाता है परन्तु ये अप्राप्य 
इनका व्यवहार नहीं रहा अन्य 
मशी” है उसकी आकृति बद्दी है जो 
5 है कि लहसुन जैसी सालम 
हैं। सालम मिश्री भी दो प्रकार की है, 


रदौ 
ह); जी | बडी ऋषभक है और छोटी 


केकी 


| भभ “के हो । गुण भी सालम मिश्री के 


7 सालम मिश्री पौष्टिक वीर्यवर्धक 


छ में होती है! होती है ॥”४२ " 2,” | /अंथातन्विते य: ण यया 


द्विविदीडी ने अपने ग्रन्थ पृष्ठ ३६८ में स्वयं 
लिखा है- “'*'शतवार मणि का ऋषभ ओषधि के 


रूप में एणेन हे ॥ ***** 


यही अर्थ पं. प्रियरत्त आषं भी लिखते हें 
फिर शंका क्यों ? अज्ञात क्यों ? 


अस्ततमणि - “अथर्ववेद का १९ सूवत ४६ 
में 'अस्तृत' मणि का वर्णन है यह 'अस्तृत' शब्द 
अस्रित का है | संभव है मूल रूप 'वेदिक पाठ 
“असित? हो अन्यथा 'अखित' का 'अस्तुत! >छात्दस 
प्रयोग है| उच्चारण में तो विशेष भेद नही है अर्थों 
में भो भेद न हो यह भी मातना कोई अनुचित नहीं 
है जैसे 'क्रिमि' और 'कृमि शब्द दोनों. उच्चारण 
में समान होते हुए अर्थों में भी समान हैं । इस 
प्रकार 'अस॒त' को श्रुति सामान्य से 'असित' समझ 
लेना भी उचित हो सकता है निरुक्त में कहा भीहे 
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'अथानन्वितेऽ थेऽ प्रांदेशिके तिकारेऽथं = तरिव्यः 


-» नकल ना याया 
¬ ४३. वही, पृष्ठ ७८-७९, र - 
|... डॅड, पं, कषेमकरणदासजी 'त्रिवेदी' कृत 'अथवंवेद भाष्यम्‌, पच्चमं काण्डम्‌' प्रथमावृत्ती, श्रयो 


परीक्षेन केतचिद्‌ वृत्ति सामान्येन' (निरुक्त २/१) 

इस प्रकार अस्तृत' को श्रृति- सामान्य से 'अस्नित' 

समझ लेने से इसका अथं व्याघ्रनखजडित शस्त्र हो 

जाता है क्यों कि 'अज्न' का .अ्थ व्याघनख है 

“अस्त्र व्याध्वनखे' (वेद्यक शब्द सिन्धु) इस अथं में 
वेद की उसी सुक्त में अन्त साक्षी भी है देखिए 
'अस्मिन्‌ मणावेकशतं वीर्याणि सहं प्राणा अस्मि= 
न्नस्तृते । व्यधः शत्रूनभि निष्ठ सर्वान्‌ यस्त्वा 
पृतन्यादधर सो अस्त्वस्तृत स्त्वाभि । रक्षतु |! 
(मन्त्र ५) यहाँ स्पष्ट अस्तृत मणि को या उसके 
धारण करनेवाले को व्याघ्र कहा गया है। सायण 
के वचन भी यहाँ देखने योग्य हैं 'एवं वीर्य प्राणो, 
पतो मणिस्त्वं च्याघ्य;'. (सामगः) व्याघ्र जंगल का 
राजा भोर पराक्रमी है उसके नख से जडा हुआ 
शस्त्र धारण करना हाथ में बांधना राजा के अन्दर 
व्याध पराक्रम को उत्पन्न करनेवाला हो सकता है/ 
उस सुक्त में भी पराक्रम का विषय । जैसे व्याध 
शर जंगल के सब प्राणियों को परास्त कर देता है 
एवं राजा के अन्दर भी शत्रुओं पर पराक्रम करने 
का साहस आवे इसलिए इस अस्तृत मणि के बांधने 
का अथवंवेद में विधान है | मन पर शूरता वीरता 
पराक्रम के प्रभाव को डालना ही यहाँ उद्देश्य है । 
यहाँ कोई मन्त्र या जादू की बात नहीं किन्तु मनो 
वैज्ञानिक तथा धनुविद्या की बात है । ४३ 


द्विवेदी जी ने स्वयं ही .पृष्ठ ३६५-३६६ में 
` इसकी प्रशंशा की है | आप लिखते (1) ००००००० 
मस्तृतमणि से दीर्घायु, बल, वीयं और तेज की 
प्राप्ति होती हे | यहू मणि सेना के साथ आक्रमण 
. करनेवाले शत्रुओं को भी निस्तेज कर देती हेः" 


इतने लिखने पर भी आप इसे अज्ञात 
लिखते हैं । 
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आर्ये सेवक 


-ण---" 


क्या अथवंवेद में नदियों व पर्वतों के नाम हूं 

पृष्ठ २३- “अथर्ववेद के अध्ययन शत के अध्ययन तेजा 
होता है कि उसमें भौगोलिक तथ्य अति अल्प प्राग 
में है। उसमे कुछ स्थानों, नदियों, पतों, भूमा 
के नाम प्राप्त होते हैं जिससे भौगोलिक स्थिति बा 
कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इन स्थानों बिड 
यौगिक अर्थ भी किए गए हैं।......'' 


समीक्षा - चारीं वेदों में कहीं भी स्थानों, 
नदियों, पर्वतों व भूभागों के गाम प्राप्त नहीं हो 
हैं | आपने स्वयंही अपने मत का खण्डन भगौ 
पंक्ति में कर दिया है - “इन स्थानों भादि) 
यौगिक अये भी किए गए हैं।” अतः बापा | 
लिखना वदतो व्याघात हो गया | 


इतिहास, भूगोल का. प्रदर्शन पावा 
करते हैं जो कि वेदों को ईश्वरीय ज्ञात नह माते 
हं । मनुजी के अनुसार वेदों के सभी नामों को देव 
कर ही लोक में नाम रखे गए हैं | 

गन्धारि, मूजवत्‌, अंग मो ] 

पृष्ठ ३६- गन्धारि- ऋग्वेद gs अथवंवेद १ 
गन्धार देश का प्राचीन नाम गन्धारि मिलता है" 


समीक्षा- “गन्धारि' गन्धार देश का र्णा । 
नहीं है | “गन्धार” नाम आने से यह देश 
नाम नहीं है | ॥। 

“(गन्धारिभ्यः) गन्घ- आरिम्यः | हो 
गति याचनेष अच्‌ । वसिवपियजि० | 5 5 
इति गन्ध +-नऋगती-इन ॥ हिंसा प्रापके+ ५ 
पहुँचाने वाले ।' ४४ 


पृष्ठ (१५४ 


_ सेवक 


,((मूजवदुम्य:) म. ५ | मुञजादितृणयुकतेम्य: = 
मुंज भादि घासवाले |' ४५ 


(अङ्गेभ्यः) - अङ्ग लक्षणे-अच | अङगेति 
क्षिप्रतामात्र्वित मेवाहिक्त भवति - निरु, ५|१७। 
अप्रघानेम्य: = अप्रधान | ४६ 


“(मगघेम्य:) मगि सपंणे - अच्‌ | मग दोषं 
दधातीति | आतो5 नृपसग कः। पा, ३।२।३। इति 
मगा+धा - क | दोष धारकेम्यो देशेभ्यः = दोष 
धारण करनेवाले देशों के लिए ।' ४७ 


गन्धारि, मूजवान्‌, जङग, मगध "ज्वरनाशक 
औषधियों के वाचक हैं | यथा- 


'गन्धारिभ्यो मूज वद्भयोङगेम्यो मगघेभ्यः । 
पज्यन्‌ जनमिव शवधि तक्मानं परिदघ्मसि ॥' 


पं. प्रिय (स्ती आर्ष - '(गन्धारिम्यः) गस्ध 
पलाशी अर्थात्‌ कचूर ओषधि के लिए (मूजवद्मयः) 
सोम ओषधि के लिये (अंगेभ्यः) बोल ओषधि के 
लिये (मगघेभ्प:) पिप्पली ओषधि के लिये 
(समानम्‌) ज्वर को (परिदघ्मसि) सुपुदं करते 
(प्रज्यं जनभिव शेवधिम्‌) रक्षक भृत्य जद के 
क जेसे रक्षा योग्य कोष को सुपुद करते हैं।'४८ 


, . आपने आगे भावप्रकाश नि., निघण्टु रत्ताकर;, 
5 निघण्टुः के आधार पर कचूर, सोम, बोला, 
अपली मौषधियों को ज्वरनाशक कहा है | 
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पृष्ठ ३७- मगध: ..«... भथवंवेद में मागध | 
को ब्रात्यों का मित्र कहा गया है-(अथवं १५.२.५)! 


महावृषः अथर्ववेद में तीन मंत्रों में महावृष 
का उल्लेख है | (अथवं ५।२२।५, ४, ८) । -*** ° 


बल्हिक: अथर्ववेद में तीन. मंत्रों में बल्हिक 
नाम का उल्लेड है (अथवं ५.२२.५, ७, ९) । | | 
मूजवत्‌ के साथ ही बल्हिक उल्लेख से ज्ञात होता | 
है कि यह मूजवत्‌ के समीप का प्रदेश है ।...... 


समीक्षा - 'मगध” देश विशेष का नाम नहीं 
हे।अ. १५.२.५ में 'मागध' शब्द है जिसका 
अर्थं है - (मागधः) मगिगतो घन +धा के, | 
पृषोदरादिरूपम्‌ | स्तुतिपाठको यथा = भाट (स्तुति > 
पाठक के समान) ४९ 


अथवं ५ २२.४, ५, ८ में आए 'महावृषान्‌' 
का अर्थ पं. ग्रियरत्वजी आष करते हैं- महती 
बष्टिवाले अतिवर्षाजल भरे देशों को | ५० 


f 2 

पं. क्षेसकरणदासजी त्रिवेदी भी “महावृषान्‌ 

का अर्थं करते हैं- 'वृषुसेचने क| महावृष्टियुक्ताम्‌ 
देशान्‌ - बडीवृष्टिवाले देश | ५९. 


बल्हिक-पं. प्रियरत्तजी अ'्षं - (वल्हिकेषु 
आच्छादित स्थानों बन्द तथा अन्धेरे वाले स्थातों- 
~) 
वाय ओर प्रकाश से रहित स्थानो मे ॥ ५२ 


0 12.1. 2 MF आजकल म प MRSS 


क < 
` वही, पृष्ठ १०९५ 
5९. वही, पृष्ठ १०९५ 
४७. वही, पृष्ठ १०९५ 
६ 'अयववेदीय चिकित्साशास्त्र’ पृष्ठ २७५ 
टक प. क्षेमकरणदासजी तिवेदीकृत मथवं वेद 
गम्‌ पज्चदर्श काण्डम्‌ प्रथमावृत्ती (१९१८ ई.) 
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पृष्ठ ३१४५. | 
i , 'अथवं वेदीय चिक्रित्साशास्तर' पृष्ठ २७२-२७३ | 
५१. 'अथरवंवेद भाष्यम्‌, पत्र्वमं काण्डम्‌ प्रथमावृत्ती 
(१९१५ ई.) पृष्ठ १०८८, QBS १०९१. 

५२. 'भथवंवेदीय लिकित्साशास्त्र' पृष्ठ २७२, 


व २७३, २ ७४, 


पं. क्षेपक्रणदासजी “त्रिवेदी! - (वल्हिकेषु) 
स्यमेरीट् च | उ.३]४६] इति बल्ह परिभाष णहिसा- 
"छादनेषु कन्‌ । इडागमः । हिसादेशेषु = हिसावाले 
देशों में ॥ ५३. 


सप्तसिन्धवः 
पृष्ठ ४० - अथर्ववेद में सप्त सिन्धवः । 
अर्थात्‌ सात नदियों का कई बार उल्लेख आया है | 
०0080 इन सात नदियों में पंजाब फी ५ नदियाँ 
शतद्रु (सतलज) दिपाशा (व्यास) | इरावती 
(रावी), चन्द्रभागा (चिनाब) भोर वितस्ता 
(झेलम) ली जाती हैं | ? 


समीक्षा-'सप्त सिन्धव? से आपने स्वयं पंजाब 
की पांच नदियों की कल्पना की हैं जबकि अथवं 
. वेद में उनकी चर्चा तक नहीं है। आपकी कपोल- 
|, कल्पना प्रामाणिक हो सकती है | पृष्ठ ४१ पर 
आपने ९० नदियों का उल्लेख लिखा है पर उन 
नदियों के नामों की चर्चा वेद में नहीं है | 


न्य नदियों की चर्चा 


नंदी का मुख्य रूप से उल्लेख दिण 

(अथे ६.३०.१) | 
' , बंशुमती नदी - अथर्ववेद में ३ मन्त्रों में 
' अंशृमती नदी का उल्लेख है । 
| | (अथवं २०.१३७.७, ८, ९) 


समीक्षा - अथववेद ६३०.१. में “सरस्वत्याम्‌ 
अधि का अथ सरस्वती नदी नहीं है वरन्‌ उसका 

५३. भथवं वेद भाष्यम्‌, पंचमं काण्डम्‌, पष्ठ 
। १०८९, १०९०, क्र ४ 
1 ५४. पं क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी कृत “अथच 
वेद भाष्यम्‌, षष्ठंकाण्डम्‌, प्रथमावृतों (१९१६ ई.) 
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पृष्ठ ४१. सरस्वती नदी; अथर्ववेद में सरस्वती 


¬ ९ वरण उसका „ 
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मायं तेइ 


MD १९ 
HS पकट णाय 1. 


मान कर! | ५४ 


अतः यहाँ नदी का नाम 'सरस्वती' नहीं है | 

अथवंवेद २०.१३७.७, ८, ९ में 'मंशृमती' 
का अर्थ नदी नहीं हैं । पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
मीमांसातीर्थ - '(अंशुमतीम्‌ ) परस्पर विभाग या 
फूटवाली प्रजा पर' - (७), (८), ९, । ५५ 


____ क्या अथवं वेद में वानप्रस्थ एवं संन्यास का 
वर्णन नहीं है ? 


अर्थं है - विज्ञान से युक्‍त वेद विद्या को अधिष्ठात्री 


पृष्ठ ६६ - 'भथवं वेद में वानप्रस्थ एवं 
संन्यास आश्रम का वर्णन नहीं है । ......... 


समीक्षा - आपका यह लेख भी भ्रमपुणं है। 
गुरुकुल में अध्ययन करते समय आपने महि 
दयानन्द जी सरस्वती कृत:ग्रन्थों का भी स्वाध्याय 
किया होगा । कया महर्षि दयानन्दजी सरस्वती के 
दिए प्रमाण आपको दृष्टिगोचर नहीं हुए ? 


___ महष दयानन्दजी सरस्वती द्वारा अथर्ववेद ” दयानन्दजी सरस्वती द्वारा अथर्ववेद पै 
___ महाष दयानग्दजो सरस्वती हारा अभ. 


वानप्रस्थ व संन्यास के दिए प्रमाण- 


आ नयेत्तमारभस्व सुकृतां 

लोकप्रपि गच्छतु प्रजानन्‌ । 
तीर्त्वातमांसि बहुधा महन्त्यजो 
नाकमा क्रमतांतृतीयम्‌ ॥ 


-(अधर्वं ° कां ९। सु. ५ । म॑. !) 


प 
नक क ह कक 
ग 

पृष्ठ १२४१, हि 5 
५५. 'अथर्व वेद संहिता भाषा भाष्य १5 र 


; ०९ 
खण्ड, पृष्ठ ७७१-७७२ (द्वितीयावृत्ति संवत ९० 


वि. आयं साहित्य मण्डल लि., अजमेर) 


झा 


समाचार 
ष्र [र 


आर्य समाज स्थापना दिवस सम्पन्न 
आयं समाज खंडवा 
आर्ये समाज खण्डवा में आये समाज स्थापना 
खिस धूमधाम से मनाया गया। प्रातः हवन, सत्संग 
एवं विद्वानों के प्रवचन हुये । श्री लक्ष्मीनारायण 
भागव धी कृष्णलालजी, डॉ. अक्षय कुमार वर्मा, 
बाबूलाल जी चौधरी ने आर्य समाज की स्थापना 
पर प्रकाश डाला । 
आर्यं समाज रीवा 
स्थानीय आयं समाज रीवा के तत्वाधान में 
दि. ४ ब्रेल ९२ को नवीन संवत्सर एवं आर्य 
माण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में समाज मन्दिर 
र पभ हुआ | वेद मंत्तों से पवे की विशेष भाहुतियां 
pi खि र दयानन्द आर्य विद्यालय 
वत उ दनेश गुप्ता, श्री सुदामालाल 
माच पो डा. आर. एस चौहान: ने आये 
दवस व संवत्सर पर प्रकाश डाला। 


भाय॑ समाज अकोला 
साझा दिवस न अकोला में आयं समाज 
. दिनांक ४ भोर ५ अप्रेल को श्रीमुनि 
आर्य खामगांव के मुख्य आतिथ्य में मनाया 
| धिषव, अल को प्रातः पारिवारिक सत्संग कर्म - 
घ्‌ भे 


| में क को वैदिक विधि नुसार विवाह, रात्रि 
जे गतियो । दि, ५ अप्रैल को प्रातः विशेष 


स संपन्न हुआ। श्रीमुनिजीने आये 
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ये सेवक र २३ 


समाज को स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती से क्‍यों 


, कि इसकी मीमांसा की । आप ने आये समाज के 


नियमों पर प्रकाश डालते हुए उनकी सावंभोमता 
भोर सवं हितैषितापर जोर दिया | 


आयं समाज आकोट 
आकोट । दि. ४०४-९२ को आयं समाज 
मंदिर में “आये समाज स्थापना दिवस” मतायां 
गया। श्री नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में 
“यज्ञ प्रार्थना भजनादि हुये । “आये समाज 
स्थापना” विषय पर शास्त्री जी का भाषण हुआ । 


गायत्री यज्ञ 
दि. ११-४-९२. को श्री मनोजकुमार डेंम्ला 
के “ललित किराणा स्टोअसं” के शुभारम्भ पर 
गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम श्री नामदेवराव शास्त्री 
के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ । 


` आर्य समाज हंसापुरी नागपुर हारा 
सार्वजनिक प्याऊ का शुभारम्भ 

नागपुर। नगर की सबसे पुरानी आयसमाज, 
हंसापुरी नागपुर ने अपने भवन के बराण्ड - सेन्ट्रल 
एवेन्यू मागं पर लोहे की चादरों ब छडों से निमित 
पकी प्याऊ की स्थापना की है। इस प्याऊ का 
उदघाटन आये समाज स्थापना दिवस चेत्र सुदी १ 
संवत २०४९ दिनांक ४ अप्रेल १९९२ को तिगम 
पाषंद श्री मोहन पटेल के द्वारा सम्पन्न हुंमा । 


इस अवसर पर आयोजित सभा में समाज के 
प्रधान पं. शिवपूजन जी मिथ ने आये समाज की 


स्थापना से लेकर आज तक समाज द्वारा क्ती र गई 
राष्ट्रीय व सामाजिक सेवाओं एवं उपलब्धियों की | 
नगर की सभी आये समाजोंके | 


जानकारी दी ॥ pe 
प्रतिनिधिओं ने उपस्थित होकर कायक ही 
शोभा बढ़ाई । त हे आज, 
Cd 
Fe 
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आयं सेवक 


दुगं में आयं बीर दल का गठन 

व्यायाम शिक्षक श्री जनक राम आये ने दुगं 
में विभिन्न आयं बीरों से संपर्क कर १ ५-४-९२ 
को उपकार्यालय दुर्ग में आयं बीरों की एक बैठक 
सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी की अध्यक्षता में रखी 
जिसमें सवं सम्मति से निम्न पदाधिकारियों का 
चयन हुआ- 


शाख्ानायक-श्री दौलत जोशी, उप-शाखानायक्र- ` 


श्री कोमलेशवर प्रसाद सिंह,कोषा ध्यक्ष-श्री भगतसिंह 
राजुर, पुस्तकाध्यक्ष - श्री श्याम कुमार श्रीवास्तव. 


विघटनकारी प्रवृत्तियों को सख्ती से 
कुचलने को मांग 
र आर्यं समाज दीवानहाल का 
१०७ वां वाविकोत्सव सम्पन्न 
दिल्ली की ऐतिहासिक आयं समाज दीवानहाल 
का १०७ वां वाषिकोत्सव लालकिला मंदान में 
गत मास में समारोह पुर्वक मनाया गया | अन्तिम 
दिन यजुवद पारायण यज्ञ की पूर्णाहुति केन्द्रीय 
स्वास्थ्य मन्त्री श्री माखनलाल फोतेदार की आहुति के 
साथ संपन्न हुई । यज्ञ के ब्रह्मा प्रसिद्ध वैदिक विद्वान 
पं० राजगुरु शर्मा ने इस अवसर पर वेदोपदेश 
किया । श्री फोतेदार ने कहा कि आर्य समाज ने 
राष्ट्र के पर्यावरण और लोगों क मन की शुद्धि का 
जो बीड़ा उठाया है, वह सराहनीय है | यज्ञ से 
, सम्पुर्ण प्राणी मात्र का कल्याण होता है, यह हमारे 
शास्त्र और ऋषि मुनियों का सन्देश है | इसी 
कारण स्वामी दयानन्द ने आये समाज के माध्यम 
से यज्ञ के प्रचलन को सम्पूर्णं विशव में प्रसारित 
करने का सराहनीय प्रयास किया था। 


५ भारत की अखंडता ओर आयं प्रमाज सम्मेलन 
सावंदेशिक बायं प्रतिनिधि सभा के प्रधान स्वामी 


आनन्दबोध सरस्वती की अध्यक्षता में आयोजित 
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— — ——- =o sh | | 
किया गया । समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा! 
अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल थे | स्वामी जी ने 
राष्ट्रीय अखण्डता के लिए आये समाज के योगदान 
की चर्चा करते हुए भारत सरकार से जोरदार मांग 
की कि पंजाब और काश्मीर के साथ लगे पाकिस्तान 
के सीमा क्षेत्र के साथ एक सुरक्षा पट्टी का निर्माण 
किया जावे और वहां भू० पु० फौजी अफसरों को 
बसाया जावे और उन्हें आधुनिक हथियार दिये 
जावें ताकि पाकिस्तान से यहां जो विघटनकारी 
और अलगाववादी तत्व आकर गड़बड़ी फैला रहे 
हैं, उन्हें रोका जा सके । 

यजुवद पारायण यज्ञ सम्पन्न | 

सतना | श्री झूलेलाल मन्दिर (सतना) में 
अध्यक्ष श्री समानामल जी की व्यवस्था में दितांक 
२९ से ३१ मार्च तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ भाय 
समाज रीवां के पुरोहित श्री प्रमोदकुमार शास्त्री 
के ब्रम्हत्व में सम्पन्न हुआ | लगभग पांच सौ लोगों , 
ने यज्ञ में उत्साह पुवंक भाग लिया । तीन दित तक 
वेद मंत्र गूंजते रहे | यज्ञ के उप रन्त पं. प्रमोदकुमार 
शास्त्री ने कहा कि “आयु यज्ञेन कल्पन्ताम्‌” यशे 
महान कमं है, यज्ञ के बिना मानव जीवन सफल 
नहीं हो सकता । आपने कहा कि वेदों के बता 
हुए रासते पर चलकर मानव अपने जीवन को सर्फ 
और मंगलमय बनाये । 

रामनवमी पं ठ 

खंडवा | आयं समाज में दिनांक १ र, 
को रामनवमीं पवे धूमधाम से मत मा 
भगवान राम के जीवन पर श्री मोहनलाल रट 
श्री लक्ष्मीनारायण भार्गव, श्रीरामचन्द्र आर्य 5 
कृष्णलाल आये ने प्रकाश डाला | | 

श्री सवंदानन्द संस्कृत महाविद्यालय 

साधु आश्रम (अलीगढ़) ६ 

श्री सवेदातन्द गुरुकुल महाविद्यालय गा 
में १ मई से प्रवेश प्रारम्भ है । इच्छुक थेर 
नियमावली प्राप्त कर सकते है । 


ह 
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| फते १७ माच को 
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~ 1 काकः 


न्नाचार्य अमृतलाल शर्मा का प्रचार कार्य 
जनवरी, फरवरी तथा मार्च १९९२ में आचाय 
तताल शर्मा विद्या वाचस्पति ने भ्रमण कर 
पमत प्रचार कार्य किया- 


१४ जनवरी को दुधवास में श्री वेद प्रकाश 
माये फे यहां विशेष यज्ञ किया । संक्रान्ति पर्वं पर 
विशेष प्रकाश डाला व दान परोपकार आदि कार्यों 
$ लिए प्रोत्साहित किया । जिससे प्रभावित होकर 
वैदिक साधनाश्रम की स्थापना हेतु वेद प्रकाशजी ने 
बपती दो एकड भूमि देने के लिए वचन दिया। 


११ से २५ जनवरी तक श्री जगहेवजी नेष्ठिक 


बाचा गुरुकुल होशंगाबाद के साथ कटनी क्षेत्र के 
बरहुटा ग्राम में तीन दिन का सार्वजनिक यज्ञ व 
प्रवचन का कार्यक्रम रखा | पटारिया ग्राम में वेदिक 
िदवासतों पर प्रवचन किया । २८ जनवरी को 
भोपाल में स्वर्गीय श्री सुरेन्द्रकुमार मलहोत्रा के 
शेटे सुपुत्र चि. विवेक का वैदिक रीत्यानुसार 
पवाह संस्कार सम्पन्न कराया | 


_ १ से ५ फरवरी तक सीहोर जिले के रूजन- 
इही ग्रास में श्री क्षेवकराम आयं, श्री सिद्धसेन 
शी ब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के साथ गायती 
ह ह अपने ब्रह्मत्व में सम्पन्न कराया । १४ 
_ एर्कुल के पास मन्दिर के बाबा भारती 
क पश्चात्‌ शान्ति यज्ञ संपन्न कराया! 
न ज बैतूल में श्री बाबुलाल बारंगे के 
त ह के अनुसार विवाह संस्कार 
भा व्र पणे से २ मार्च तक महिला आये 
ह र रायपुर में माता कोशल्यादेवी 
वचन सजग पारायण यज्ञ में वेद पाठ 


देका धी गयाप्रसाद के सुपुत्रःचि, 


RN NM Ni 


वाहू संस्कार भोपाल में वैदिक रीत्याः _ 
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नुसार सुसंपस्त कराया । १२ व १३ माचे को 
इटारसी के पास घाटकी ग्राम में यज्ञ व प्रवचने 
किया । २३ से २९ माचं तक आये समाज बिलासपुर 
के तत्वावधान में येग साधना व योगासनों से रोग 
निवारण के लिएं शिविर लगाया | रोगियों के रोग 
निवारण हेतु सफल आसनों का प्रशिक्षण दिया । 
३१ माचं को महाराष्ट्र के निवधा बाजार में श्री 
घोडीरामजी आय॑ के यहां गृह प्रवेश कार्यक्रम में 
भाग लिया । ८ 


गरुकुल होशंगाबाद को 
मार्च ९२ में प्राप्त दान 


श्री उमेशकुमार, बिलासपुर _ २००-०० 
श्री बंशीधर अग्रवाल, भोपाल १००-०० 
श्रीमती राजेश हाण्डा, जबलपुर ५००-०० 
श्री पंडरीनाथ सोनी, जलगांव १०१-०० 
श्री गयाप्रसाद शर्मा, ओबेदुल्लागंज १०१-०० 
श्री भरतभाई, सूरत १५००-०० 
श्री बाजलाल आयंद्वारा संग्रहीत, a 
टेमागांव २९१६-०० 
श्री सेठ सदो रामल, भोपाल १०००-०० 
स्व. श्री हुन्दरामजी की स्मृति i 
भोपाल १०००-०० 
श्री महेशप्रसादजी, जलगांव २५-०० 
ब्र, सत्यदेव उपदेशक, बड़ौदा १०१-०० 
१७१५-०० 


आर्यं समाज बिलासपुर, 


श्री लक्ष्मणराव कोचे दारा वेद प्रचार 
सभा के प्रचारक श्री लक्ष्मणराव कोचे ने 


पिछले माह सालबडी, अमरावती, सूरत, रामनगर, 
परतवाडा, नबापुर में भ्रमण कर वेद प्रचार किया 
तथा निधि एकत्र की, यज्ञ कराय च 
संस्कार कराया । 


एक विवाह | 
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आव वैवष् -----_ बा २६ 
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धर्मार्थ चिकित्सालय का शिलान्यास 

गुरुकुल आश्रम आमसेता का २४ वां वाषिक 
महोत्सव १० अप्रेल १९९२ को मनाया गया, इस 
अवसर पर ५० शया वाले धर्माथे चिकित्सालय का 
शिलान्यास उडीसा कें महामहिम. राज्यपाल श्री 
यज्ञदत्त शर्मा के हस्ते सम्पन्न हुआ । 


शांति यज्ञ 
भाकोट दि. २/४/९२ को स्व० रामकृष्ण उर्फ 
भाऊसाहेब गणगणे के निधन के उपलक्ष में 'शांतियज्ञ! 


श्री नामदेवराव शास्त्री आयप देशक के पौरो हित्य में 
सम्पन्न हुआ | 


शांति यज्ञ 
दि. १२-४-९२ को श्री सखाराम बाभूछकर 
के निवास पर “पितृ-स्मृति” निमित्त 'शांति यज्ञ’ 
का कार्यक्रम श्री नामदेव शास्त्री आार्योपदेशक सभा 
के पोरोहित्य में सम्पन्न हुमा । र 


पारिवारिक यज्ञ 
दि, ४-४-९२ को श्री व्यंकटराव मुंडगांवकर 
के निवास पर पारिवारिक यज्ञ एवं सत्संग श्री 
नामदेव शास्त्री के पोरोहि( 


हि हु य में सम्पन्न हुआ । 
दिनांक द अप्र्ल को थी देवराव गोड के निवासपर 
यज्ञ एवं सत्संग हुआ । 


Te 


महात्मा हंसराज दिवस सपत्न 
आयं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी. ए: 
वी. कालेज प्रबन्धकत्री समिति के संयक्त तत्वाव- 
त में दि, १९-४-१ ९९२ को “महात्मा हंसराज 
दिवस” भाजपा के राष्ट्रीय नेता पद्मविभूषण एवं 
सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मुख्य आतिथ्य 
में सम्पन्न हुआ | उन्होंने कहा कि मेरा जीवन आये 
___ कुमार सभा से थरम्भ हुआ है, में डी. ए. वी. 
« कालेज कानपुर का छात्र हैं । यहाँ मेरा जो स्वागत 
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किया गया है, उससे मँ संकोच में गडा जा रहा 
में यहां ऋषि ऋण से उऋण होने के लिये आया ह 


महान व्यक्ति का मूल्यांकन इतिहास करता 
है । महषि दयानन्द ने ही स्वराज का मन्त्र इस देश 
को दिया | महात्मा हंसराज ने उनके मन्तब्य को 
कार्यक्रम देने का प्रयास किया है | देश में शास्त्रा 
की. परम्परा समाप्त हो गई है। एसे पुनः चालू 
किया जाना चाहिए और सर्वप्रथम संक्यूलरिम्म 
पर ही शास्त्रार्थं होना चाहिए । इसकी पहल बं 
समाज करे | भारतवासी असाम्प्रदायिक तो है कितु 
अधामिक कदापि नहीं हो सकते | 4 


आर्यं समाज रायखेडा (रायपुर) 

आये समाज रायखेडा में पिछलें दिनों यजुवेद 
परायण महायज्ञ - दम्पति साधना शिविर-आयं 
सम्मेलन आयोजित किया गया . जिसमें पुज्यपाद 
स्वामी सर्वानन्द सरस्वती, श्री परमानन्द सरस्वती, 
श्री कमलनारायण वेदाचाये, श्री राग्देव भजनोः 
पदेशक-पं. नन्दकुमार आयं -ब्रह्मचारी अरुणवुमार 
पधारे थे । कार्यक्रम स्वामी सुकर्मातम्द सरस्वती 
के निदेश में हुआ। यहां भव्य १६ खम्भे का पे 
शाला बना हुआ है । 


रामनवमी पर्व उ र 

में _९२ क 

गोंदिया । आयंसमाज में दि. ११-४ स ; 
रामनवमी पर्व उत्साह पूर्वंक मनाया की 
रामनवमी निमित्त विशेष भाहु तिया दी 

के जीवन पर 

[रजी गू 
द्र्नी 


मर्यादा पुरुषोत्तम घी रामचंद्रजी 
आये समाज के प्रधान डॉ. सुरेल, 
मंत्री श्रीकृष्णजी मौदेकर ने श्री रामच 
भारतीय संस्कृति का मूल आधार बताया 
बिना भारतीय संस्कृति की कल्पन 
सकती । अन्य वक्‍ताओं ने भी श्री ९ 


1 नहीं % है 
कि 


पबत पर अपने विचार रखे तथा रामराज्य की 
ब्वधधकता पर बल दिया। स्थातीय रामनगर 
षवत श्रीरामचन्द्रजी के मंदिर से शाम को शोभा- 
त्रा निकली जिसमें आये समाज के सभी कारयन 
इृतांभों ने सहयोग दिया | 
'आय समाज परतवाडा 

दि. ११-४-९२ को श्री शामराव डोंगरे के 
वा पर श्री रामनवमी के पवं पर संध्या हवन 
पज्ञ भजन व प्रवचन का कार्यक्रम बड़े उत्साह से 
मनाया गया। दि. १२-४-९२ को श्री रमेश 
मोहितीरे के निवास स्थान पर संध्या हवन यज्ञ 
किया गया । लक्ष्मणराव कोचे का प्रवचन व भजनों 
का कार्यक्रम हुआ। दि, १७-४-९२ को श्री 
ईवरदास शहारे के निवास पर सध्या हवन यज्ञ 
इ उत्साह पूवंक मनाया गया | सहभोजन का भी 
शक्रम हुआ | 

-शुभ विवाह 

दि. २००४-९२ को श्री महादेवराव इस्दोरकर 
"बाडा निवासी के सुपुत्र चि. कन्हैय्या उफं 
ह के श्री गणेशराव मोहिती रे 
पोज जि की क ४ सुपुत्री चि. सो. 
निषि सभा साथ वेदिक विधि से आय॑ प्रति- 
प्या मध्य प्रदेश व बिदभं के मंत्री श्री 

र शास्त्री के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ । 


वेदिक विवाह सम्पन्न 


हिवरखेड | आयं समाज की ओर से चि.सुरेश ट 


vr -महादेवरावजी राजनकार मु. 
€ सग्रामपुर (बुलढाणा) का विवाह 
रीतच ह बताई पिता श्रौ प्रल्हादराव 

ऊलकार मृ. अंदुरा ता. बालापुर 


(बको 
RE) साथ दि. १५-४-९२ को श्रीमात 


है 


व राऊ ब 
| पथा र ररत (शास्त्री) प्रधान आयं समाज 
| भाज हिः पत्यव्रतजी भोपले 


मंत्री आये 
खड द्वार सम्पन्त कराया गया 


आय समाज सुलतानबाजार हैदराबाद का 
शताब्दी समारोह सम्पन्न 

.भाये समाज सुलतान' बाजार हैदराबाद ने 
अपना स्थापन! शताब्दी वर्षे दि. १, २, ३ मई, 
१९९२ को स्वामी विद्यानन्द सरस्वती की अध्यक्षता 
में समारोह पुर्वक मनाया | दि. २७ अप्रेबसे ३ 
मई तक यजुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ । इस समारोह 
मे सामाजिक समता सम्मेलन, महिला सम्मेलन, 


„योग सम्मेलन, वेदिक धर्म सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मे- 


लन, मद्य-मांस निषेध सम्मेलन, शहीदों को 
श्रद्धांजलि एवं भायं स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मा- 
नित किया गया । राष्ट्रीय समस्याओं पर विद्वानों 
के भाषण हुए । 


श्रीमती कुन्ती दैवी का निधन 

देहरादून । पं० विश्वनाथ विद्यालंकार की ' 
पत्नी श्रीमती कुन्ती देबी का दिनाक १५ अप्रेल, 
१९९२ को देहान्त हो मया | वह ९४ वषं की थी। 
विगत वषं १९९१ में ११ माघे को पं० विश्‍वनाथ 
जी की मृत्यु के समय से ही वह अस्वस्थ चल रही 
थी । उनके परिवार में अब दो पुत्र श्री राजेन्द्रनाथ 
श्री सोमनाथ एवं तीन पुत्रियां श्रीमती कमला 
डवराल, श्रीमती विमला एवं श्रीमती इन्दिरा खन्ना, 
पौत्र-पौत्रियां, दोहिव्र-दौहित्रियां हूँ । 


एवामी परसानंदजी द्वारा वेद प्रचार 

मार्च माह में स्वामी परमानन्द जी ने रायपुर 
कटोरा तालाब जवाहरनगर - ढांटीबेद, भिलाई, 
कोंहका, दुर्गे, दयानन्द परिसर, राजनांदगांव, 
दल्ली, राजहरा, रायगढ़, शुकुलभटली, बिलासपुर, 
अकलतरा आदि छत्तीसगढ़ के अनेक गावों में जाकर 
बेद प्रचार एवं यज्ञ कराकर धर्म प्रचार किया 1 

गौवश को न बेचें 

आर्य समाज खण्डवा के रविवारीय सत्संग में 

श्री एस. के. त्रिपाठी ने अपने सम्बोधन में कहा कि 
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गोवंश को कसाईयों को बेचना बन्द कर दे तो गो- 
हत्या न होने में सहयोग दें सकते हैं । परन्तु समाज 
का दुर्भाग्य है कि गो माता की जय बोलने वाले ही 
अनुपयोगी मानकर बेच देते हैं । श्री पाटीदार ने 
कहा कि समाज की मूल बुराइयों को हटाने का 
प्रयत्न होना चाहिये | क्ली कृष्णलाल आयं ने कहा 
कि गौशालाओं के रखरखाव पर भी ध्यान देना 
चाहिये | 


` वाषिक उत्सब सम्पन्न 

आयें कुमार सभा मुडागांव का वाषिक उत्सव 
दि. ९-४-९२ को सम्पन्न हुआ क्षेत्रीय प्रचारक 
श्री धनसिह आय॑ ने यज्ञ सम्पन्न कराया। उत्सव का 
पूर्ण व्यय आयं कुमार सभा के उप प्रधान ने वहन 
किया । इस अवसर पर आर्यं समाज रामनाथषुर 
व मुढागांव के समस्त अधिकारी व सदस्प गण 
उपस्थित थे । रात्रिकालीन सभा में श्री धर्नापिह 
आयं, श्री कपिल देव आयं, श्री जमकंराम आयं, 
श्रो बसन्त कुमार,आयं एवं श्रीबावन चरण आयं के 
प्रभावी भाषण हुए । 


वैदिक यज्ञ 


मुड़ागांव निवासी श्री मुरलीधर प्रधान के 


घर पर वंदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। इस 
अबधर भाय कुमार समा के अभी सदस्य उपस्थित थे। 


वैदिक विवाह सम्पन्न 
ग्राम मृड़ागांव के आर्यं समाजी स्व० श्री 
मनवोध आयं के सुपुत्र थी दयानन्द कुमार आर्य 
का विवाह दिनांक ८-४-९२ को सलख्िया निवासी 
श्री कान्हूराम आयं को सुपुन्नी कुमारो गुरवारी 
आर्या के साथ पं० अमृतलाल शर्मा के पोरोहित्व में 
पुर्ण देदिक रोति से सम्पन्न हुआ | 


... यज्ञोपवीत संस्कार | 
'मुड़ागांव (रायगढ़) निवासी श्री ज्योतिष 
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प्रसाद एवं उलकी धमं पत्नी श्रीमती जयस्तिबाई 
का यज्ञोपवीत संस्कार पं. अमृतलाल शर्मा हारा 
किया गया । 


रामनवमी पर्व सम्पन्न 
आर्य समाज मठपारा दुर्ग में रामनवमी पर 
श्री मुलाबचंद बंसल की अध्यक्षता में बडे हर्षोस्ताप 
के साथ मनाया गया | समाज मंदिर में प्रात: हवन 
आचायं सत्येन्द्र शास्त्री के पुरोहित्व में हुआ। सभा 
के प्रचारक श्री सेवकराम आर्य के भजनोंपदेश हुए। 
स्वामी परमानंदजी एवं सुखराम बग के 
प्रवचन हुए । 
द. अफ्रीका को आर्य सभा के प्रधान द्वारा 
दुर्ग-भिलाई की संस्थाओं का निरीक्षण 
दुर्गे । पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका बा 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री शिशुपाल रामभरोसे 
का आये समाज बेजताथ द्वारा रायपुर में. स्वागत 
किया गया । पश्चात्‌ आपने भिलाई में आर्ये समाज 
के विशाल भवन एवं आर्य समाज दारा संचालित 
विद्यालय एवं कोचिंग क्लास का अवलोकन किया। 
दुगं में आर्ये प्रतिनिधि सभा के अस 
संचालित दुलाराम आयं कन्या उच्चतर विद्योत्र॥ 
घनश्यामसिह आर्य कन्या डी ए. बी, 
मॉडल स्कूल ओइम परिसर एवं तिर्मागाधी 
भवनों का निरीक्षण किया] सभा उपकार्या 
दयानन्द परिसर के सभा कक्ष में श्री रामभरोते गी 
का अभिनन्दन समारोह सभा प्रधान श्री ख 
की अध्यक्षता एवं श्री गुलाबचन्दजी बंसल के सयो 
में आयोजित हु मा. RS 
आर्यं समाज सिवनी का निर्वाचन र 
प्रधान - श्री लखीरामजी भाहुजा, उप 
श्री अखिलेश यादव, संत्री - श्री देवीप्रसाद वी ' 
उपमंत्री = श्री मुरलीधर मेश्राम, को षार्ध्ि 
जवाहरलाल अग्रवाल, पुशतराध्यक्ष 


= 
मी 


मर्त 


i 


| सुलोचना मेश्राम, प्रचार मंत्री-श्रीमती सरिता 2 रिता यारी 


सुलोचना मेश्राम, प्रचार मंत्री-श्रीमती 


~ 


~ 


DSS IOS +-- 2 SN त 


PR ताता >> SOON Lome) slag) Seg 


>>>. अस्त्र 


[ई 
रा 
Er 
व 
प दत्त एंसा वरदान है 
त साहस एवं असीमित 
रा । मानवीय सृष्टि का 
ए से हुआ है | युवावस्था में 
के ऋात्तिकारी कार्य कर जाता 
। ते जाते हैं । राष्ट्र में जो भी 
। आ युवा शक्ति की महत्वपूण 
| हे यादन्‍्द, स्वामी शंकराचार्य 
वं | महात्मा वृध ने अपने समय के युग को बदल 
हे | बाया । भगत बिह, रामप्रसाद विस्मिल, आजाद 
[त | ~ ड्‌ 
ज्र खथ | इस प्रका 
कोत्तिक्ारी सुजन 
| रही हूँ । 


युवावस्वा का वतं 
बहो वतत मात (युवक) 
। पाइतिहास बनता है 


गधा सम्बन्ध है 

देश का भविष्य 

तिह को 1 इसलिए राष्ट्र को भावी 

निश्चित हि एवं इसके भविष्य को 
मा पर करने के लिये यवकों को नि 

ले जाना होगा तथा 


॥ के लिये 

ष्रीय र ड्‌ लयें यथाथं 
धी र बा किट प होगा 1 परन्त दर्भाग्य 
हु प देश का कियवा शक्ति का सर्वत्र 


[ग 
तया जा रहा है तवा उन्हें दिग्श्रमित कर 
2, Ee रोध से दुर किया जा 
प्री र दे राजनीतिक, घामिक या सामाजिक 
सा न द । इसके लिए यं तथाकथित 
ब घूत नेता तो दोषी हैं ही परन्तु 
R भी है क्रि नाज समस्त 
प्ट्रीय वातावरण इतना दूषित हो 


शध 
= 
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चुका है कि कोई सच्चा राष्ट्रवादी नेतृत्व उत्पन्न 
हीं हो पा रहा है। 


फिलहाल भारत योग्य नेतृत्व की कमी के दौर 
गुजर रहा है जो यूवा शक्ति को निर्धान्त दिश से 
दे सके । आज ऐसे यवा नेतृत्व की आवश्यकता 
है. जो वेदिक विचारधारा से भोत प्रोत तथा भारत 
की अस्मिता का सच्चा बोध युवकों को करा सके 
तथा भारत के पतन की गहरी खाइयों को उनके ही 
द्वारा समाप्त करा सके | देश का यह सौभाग्य था 
कि महाभारत के पश्चात्‌ १९ वीं सदी तक एकमाल 
मरहषि दयानन्द जी एक ऐसे विभूति हुये, जन्होंने 
न्नारत की सनातन वेदिक अस्मिता को प्रस्तुत किया 
जो हजारों वर्षों से छिन्न - भिन्न होकर विश्व पटल 
से ओझल हो चुकी थी | उन्होंने उस वेदिक विचार- 
एरा को भारत की अस्मिता के रूप में उद्घोषितं 
करते हये उसकी धारा से जडने के लिए लोगों का 
आहवांन किया तथा राष्ट्र “का समायोचित दिशा 
में मागं प्रशस्त किया । इसी घडी में उष्होने आय 
समाज की स्थापना तथा "सत्याचे प्रकाश” आदि 


ग्रन्यो की रचता की । 


रन्तु वर्तमान समय में आर्य समाज का प्रयास 
प्रतीत हो रहा है । स्वतत्रता 
के पूवं जो इसकी प्रभावशाली गतिविधि थी, अब ` 
वह नहीं रही । इसके जहां अनेकों कारण हैं, 
इसका मेरी दृष्टि में सबसे प्रमुख कारण हुं-पर्याप्त 
मात्रा में युवकों का आर्य समाज से जडे न रहना । 
यह अत्यन्त दुखद व विचारणीय विषय है कि राष्ट्र 


बवेश्नाक्ृत नगण्य सा 


ह 
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का वर्तमान युवक आर्थे समाज से क्यों दुर है। _ 
आये समाज युवकों में राष्ट्रीय चेतना तथा वैदिक 
भावना जागृत करने में क्यों असफल रही है ? क्या 
इसके प्रयास में युवकों .के प्रति अपेक्षित उदारता, 
भावना, तत्परता एवं नीतिगत कमी रही? वस्तुतः 
युवकों का आये समाज जैसी राष्ट्रीय संस्था से कटे 
रहता देश के अन्धक्रारमय भविष्य का द्योतक है| 


यद्या आये समाज के अन्तर्गत भाय वीर दल 
संगठन है पर्तु वास्तविकता यह है कि वह उतना 
सफल नहीं रहा जितनी कि उससे अपेक्षा थी । 
भां वीर दल की जो अपनी संस्कृति है उसकी देश 
की वर्तमान परिस्थिति से कभी गम्भीरतापूर्वक 
भाय॑ समाज के शीर्षस्थ लोगों द्वारा तुलनात्मक 
विश्लेषण नहीं किया गया । इसकी संस्कृति से मेरा 
तात्पयं है, इसके शारीरिक एवं बौद्धिक (वैचारिक) 
गतिविधि से | आयंवीर दल के संस्थापकों एवं उस 
समय के मनीषियों ने इसकी जो संस्कृति दी है एवं 
उस परम्परा का निर्वाह होता भा रहा है, इससे 
नयी पीढ़ी के शारीरिक, चारित्रिक एवं वैचारिक 
उन्नति करने में किसी प्रकार की शका नहीं की जा 
सकती और न ही इसका कोई विकल्प हैं। फिर भी 
इसमें युवकों की संख्यात्मक वृद्धि न होने के कारण 
एक प्रश्‍न जो वर्षों से मेरे मन में है- वह यह कि 
क्या भायवीर दल की परम्परागत संस्कृति से आयं 
- समाज सर्वागरूप से नयी पीढ़ी को जोड पायेगा । 
सर्वाग से मेरा तात्पर्य है, (१) १० से १४ वर्ष तक 
के बालक, (२) १४से, १८ वर्ष तक किशोर, 
(३) १८ से २५ वर्ष तक नवयुवक एवं (४) २५ 


वर्ष से ४० वषं तक युवक, इन सभी उम्र के 
लोगों से । 


भाय वीर दल में प्राय: १२ से १८ वर्ष तक 
की पीढ़ी के लोग देखे जाते हैं। इससे ऊपर की 
उम्र की पीढी का अभाव ही पाया गया है। यहां 
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पुनः विचारणीय है कि यह संगठन इससे ऊपर की 
पीढी को क्‍यों नहीं आकषित कर पा रही है। इए 
सन्दर्भ में मेरा मत यह है कि आर्यं बीर दल झो 
शारीरिक गतिविधि (मदानी स्तर कोपी, दी, 
आदि) इसका मुख्य कारण है। हुम नि:संफोच 
कहना चाहेंगे कि १६ वर्ष से नीचे की पीढी ही पी, 
टी. आदि में रुचि रख सकती हे । इसके ऊपर बी 
उम्र के लोग पी टी आदि बाल क्रीडा करोशे 
कतराते है, तो क्‍या आर्य वीर दल से शारीरिक 
गतिविधि को हटा दिया जाय ? नहीं हमें यह 
कुप्रयास कंदापि नहीं करना चाहिए । हम पुनः 
स्पष्ट करना चाहेंगे कि नयी पीढी के चारित्िक , 
एवं शारीरिक उत्थान हेतु इस संस्कृति की प्राएं- 
गिकता कभी न कम थी और न होगी | फिरक्या 
प्रयास होना चाहिये जिससे सर्वांग रूप से नयी पीढी 


~ को आर्यं समाज के निकट लाया जा सके । मेरी 


दृष्टि में इसका एक उपाय यह है कि आये समाज 
आयं वीर दल के बौद्धिक घरातल (गतिविधियों) 
पर अखिल भारतीय स्तर पर एक सुदृढ़ भौर तवीत 
युवक संगठन का गठन करें जो गर्दे राजनीतिक 
क्षेत्र को भी प्रभावित करने में समर्थ हो सके | पृ 
संगठन में सदस्यों की आयु सीमा १८ से ४० पे 
तक तथा ब्रह्मचारी जीवन है । आर्ये वीर दलं न 
१८ वर्ष के ऊपर के लोग भी इसके सदस्य ह 
सकते हैं । 


त्र में एक तवी । 
यवीर दल कै | 
परिवर्तत कि! | 


इस प्रकार आयं समाज युवा क्ष 
क्रान्तिकारी अध्याय जोडते हुयं भ 
परम्परागत मौलिक संस्कृति में बिता द हके, | 
इसकी एक सहयोगी एवं पुरक संशय | 
तथा अपनी गतिविधियों में एक i दय 
समावेश कर सकेगा । इन दोन करो | 
अधिक से अधिक युवा पीढी को माळ | ब) 
सुदृढ यवा शक्ति का परिचायक बर्त स॒ | 
कि युवकों के बिना देश की उन्नतिं ए j 


3 


5: | 


अस्मिता की अक्षुण्ण्ता की बात सोचना दिवा स्वप्न 


$; 
र ही हैं। किसी कवि ने इसके प्रभाव को ठीक ही 
ह लिखा है- अपित | वाले त्यागी आर्ये जन, ब्रह्मचारी एवं 
पौ, हिडे पलता हे.) अभियान का बीडा उठायें 
R यें। 
फी जस भोर जवानी चलती है, 
शे एस ओर जमाना चलता हैं ॥ अतः आये समाज, इससे जुडी संस्थाये एवं 
र्क ir टा हि विशेषण कर गुरुकुलों के आचार्यो से हम पुरजोर 
यह आ समाज युवा, शत फा राट्रीय निवेदन एवं आहवान करते हैं कि सर्वांग रूप से 
पुः | पुधार में साधक बनाये और इसके लिये हर सम्भव युवाओं को वेदिक भावना से संस्कारित करते हुये 
र्न | यास में कटिबद्ध होकर आये समाज में भी नये उन्हें सच्चा राष्ट्रीय बोध देने के लिये तथा राष्ट्र 
ह चार करे । की युवक शक्ति को राष्ट्रीयं स्तर पर एक सूत्र में 
क्या 2 डा प संगठित करके उनमें भावात्मक तादात्म्य स्थापित 
दी | यो ह स bs मही लिखा है कि देश करने के लिये कुशल नेतृत्व एवं बहुआयामी 
री भाय॑ गज जै त ~ दोर त बर रह भौर व्यक्तित्व को तलाश एवं तराश करने का प्रयत्न कर 
क” य समाज जेसी राष्ट्रीय संस्था भी इसे देने में 
यो) - म रही है यद्यपि आयं समाज एवं महत 
र च से प्रेरणा प्राप्त अनेकों जीवनदानी, त्यागी, र 
तेक | . मे राष्ट ठ एवं संन्यासी किसी न किसी विधा 
ए | इ पपात मन च छसे सपिद है। 
वपं > शिका मम अमन डाय 
[के 7 -त5 स॒ ; 
हो कन्या गुरुकुल महावद्याठय हाथर 
lo) 
(जनपद अलांगढ) उ प्र. 
र | | + शिशु कक्षा से बी. ए. स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा, गुरुकुल पद्धति पर 
र| ज छात्रावास, सबका सीधा सादा एक सा रहन-सहन, कडा अनुशासन, नगर से दुर 
1, | | र, सामान्य विषयों के अतिरिक्त धर्म, नेतिकता, संगीत, कला, गृह कार्यो 
का अनिवार्य शिक्षा, नवम श्रेणी से विज्ञान (सामान्य एवं विशेष) की भी शिक्षा 1 
यह | न देशी घी, दूध, दो जलपान सहित भोजन शुल्क - कक्षा शिशु से पंचम तक 
प । त रुपये मासिक तथा कक्षा ६ से बी. ए. तक १९० रुपये मात्र । प्रवेश प्रारम्भ । 
या | मावली मंगाएं । > र 
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आर्य सेवक ३१ 


देश के नेतृत्व विशेष कर युवा नेतृत्व के अभाव को 
देखते हुए अपना तन, मन, धन व सम्पूर्ण जीवन 


-मुख्याधिष्ठात्री 


(0 
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आयं सेब 


कु० रचना शर्मा 


हर्ष देवांगन 


coe कक 55575 कि 


दयानन्द आर्य कन्या विद्यालय की 
निर्माणाधीन इमारत धराशयी 
लिपिक मुकेश बालानी तथा एक भ्रप्तिक सत 


नागपुर १८ मई ९२ । जरीपटका नागपुर स्थित 
दयानन्द आयं कन्या विद्यालय एवं कष्ठ महा- 
विद्यालय की निर्माणाधीन इमारत का स्लँब ढह 
जाने से विद्यालय के लिपिक मुकेश गोपालदास 
बालानी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। वह घटना 
से कुछ पुरव निर्माण कायं ४1 अवलोकन करने स्लैब 
की मचान पर चढा था । गभीर रूप से घायल एक 
श्रमिक राजेश रामाजी इंदूरकर ने अस्पताल में दम 
तोड दिया । कुल घायल २३ श्रमिकों में से १९को 
प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया शेष ४ 


व; धमिक अस्पताल में इलाज करवा रहे है। 


दयानन्द आर्यं कन्या विद्यालय परिसर में एक 
पया बडा हाल बनाया जा रहा है जिसमें आज स्लेब 
डाला जा रहा था । निर्माण कार्यं में४० श्रमिक लगे 
हुए थे । स्लैब गिरते ही जोरदार नावाज हुई जिसे 


सुनते ही लोग दौड़ पड़े । पुलिस व दमकल विभाग 
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डी. ए. वी. मॉडल स्कूल, दुगं 
संतोबजनक परीक्षा परिणाम 
आ. प्र. सभा म. प्र, व विदर्भ के अन्तत | 
संचालित डी. ए. वी. मॉडल स्कूल, आये नगर 
दुर्गे का प्राथमिक शाला प्रमाण - पत्र परीक्षा 
१९९१-९२का परीक्षाफल संतोषजनक निकता 
है । परीक्षा में २० विद्यार्थी सम्पित्रित ह्‌ 
उनमें से २ विद्यार्थी प्राविण्य सूची में आये एवं 
१७ ने प्रथम श्रेणी प्राप्त कर शाला को गौर- 
वान्वित किया । 
१. कु. रचना शर्मा ९१.५% दुगं जिले में 

तृतीय स्थान । 
२. हषं देवांगन ८७.५% दुर्ग में ग्यारहवां स्थान 


की गाड़ियां सुचना मिलते ही पहुंच गई थी। मलबे 
में दबे लोगों को निजी गाडियों में बंठाकर अध्पतात 
पहुंचाया गया । 


दुर्घटना के पश्चःत्‌ ठेकेदार केशवराव केशवागी 
तथा अभियंता सत्यरांम चंदानी फरार हैं| इतै 
खिलाफ भा. दं. वि. की धारा ३२७, ३३८ तथा 
३० ४ [अ] के तहत मामला दजं है | आरोपियों को 
पुलिस तलाश कर रही है । 


A ममनक गणना मनन. 


महि दयानन्द शिक्षण समिति 
प्राथमिक परीक्षा परिणाम 
मिति है | 


शि भ द न्द शिक्षण पं | 
खण्डवा । महृषि दयानन्द शिक्ष पी 


मन्त्री श्री कैलाशचन्द पालीवाल ने बताया पा 
की बोडे परीक्षा में संस्था की छावा ४. "भेग 
कालूराम वर्मा ने १० वां स्थान प्राप्त कर प १० 
गौरवान्वित किया है। संस्या के प्रथम ती 

द्ितीय में ६० तृतीय में १९ छात्र | छात्रा ॥ ॥ 
हुए है | | 


न 
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आय सेवक 


यान 

नं स्वामी आनन्द बोध सरस्वती वैदिक सन्देश का श्रवण करते हुए 

क प्रधान सावंदेशिक आ. प्र. सभा « सम्मेलन में उपस्थित वनवासी नर - नारी 

ल 

न | सोलन को सम्बोधित करते हुए & | 


वनवासी आर्य महासम्मेलन,कोतवां (रायगढ)के कुछ दृष्य 


चन्द्रजी प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा 


त ध्यप्रदेश व वनवासी सम्मेलन को 
भन्धुओ को वस्त्र भेंट करते हुए मध्यप्रदेश व विदर्भ न 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection भ्व धित I हुए 2 


शरीर 
पामी आनन्द बोध सरस्वती, वनवासी श्री रमेश 


अ 


व 
of 20) 


ह समाज अथवा ढ्यालन्द्‌ के नाम पर स्थापित 
७ ७ Se प यी 

व्यक्तिगत ट्रस्ट मठ अथवा संस्थाओं का पंजी 
DY कि ® श (an) © कि ठा 
आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ अनिवार्य होग 


र 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को ५-३-९२ की अन्तरंग सभा का निणय 


23 
छे क 


es 


अन्तरंग सभा ने विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा की 

ये हैं, जो "आयं जनता के सहयोग से तो स्थावित हैं किन्तु pe 

व्यक्ति विशेष के पश्चात्‌ वह संस्था आर्य समाज की न होकर पुन: किसी 

परिवार विशेष की सम्पत्ति हो जाती है। इस तरह की घटनाएं प्राय: अनेक संस्थानों के विषय में देखने को 

` मिल रही हैं । भविष्य में आर्य समाज के धन से निमित इस प्रकार की सभी सम्पत्तियों पर आर्य समाज का ही 
भधिकार हो इसलिए सावंदेशिक सभा यह निर्णय करती है कि- 


सावेदेशिक सभा की गत १५ माचं १९९२ की 
कि वर्तमान में ऐसे अनेक मठ ट्रस्ट अथवा संस्था 
क्चस्व व्यक्तिगत हाथों में है । किन्तु 


*आयं समाज अथवा दयानन्द के नाम पर 
सम्बद्ध प्रान्तीय सभा से सम्बद्ध होनी चाहिए, 
5 संभा को हो सके । 


जो ट्रस्ट, मठ अथवा संझष्यायें इस समय चल रही हैं, ९४४ 
ताकि संस्था के अवसान के समय उसकी सम्पत्ति का हस्तांतरण 


द्‌ भी निश्चय हुआ कि सभी प्रान्तीय 
संस्थाओं, मठों, व आश्रमों के अधिका 
सभा के निर्देशों को न माने तो प्रान्त 


Ee को ळू ह गी 
प्रभाओं के प्रधानों को भी लिखा जावे कि वे स ग 
रियों से सम्प करें और इस निर्णय से भवगत करावें, यदि वे प्रतिनि j 
में ऐसी संस्थाओं का विरोध किया जावे | 
हे ड 4 ~ ब्< ख्प सें 

भत; सभी प्रान्तीय सभाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि अपने प्रान्त में व्यक्ति रूप 
भाय समाज के नाम पर जो ट्रस्ट, मठ 


व र > ८ NS > अ त् रि धि भा कै 
अथवा संस्थाएं चलाई जा रही हैं, उनको अपनी आयं प्रतिनिधि स 
साथ वंधानिक रूप से सम्बद्ध करा देवें । 


= स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 


०-1 


5 ' अ र - अक 1 गध्यचा ; 
_ रूपया २५०/- भेजकर | CRN iNT चि श्व विर 
है लू 35 % | गरूकल. कांगट्टी F 
“आय सेवक” के 4 | i बांगडी छ #जला- इब 
Ee Fe अल ¢} क 449 
. आजीवन सदस्य बनें BUS ps आन मु 
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i , मध्यप्रदेश व विदर्भ दयानन्द 


तेरी व्‌ LL} गी. डो.- ९ 


गल ज्र नागपुर 
भवन, महृषि दयानन्द मार्ग मंगलवारी, संदर ता. 
र कडन्छावी?०सीम द्धी 
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~ दाधिक मूल्य || 
२० | । 


| 

o |) 

॥ [5 | 
| धाजीवन सदस्य] ` || 
| 


| 
२९७ रुएय्‌ | | 
| एप्पादक | | | 
राद विद्यार्थी bo (१ | 
दुरभाष || | | 
र ५२४७३५॥ | | 
| | || 


आर्थ सं बत्‌सर आषाढ कृ० ५ संवत्‌ ३०४९ | वर्ब | || 
,९७,२९,४९,०९३ | शके संबत १९१४, दयावन्दान्द १६८ / अंक ६ | 
HO 
तः 
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त 


री 
॥४७७७%कमन स्की 
क क क 
यतो यतः समीहसे, 
श न: कुरू प्रजाभ्यः, 
अभयं नः पशुभ्य: ॥ 
यजु० - ३६/२२ ॥ 


अभयम-- 


क्या विस्तृत वसुधा तल में, 

या अतल जलधि के जल में 
बया तील अनन्त गगन में 

या हृदयों में, विभुवन में, 

लुम जहां जहां से भगवन्‌ । 
कर रहे सूत्र - संचालन, 

क्षय रहित हमें प्रभु ! कर दो, 
मंगल हो सबका, वर दो। 


हा मतः) जहां जहां से तुम (संईहसे) 
| शष्ट करते हो (ततः) वहां से (नः) हमें 


ही बा (कुरू) कर दो । (तः) हमारी 
(क र प्रजाओ के लिए (शम्‌) कल्याण 

“ कर दो और [नः पशुभ्बः अभयम्‌ ] हमारे 
लिए अभय कर दो । 


PRES 
Ne 5९१ GSO: 
SO PURIST 


: 77 गर "९0१ पृश ९ अरर कष सा: 


हों सुखी समस्त प्रजांएं, 
पशु भी निर्भय हो जाएं 
उमड़े बस अन्तस्तल में 
बिश्वास प्रेम पल पल में ॥ 


वेद. गीताऱजलि” ---= श्री*पंडित बागीशवरजी 


1 


दर 


वेद ज्ञान व मूर्तिपूजा 
= डॉ० गंगाप्रसाद विद्यार्थो 
एम. ए. पी. एच. डी., जबलपुर सिटी 
© 
आदमी की बनाई पुस्तकों को, धमंग्रन्थ कहते हो 
भगवान के दिए वेद को, क्यों नहीं पढ़ते हो ॥ १ 
वेद में है छिपा हुआ दुनिया भर का ज्ञान । 
i उसमें समाया है भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान ॥ २ 
34 वेद में है बीज रूप में सभी प्रकार का ज्ञान । 
| बीज यदि मिले नहीं कहां से लाभोगे वृक्ष अनुमान रे 
वेद दिए प्रभु ने आदि सृष्टि काल में । 
प्रलय में रहते वेद भगवान के ज्ञान में ॥ ४ 
कग, यजु, साम, अथवं उनके नाम हैं । 
प्रगटे अग्नि वायू आदित्य अंगिरा के हृदय में ॥ ५ 
शब्द दिए प्रभु ने, उसी ने अर्थ जनाए । 
सम्बन्ध भी बताए उसने पर नहीं कान में || ६ 
| . जब तुम अपने मन में विचारते हो | 
| क्या मुंह से बोलकर कान को सुनाते हो ॥ ७ 
परमेश्वर सबके हुदयों में है और सदा ही है। 
कष्ट है जग की छोड़ हम प्र भू की नहीं सुनते हैं।।८ 
प्यारे हिन्दू भाइयों, क्या सोते ही रहोगे । 
| भगवान को न पुजकर उसकी मूर्ति में लगे रहोगे।।९ 
| क्या भगवान घट घट वासी, सवंव्यापी नहीं है । 
हृदय में नही, तो कहीं भी नहीं है ॥।१० 
यां त गनी हैं तो हाड़ मांस की पुजो । 
मी बनाई छोडकर, भगवान बनाई पूजो ॥११ 
बनाई पूर्तियों से तुम घृणा करते हो । | 
पिछड़ा दलित,किसी को अछूत कहते हो । 
ह पुज्य नहीं हें. 
क. क्या ठीक नहीं है। १३ 


हीं हे 1 
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i NNN 
देवनागरी हस्ताक्षर अभियान | - 


अनेक व्यक्ति स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व भी 
सभी कागजों पर अपने हस्ताक्षर हिन्दी में करते दे 
थे । केन्द्रीय सरकार के कई मंत्री, जपे ध्री रा, क 
पाटील तथा श्रौ महावीर त्यागी सभी सरकारी 
कागजों पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करते थे । 
सन्‌ १९६५ के पश्चात केन्द्रीय सरकारे | 
अनेक अधिकारी भी ऐसा करने लगे | हिन्दी पापी. 
राज्यों में तो एसे आदेश हैं कि कोई सरकारी आग्रि. | "१ 
कारी जो अपने हस्ताक्षर हिन्दी में न करें अपा | मे 
वेतन प्राप्त नहीं कर सकता । ऐसे मामले में किसी | है 
भे 
प 
क़ 


सरकारी आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता 

नहीं है । यह विचार हमारे हृदय में स्वत: ही जागत | 
होना चाहिए कि हम अपनी भाषा को सम्मान द| | 
उम भावना का परिचय हुम सवत्र हिन्दी में हसाक्ष 

करने का संकल्प लेकर दे सकते हैं । हम कभी भी 
कोई पत्र लिख रहे हों, चैक जारी कर रहे हों, गर | प 
फाम भर रहे हों, सभी जगह अपने हस्ताक्षर हिंदी | 


में र्‌ रते 
में [ देवनागरी लिपि में ] करें | हस्ताक्षए र । ् 
समय कुछ लोग अपने नाम को ह. ट 
आर. पी. शर्मा, जी. पी. श्रीवास्तव आदि ळी. - 
हैं। इसके स्थान पर “राजेःद्र प्रसाद शर्मा गा! 
“रा प्र शर्मा”, आदि लिखना उचित कह 
महात्मा गांधी भी “मो. क. गांधी” लिखतै य॑ ग | पं 
“एम. के. गांधी । या 
"नवी 0. 
रे ० श्रद्ध | 
महात्मा गांधी की महषि दयानंद को जी र 
प | 
रि Me बढाई | ब्रा hk 
महषि दयानन्द ने घमं जागृति वा का, हिंद धं 
संस्कृति का, वेदाभ्प्रास का, संस्कृत भा री प्रो | | 
का प्रेम बढ़ाया । अस्पृश्यतारूपी 5 रहि ES 
a £ न ल 
प्रयत्न किया | ऐमे सब कार्यों के है । 
है देह तही 


F 5 में > स 
स्मरण ण चिरस्थायी रहेगा, इस में कोई 
३ हळ > छः 


सम्पादकीय=_ 


जम्मू के शरणाथियों में कार्यं कर रहे एक 
सज्जन ते कहा है कि माज पाकिस्तान ने काश्मीर 


है वह बहुत कुछ सफल हो चुका है | इस षडयंत्र 
के उद्देश्य हैं - काश्मीर घाटी के मुसलमानों को 
पाकिस्तानी आंतकवादियों के समथन के लिए तेयार 
करना, हिध्दुओं को घाटी से खदेड देना, सरकारी 
गुप्तचर विभाग को पंगु बना कर शासन को 
निष्क्रिय बना देना, प्रशासन को सरकारी कार्यालयों 
एक सीमित कर देना, सुरक्षा बलों को विशवास 
दिलाना कि जनता उनके साथ नहीं है और बुद्धि- 
बीवियों ओर राजनीतिज्ञों को दुल बनाकर 
काश्मीर समस्या के हल में उनके सहयोग को विफल 
$र देना | साथ ही पाकिस्तान काश्मीर समस्या के 
भस्तरराष्ट्रीयररण पर जोर दे रहा है | हमारे लिए 
शुप चिन्ह ग्रही है कि काइमीर निवासी भी पाकि- 
सानी आंतकवादियों के तथाकथित जेहाद से 
क चुके हे ओर जान चुके हैं कि ये आंतक- 
हत. ह के सिपाही है । जिनका उद्देश्य सिर्फ 
बोधित तोडना है | एक ओर पाकिस्तान का यह 
i है और दूसरी ओर पाकिस्तान भारत 
तः को बात करता है, उसके राजनयिकों के 
` मानुषी व्यवहार करता है । 


पप के संबंध में यह चितनीय है कि 
बाज चे कडाई से बात करने से अपनी हरकतों से 
या नहीं करना चाहिये व एसी 
ते ल चाहिए जितसे भाडे के सैनिक 
दिये जावे । जब तक 
~ ८८ 


में अस्थिरता फैलाने का जो षडयंत्र चलाया हुआ , 


गहीं दा , 
$5५ भाता | क्या सारत को इसके प्रत्युत्तर 
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काश्मीर हाथ से जा रहा है और भारत सो रहा हे! 


_ फ्रोजन टर्बूलन्स इन काश्‍मीर” में कहा है कि || 


पुनिको की में संपि 
-0. क pO Gurukul Kangri Col 


*उतकी सामंती तृष्णा को शान्त करते में इस घ 


आंतकवादी कारंवाइयों की कमर नहीं तोड दी 
जाती किसी भी प्रकार फे लोकतांत्रिक शासन की 
बात निरी मुगतृष्णा ही है। सचाई तो यह है कि 
विगत चार दशकों से काश्मीरी प्रशासन एवं नौकर 
शाही भारत का भयादोहन (ब्लैकमेल) कर रहे हैं 
कि यदि भारत ने ऐसा नहीं किया तो वह पाकि- 
स्तान जिंदाबाद के नारे ही नहीं लायेंगे, वह उसको 
जय चंदी बुलावा भी देंगे । इस धमकी से दबकर 
भारत ने इन चार दशकों में लगभग अस्सी सहस्त्र 
-करोड रुपये काश्मीर में उंडेले हे । यह पागलपन 
हमें बन्द करता चाहिए और काश्मीर को छिन्न 
भिन्न आपूर्ति (सप्लाई) एवं बर्बाद पर्यटन व्यवसाय 
की कठोरताओं का अनुभव होने देना चाहिए | 


संविधान धारा ३७० जन शोषण का साधन 


आज जो काश्मीर में भयंकर अस्थिरता बनी || 
है उसका एक कारण वहां की मुस्लिम - बहुलता | 
है | काश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन ने 
अपनी हाल ही में प्रकाशित “द स्टोरी ऑफ माइ 


काइमीर की पृथकतावादी प्रवृत्तियों का मूल कारण | र |. 
संविधान की ३७० बी घ रा है, जिसका वहाँ के . । 
स्वार्थी नेताओं ते वहां की जनता ओर भारत क र 
शोषण करने के लिए भरसक उपयोग Mie 


ने विपूल - स्रोत का का काम [या है| 
श्रीमन्तौ को और अधिः [न द ने 


घारा ने कल्पवू 


= hh ८८3५2 3 
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कर आदि लागू होने के कारण .चल भर मचल 
संपत्ति पर नियन्त्रण है। परन्तु धारा ३७० के 
कारण ये सब नियम काश्मीर पर लागू नहीं हैं। 
अतः वहां कोई भी व्यक्ति कितनी ही असीम सम्पत्ति 
नागरी भूमि आदि संचित कर सकता है । इस धारा 
के कारण लोगों को सत्ताधारियों द्वारा यह आभास 
भी नहीं होने दिया जाता कि उन्हें निरन्तर दरिद्री 
बनाया जा रहा है व लूटा जा रहा है | 
काश्मीर को स्वतंत्र दर्जा 
'काश्मीर के भारत में विलीनीकरण के समय 
संरक्षण परराष्ट्र व्यवहार भौर आवागमन के 
साधन - ये तीन विषय भारत सरकार के अधीन 
दिये गये थे और पं. नेहरु के आग्रह से यह मान्य 
किया गया कि विलीनीकरण का अंतिम निणंय 


काश्मीर की संविधान परिषद करेगी । ऐसा निर्णय 
होने तक फे समथ के लिए भारतीय सविधान में 
धारा ३७० डालकर यह योजना की गई कि विली- 
नीकरण नामे में कथित तीन विषयों के अतिरिक्त 
अन्य विषयों पर जम्मू-काश्मीर राज्य की सम्मति 
से भारत सरकार कानून बना सकेगी | जम्मू- 
काश्मीर को विशेष दर्जा देने की भूमिका यहां से 
(| आरंभ हुई । भारत सरकार संघीय एवं समवर्ती 
सुची में उल्लिखित सभी विषयों पर भारत के सभी 
राज्यों के लिए कानून बना सकती है, परन्तु काश्‍मीर 
के लिए उस राज्य की सम्मति के बिना नहीं बना 
सकती । आज भारत के अन्य राज्यों पर लागू कुछ 
कानून काश्मीर पर भी लागू हैं, परन्तु कुछ महत्व- 
पुण क्षेत्र ऐसे भी हैं जो अभी तक अस्पृष्ट हैं क्यों 
कि वे पूर्णतः काश्मीर राज्य के अधिकार में हैं | 
इसमें समवर्तीसूनी का बड़ा भाग आता है । साथ ही 
“शेष भधिक्रार नामक भाग भी है, उदाहुरणार्थं 
राष्ट्रपति को धारा ३५२ के अनुवार राष्ट्रीय 
. आपातकालीन व्यवस्था घोषित करने का अधिकार 
है > पर वह काशमीर में मर्यादित रूप में ही लागू 
। इसी प्रकार आथिक आपातकालीन व्यवस्था 
[मस्त भारत पर लागू कर सकते हैं, पर 


वह काश्मीर पर लागू नहीं होगी । वे काश्मीर है 
संविधान को स्थगित नहीं कर सकते ओर नही 
काश्मीर राज्य को कोई निर्देश ही दे सकते हैं । इस 
प्रकार काश्मीर राज्य का स्वतंत्र संविधान है जो 
धारा ३७० से जन्मा है। 
काश्मीर को भारतीय संविधान के 
अंतर्गत लाएं 

काश्मीर के इस स्वतंत्र संविधान ने भारत 
के समक्ष अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं | संपत्ति- 
धारण का अधिकार नागरिकता का अधिकार भोर 
बसने का अधिकार - इन सब विषयों के बारे में 
काश्मीर के सविधान ने भारत के नागरिक को इन 
अधिकारों से बंचित कर रखा है जिसके कारण 
कोई भी भारतीय देश के किसी भी राज्य में अचल 
सपत्ति क्रय कर वहां त्रस सकता है, पर काश्मीर 
में वह जमीन या मकान खरीद नहीं संकता, नही 
वहां की नागरिकता या मतदान अधिकार प्राप्त कर 
सकता है । इसके विपरीत काश्मीर का कोई भी 


नागरिक समस्त भारत में बसकर संपत्ति ले सकता - 


है और वहां का नागरिक बन मतदान अधिकार 
प्राप्त कर सकता है अर्थात्‌ प्रत्येक काश्मीरी को 
दोहरा नागरिकत्व प्राप्त है जिससे प्रत्येक भारतीय 
वंचित है । इसके परिणाम स्वरूप यदि कोई 
काश्मीरी महिला किसी भारतीय से विवाह करे तो 
उसे अपने माता पिता से प्राप्तव्य उत्तराधिकार र 
संपत्ति से हाथ घोता पड़ेगा । इस प्रकार इस ps 
ने काश्मीरी भौर शेष भारत के नागरिकों के 
भावनात्मक दीवारें खड़ी कर दी हैं | प 
राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच भी मत 
उभारा है क्यों कि काश्मीर राज्य को स्वर ह 
और राज्य चिन्ह प्राप्त है | नेशनल i शी 
के मंत्री सरकारी इमारतों पर अपने पर्ल प्र 

६्वज फडकाते रहा अन्य सरकारो भवनों टे 
का ध्वज भोर राष्ट्रोय ध्वज दोनों साथ साथ 5 


वर रा || 


जाते हूँ । 
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य | राक १ मम क प्या 


) | हंगक्तिकता कया है ? उसका उद्देश्य क्या है ? यदि 
पका उद्देश्य काश्मीर की विशिष्ट संस्कृति का 
) | क्षणहै, तो क्या बंगाल, केरल, 'तामिलनाडू आदि 
ही अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति नहीं है ? सत्य 
तो यह है कि धारा ३७० को संविधान में बनाये 
रखना द्वि राष्ट्रवाद का अपने देश में संवर्धन कर 
| ब्रामघात करना है | 


क्ाइमीर की लोकसंख्या समस्त भारत की 
तोकसंख्या का ०.०८ है, पर उसे जो अनुदान केन्द्र 
देता है वह २.५७ के तुल्य है। इस प्रकार उसे 
८८-८९ में ११२२ करोड इ का अनुदान दिया 
गया, जब कि उत्तर प्रदेश को केवल ९१ 
करोड भोर बगाल क्रो ६७ करोड़ प्राप्त हुआ | 


काश्मीर की संस्कृति विशेष के कारण उसे 
स्वायत्तता देने की जो लोग बात करते हैं उनसे 
हमारा निवेदन हे कि क्या काश्मीर के ही भाग 
बरा ओर जम्मू की विशिष्ट संस्कृति नहीं है जो 
पृस्लिम बहुल काश्मीर से सर्वथा भिन्न है? अतः 
झ दोनों ही प्रदेशों को भी स्वायत्तता मिलनी 
बाहिए | इन प्रदेशों का कथन है कि हमें 
एपीरियों की मर्जी पर क्यों छोड रखा गया है? 


इसलिए प्रत्येक विचारशील भारतीय की यह 


i और उसे दरिद्रता, बरोजगारी से मुंवत 
। स्वास्थ्य जादि की उन्नति करने के लिए 
od पितात के अंतर्गत लाने के निमित्त 

के बंधन से मुक्‍त करता चाहिए । इस 


एक र 
र त के संविधात की धारा ३५अ को 
देता चाहिए, जिससे धारा ३७० स्वयं 


रशत यह है कि आज इस ३७० वीं धारा की _ 


- नागरिकों को - 


यागो मांग. हे £ Fhe 
योचित मांग. है कि काश्मीर में शीघातिशीघ् 


F : ` आये गोरखपुर, जबलपुर 
न उसका ओर उसकी सीमा से लगे पंजाब के आये समाज गोरखपुर, जबलंपु 


ष j 
पैकास का द्वार खोल देता चाहिए | इसके 


i टकर उस पर भा रतीथ०सं मिक्षासा० छठे. 911111 कये, 


oon 


(ई) (जी) धारा भी पुणंतः लागू हो जायेंगी । 
धारा १९ (ई) (जी) घोषित करती है कि समस्त 


(१) देश के किसी भी भाग में बसने का पुण 
अधिकार है । 9 

(२) व्यावसायिक स्वतंत्रता एवं व्यापार तथा 
धंदे को स्वतंत्रता है | { 

इस प्रकार भारतीय संविधान से विसंगत 

जम्मू - काश्मीर के संविधान की सभी 
घाराएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी । साथ ही 
पाकिस्तानी षडयंत्र से काश्मीर मुक्‍त हो जाएगा 
व फलेगा - फूलेगा । 


ESS 


स्व. गंगाधरराव गायकवाड 

को ५० वां पुण्यतिथि संपन्न 
आयं समाज गोरखपुर 
प ' जबलपुर के संस्थापक सदस्य 
तथा नगर के प्रमुख आये 
: परिवार श्री जयसिह एवं 
Fs ] विजयसिह गायकवाड के पुज्य 
“रश पिता स्वर्गीय धी गंगाधरराव 
गायकवाड की ५० वीं पुण्यतिथि २२ मई १९९२ 
को समारोहपूर्वंक मनाई गई। इस अवसर पर 
गायकवाड परिवार द्वारा निम्नानुसार दात 
दिया गया - र * 


श्री राजकुमारीबाई बालनिकेतन, जबलपुर१५१-०० | 
११-०० | 


आयं प्रतिनिधि सभा म. श्र. व विदभं a 
आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद ११-०० ड 
स _ ११-०० 


आये समाज गंजीपुरा, जबलपुर 


महिला आये समाज गोरखपुर, जबलपुर | 


महिला गाये समाज ने' यर टा 


>> कल 
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आथ तैद 


हमारा मराठी पृष्ठ- 


` एक आदशं चिकित्सा- 
UN 

| निसर्गोपचार 
निसर्ग हाच मानवाचा साथी आहे व तोच 
¢ मानवाला जीवन जगण्यास मदत करतो. ध्वनि हे 
| एक शास्त्र आहे. त्याप्रमाणे आमच्याकरिता निसग 
हे एक शास्त्र आहे. त्याचे जितके संशोधन केले 
तितके कमी आहे. विज्ञान निसर्गात वसते व त्याचा 
भभ्यास करणे आज तरी सगळयाकरिता आवश्यक 
आहे. निसगे हो परमेश्वराची कला आहे त्यात 
काय वाही ? ब्रम्हांड हे निसर्गाचे भांडारच नन्हे 
| काय ? जे जे पिंडी वसे ते ब्रम्हांडी विलसे' म्हणूनच 
मानव व सर्वं जिवित पशुप्राणी यांचा निसर्गाशी 
संबंध आहे. योगशास्त्र निसर्गनियमांचे पालण: 
करण्याचे शिक्षण देते. निसगं बदलत असतो. 
\ “Change is the law of nature मनु= 
| ष्यालाही बदलले पाहिजे, कारण मानव व निसगं 
यांचे इतके जवळचे नाते आहे की, एकाच नाण्याच्या 


त्या दोन बाजू आहेत, शरीर व मन इतके यांचे 
नाते भटूट आहे. 


निसर्गाबहुल प्रत्येकाला प्रेम वाट्ते व हे 
स्वाभाविक आहे, निसगीच्या कूशीत झोपायला 
कोणाला भावडत राही ? निसर्गोपचाराचा शोध 
मूक जनावरे व प्राणी यांनी लावला अस्ते म्ह्टले 
तर वावगे होणार नाही मानवाला जे जे ज्ञान 
बुद्धीच्या जोरावर झाने ते त्णाला प्रगट करता आले 
पण मूर प्राणी पणुबुद्धी असूही मानवास;रखे 
हातपाय नसल्यामुळे प्रगट करून तांटा लिहित्ता येत 
ही. मानव ते ज्ञानप्राऱ्ती अनुकरणाने करून घतली" 
| रु सत, बकासन, ` मांजरासन, मयूरासन हौ 
` सगळी भासने आपण कोणच्या कृती वरून शिकलो? 
_ निसर्गात अवाप मपली हे. निसर्गात खूप शक्ति 


प है > प भा 
दुखले तर कुला गवत खातो. बैलाला ता 
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आहे. ईश्वर निर्मित निसर्ग म्हणजेच प्रतिईछ्वर 
नव्हे का ? अग्नि, वायु, आकाश भूमि व पापी 
यांचा कधी कमतरता पडते का? सगळ्यांकरिता 
ते मोकळे आहे. याच नैसगिक शक्तिचा उपयोग 
करून घेणे यालाच निसर्गोपचार म्हणतात. सूयं 
चंद्र हे प्रकाशित ग्रह प्राणी व मानव यांचे बरदान 
नव्हेत काः ? आपल्य! संगळचांकरिता भौषषे 
निर्माण करण्याचे कारखाने नाहीत का ? 
मनुष्य नेसगिक वस्तूपासून अनेक ओौपप्ने 
बनवितो पण माझ्य़ा दृष्टीने ही सवं कृत्रिम श्राहेत, 
वावर्डिगाच्या पानापासुन व वावडिंगापासुन रप्ता- 
यनोत क्रिया करूँत आयुर्वेद रिष्ठे बनवितो तर . 
होमिओपॅथी वेगळी क्रिया करून सावुदाण्पासारख्या 
गोळ्या! करते. अलोपॅथो त्यावर अनेक क्रिया कु 
इन्जेक्शने व कॅप्सुल्स तयार करते. निसगॉपचार 
व्यायाणाचा, लंघनाचा सल्ला देणे पसंत करते, 
कृत्रिमतेला जवळ करित नाही. योग व आमने 
याला महत्त्व देते. निसर्गोपचार “Prevention 
is better than C076” हे शिकविते. पग 
इतर चिकित्सा पद्धतीत रोग झाल्यातंतर निदात 
करून औषध देण्यास शिकविते म्हणून निसर्गोपचार 
श्रेष्ठ आहे. रोग होऊ नये म्हणून शिक विणारे व गा 
झाल्यावर तो कायमचा नष्ट होईल असे भोषध १ 
उपचार सांगणारी केवळ - निसर्गोपचार हीच न 
आहे. माणसांचे वा जनावरे, पशुप्राण्यांचे हर 
निसगं बरे करत असतो. शरीरातील घाण हर 
टाकणे नेसगिक क्रिया आहे. ताप येणे, | न 
येणे, अंग जड पडणे, उल्टी होणे, फोड टा 
येणे, डो# दुखणे, पोट दुणे र a प 
आजार माणसाला झालेच पाहिजे म्हण कोटात 
घाण सडत नाही ते निरोगी होते. कुत्र्याच्या (ता 
गो रत 
तर बैल काहीच खात नाही चाऱ्याला ड 
नाही. अके निप्वर्गोपचार पशु प्राणी करित E | 
(शेष पृष्ठ ३४ पर ) 
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शनि पर माता तडप-तड़प कर मर.-गयी | अब-दो 
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र-स्वामी जी संस्कृत को राष्ट्र भाष बाना | 
“चाहते थे हिन्दी नहीं, स्वामीजी के पत्ती क 
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Fe ड ३>स्वामी :जी.का.,प्रोप्राम- था किसंसार के | 
-मत मतान्तरों और, पाखण्डों को; दुर: करो) इस | | 
-सम्बन्ध में. तुम क्या: कर -रहे -हो। ?> मुसलमानों से, 
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वाला कोई है, डॉ: ईश्वरचस्ढ दर्शनाचा 
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४-(क) स्वामी दथानन्द से पूर्वं कोई हिन्दू 
मुसलमान हो जाये, या जो जन्म का मुसलमान हैं 
ये दोनो फिर हिदू नहीं हो सकते | अकबर ने घीर- 
बल से कहा कि में हिन्दू होना चाहता हूं बीरबल 
एक गधे को साबुन से नहलाने लगा अकबर ने पूंछा 
“क्या कर रहे हो, बीरबल ने कहा कि “में इसे 
साबुन से नहलाकर गाय बन रहा हूं। अकबर ने 
कहा “यें कभी हो सकता है” । बीरबल ने कहा कि 

. इसी प्रकार आप मुसलमान हैं हिन्दू नहीं हो सकते। 
» यह है अज्ञान की पराकाष्ठा | 


(ख) पंडितराज जगन्नाथ बादशाह की लडकी 
 लंबंगी पर मोहित हो गये, तब उस बादशाह ने 
अपनी लडकी ल॑वंगी का विवाह पं. जगन्नाथ जी के 
साथ कर दिया | हिन्दुओं ने पं. जगन्नाथ को 
जातिबाहच कर दिया और उसके साथ घृणित 
ब्यवहार किया | जगन्नाथ ने दुखी होकर गंगा में 
डूबकर आत्महत्या कर ल! | स्वामी दयानन्द ने 
विचार किया कि सारे ससार के मृसलम'न यदि 
1 हिन्दू होता चाहते, तो हिन्दू हो सकते हैं। स्वामी 
५ जीतेअयने जीवन में एक मुसलमान' की शुद्धि 
 की। स्वामी श्रद्धानन्द जी, पं. लेखराम जो, 
महाशय राजपाल जी, इस प्रकार के कार्य करते हुए 
मारे गये । बताओं आर्यो तुम इस सम्बन्ध मे 
क्या कर रहे हो । स्वामीजी की मृत्यु १८८३ में 
हुई भोर अंग्रेज इस देश को १९४७ में गये | 
तुम्हारे पास ६५ वषं का कायकाल था । लाहोर में 
४५% हिन्दू थे और ५५% मुसलप्तान | १०% का 
` अन्तर था तुम ६४ सालों में १० का अन्तर खत्म 
| नहीं कर सकें | पंजाब आये समाजों का गढ 
नहीं था, स्कूलों का गढ था | जिस रावी नदी के 
| किनारे पं. जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष 
: धि कै रूप में घोडे पर चढकर जुलूस निकलवाया और 
जस रावी बदी के किनारे पं. जवाहरलाल नेहरू 
चे २६ जनवरी को आजाद हिन्दुस्तान की घोषणा 
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की | वह भाग भी पाकिस्तान में चला गया | 
कृष्वन्तो विश्वमायंम का नारा आज कहां हे? 


५-(क) आज भाषा विज्ञान सारे संसार में 
माना जाता है यदि वह सही है तो वेद आदि सष्टि 
का नहीं हो सकता । तुम उस झूठे भाषा विज्ञान के 
खिलाफ क्या कर रहे हो | स्वामीजी का सिद्धान्त 
था कि मनुष्य आदि सृष्टि तिब्बत पर हुई, वे आं 
लोग ही सारे संसार में बसे हुए हैं। सारा संसार 
एक आर्यो का परिवार हैँ | परन्तु वर्तमान अस्थि 
विज्ञान यदि सही है, तो स्वामी जी का यह विचार 
गलत हो जाता है | तुम्हारे आये विद्वान इस कहिपत 
अस्थि विज्ञान के खिलाफ क्या कर रहे हैं | 


(ख) आधुनिक विकास वाद यदि सही है तो 
भगवान की सृष्टि में योनियां कमं फल के आधार 
पर नहीं है इसके विरुद्ध तुम क्या कर रहे हो? 

(ग) कालेमाक्‍्स का साम्यवाद ईश्वर विरोधी, 
वेद विरोधी, ऋषि मुनि विरोधी है उसके खिलाफ 
तुम क्या कर रहे हो ? 


६-इस समय सारे संसार के विश्वविद्यालयों में 
साथण का वेद भाष्य ही पढ़ाया जाता है_जिममें 
बताया हे कि वेदों में मांस खाना, शराब पीवा, 
जुआ खेलना, बहुत सी औरतें रखना लिखा है 
इसके विरुद्ध तुम क्या कर रहे हो ? स्वामीजी का 
वेद भाष्य किसी विश्वविद्यालय में नहीं- पढ़ाया 
जाता । एक बार हुम लोगों ने परिश्रम क रके संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी के कोसं में रखवाया परन्तु 
पढःने वालों की समझ में स्वामी जी का वेद भाष्य 
नहीं आया । अत: कोर्स मे से निकाल दिया गर्या । 
स्वामीजी के वेद भाष्य को सरल करने के लिए 
तुमने क्या किया । सब आचायों के शिष्यो ने अपे 
गुरुओं के भाष्यों पर भाष्य लिखे | परन्तु आय 
समाजी पण्डितों ने ऋग्वेद पर स्वॉमीजी का. भाण 


३४% जब 
` होते हुए ऋग्वेद पर अपता भ।ष्य लिखा । यजुव* 
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एर स्वामी जी का भाष्य होने पर भी आर्य समाजी 


पण्डितो ने अपना भाष्य लिखा है। स्वामीजी का 
पिद्वान्त है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। 
आयं समाज के कई पण्डितों ने चारों वेदों पर 
भाष किया है । इनमें सब सत्य विद्याएं भा गयी 
क्यात 
७-वेदों में गोमेध और अश्वमेध में गोएं और 
घोडे मारे जाते थे ॥ सब संसार इस बात पर अब 
परी विश्‍वास करता हे । तुम इस सम्बन्ध में क्या 
कर रहे हो ? 
८-तुम्हारे १०० वर्ष से अधिक के कायं काल 
मं मूतिपूुजा बढी और अवतार बढ़े, मुसलमान बढ़े, 
झाई बढ़े, बौद्ध बढे, सिख बढे, बताओ. तुम कया 
| करते रहे। जन्म गत जाति को भी क्‍या तुम 
मिटा सके ? 
तुमने आयं समाज का काम सिफं स्कूल, 
ii विवाह घर समझ लिया, यदि ये 
ल Ee | दयानन्द ने अपने घर का सर्वनाश 
क नाश क्‍यों किया ? 
पाता कालो नहि किमपि मृत्युमुरपति, 
हेतो अस्यादर्शाः साहत; इति विजानन्ति 
सुधियाः || 
राजा मे देने से कोई नहीं मरता, जगद्गुरु 
पा हि आदि को मारा, परन्तु वे आज 
मारा पर त हैँ महात्मा गान्धी को गोली 
पात न महात्मा गान्धी भाज भी जीवित 
दर रे पुणं आयू प्राप्त होकर हुए 
| पिका भिण जन जन के मानस में जीवित है । 
ण्ज ता भर जाता है। वह मर जाता है | 
| म्द मे अपने मिशन आर्यं समाज को 


Rl सामी ने जहर देकर मारा, जोधपुर के राजा 
छा ३ गौ को मारने में हाथ था, नन्ही जान 


वैया ने 
पे क जी को मरवाया, अंग्रेजों ने मरवाया, 
साक क्क  हैं। स्वामीजी को हमने मारा, 


हत्यारे हम हैं जिन्होंने स्वामीजी की 


तों को न करके, स्कूल, विवाह घर, 


कक पता मा 


लि 
| शेर ए बनाया था हमने उसे मारा | स्वामीजी , 
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लगा दिया । आर्यो प्रायश्चित करो भौर स्वामीजी 
ने जिन कार्यो के लिए आये समाज को बनाया था 
उस कार्य को अब भी करो तो भार्यो का चक्रवर्ती 
राज्य भौर समस्त भूमण्डल में वेद का प्रकाश हो 
सकता है। 


चाहिए बिदेशों म॑ वेदिक धर्म प्रचारक 

विदेशी भाषाएं सीखकर उन देशों में जाकर 
उनकी भाषा में वेदिक धमं प्रचार करने, आये 
सभाज खोलने के लिए- 

संस्कृत, अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों की 
आवश्यकता :- | . 

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने मृत्यु 
से पूवं लिखे अपने स्वीकार पत्र में लिखा है कि 
संसार के सब देशों की भाषाएं सीखकर उन देशों में 
जाकर उनकी बोली में प्रचार करके आयं समाजे 
खोली । दिल्ली विश्वविद्यालय नें हमें उत्तर दिया है 
कि उनके विश्वविद्यालय में पांच बिदेशी भाषाएँ 
पढाई जाती हैं । 

१. स्पैनिश, २. फ्रेन्च, ३. जमन, ४. इटालियन 
७. रोमानियन. 

प्रत्येक देश की भाषा को पढने के लिए दो-दो 
व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो व्यक्त अंग्रेजी में 
एम. ए. हों और संस्कृत में आचाये, शास्त्री परीक्षा 
पास हों अथवा वे परीक्षाएं पास न हो, तो तत्सम 
योग्य हों । जो संस्कृतं और अंग्रेजी में उपर्युक्त 
योग्यता प्राप्त कर चुके हों, वो एक वषं दिल्ली 
विश्वविद्यालय में एक-एक देश 'की भाषा पढेंगे । 
उनके रहने और भोजन की व्यवस्था किसी आये 
समाज में की जायेंगी वे लिखें कि स्कालरशिप के 
रूप में कितना रुपया प्रतिमास चाहेंगे। पत्त व्यवहार 
करें या मिलकर बात करें । ८ 

आचाय विश्दभ्षवा कक 


८/० ब्र. राजसिह आये ३६६-गली रोबिन सिनेमा 


सब्जी मण्डी, दिल्ली-७ 
आचाय विश्वश्षवा 
clo डॉ. इन्द्रश्रवा 


दे में स्वामीजी आष 0०८५८।०००।९काि ा नई दिल्ली- १२ 
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परमेश्वर के सौ नाम > एक समीक्षा 


(श्री आदित्यपाल सिंह जी आशयं के समाधान का उत्तर) 
लेखक - बी. के. भीवास्तव (सम्धागीय लेखाधिकारी) २२ स्टेट बॅक कालोनी /सुन्दरनगर| 


महादेव घाट रोड/ रायपुर/ म. प्र./ ४९२००१. 


[महर्षि दयानन्द ने इस समृह्लास को “ईश्वरनामा व्याख्या” नाम विषय सूची में दिया है। 
इस प्रकरण के अन्तिम अनुच्छेद में उन्होंने लिखा है- “ये सो नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परन्तु इन से 
भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं क्योंकि जैसे परमेश्‍वर के अनन्त गुणकम स्वभाव का एक-एक नाम 
है । इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने विन्दुवत्‌ हैं।” महि द्वारा लिखित नामों का पुणं योग 
१०८ होता है । इनमें मुख्य रूप से तथा गौण रूप से व्याख्यात सभी नाम सम्मिलित हूं । इनमें (१) 
परमात्मा नाम आत्मा से संबंधित (२) परमेश्वर नाम ईश्वर से संबंधित (३) पितामह भौर (४) 
प्रपितामह नाम पिता से संबंधित (५) सच्चिदानन्द नाम सत्‌ ~ चित - आनन्द का समस्त रूप (६) 
देवी नाम देव का स्त्रीलिग रूप, (७) ब्रह्मा ब्रह्म का पुल्लिंग रूप और (८) नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 


rn 


>> 


_ लिखित १०० संख्या प्राप्त होती है | इस संबंध में सत्याथंप्रकाश के प्रथम संस्करण में इस प्रसंग के ये 
शब्द अत्यन्त मनन करने के योग्य हैं “भोर जो यह लिखा है सो केवल उन वेदादिक शास्त्रों के पढ़ने 
पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिए लिखा है । जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे ओर जब उन 
शास्त्रों को ऋषि मृत्रियों के व्याख्यान की रीति से पढके विचारेंगें तब सब लोगों को परमेश्वर भौर 

अन्य पदार्थो का भी यथावत्‌ ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं |” भाशा है विद्वान्‌ पाठक गण इस दृष्टि से प्रस्तुत” 


1. 


लेख पर विचार करेंगे । कापता नं, 


-सम्पादक ] 
गये सेवक आज आणा PEED 


आय सेवक” अप्रेल ९२ अंक से भागे (२) 
मित्र ! यह उदाहरण तब बनता है, जब 
आपका “आदित्य पाल शिह” निजनाम सभी को 
चात है - सब आपको 'आदित्यपाल सिह’ के नाम 
। से जानते हैं लेकिन गुण कर्म स्वभाव भौर सम्बन्ध 
से कोई आपको पुत्र, कोई प्रति, कोई पिता, चाचा, 
ताऊ, मामा, साला, लेखक, पाठक आदि बीसियों 
नामों से पुकारते हैं। लेकिन अब आप कल्पना 
कीजिये कि आप एसी जगह हैं जहां आपके निज 
नाम को कोई नहीं जानता - जैसे आप रेल में 
सफर कर रहे हैं, भच्छा सफर तय करने के लिये 
हग उम्र आपको भाई सा. कहकर पुकारता हैं, 
जो बुड्ढा है बेटा कहकर सम्बोधित करता हैं, जो 
छोटा हैं. भंकल कह रहा हैं | उसी कूपे में बैठी 
महिला को आप बहिन जी कह्‌ देते हैं - उसका 
बच्चा आपको मामाजी कहने लगता हैं - हंसी के 
माहोल में उतत महिला का पति आपको साले की 
संज्ञा भी दे देता हैं - तो इस थोड़ी देर की यात्रा 
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. में आपके वीसियों सम्बन्ध वाचक नाम हो गये 5 
लेकिन आपका निज नाम किसी को नहीं मालूम । 
ऐसे में अब यदि आपका कोई जानकर या परिचित 
मिल जाय, तो वह आपका परिचय आपके पा 
बैठे सभी यात्रियों से यही कह कर | करायेगा ग 
कि, आप इन्हें भाईसा ., अंकलजी, बेटा, मामाजी 
आदि वीसियों नामों से भेले ही पुकारें लेकित इतर 
असली नाम “आदित्य पाल सिंह हैं जो एक EE 
लेखक - पाठक हैं -भादि। तथा मेरे ष 
मित्र भी है । 

म न. ! स्वामी दयानन्द के आगमे 
समय भारत देश की भी यही दशा थी | ईश्वर 
परमेश्वर को कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, को ई महे 
कोई शिव, कोई गणेश, कोई नारायण, कोई हज, 
कोई कृष्ण, कोई हनुमान, कोई देवी, कोई की 
कोई दुर्गा, कोई लक्ष्मी, कोई सरस्वती भौर १ है 
क्या क्या नाम से पुकारता था, पूजा र चा 
करता था और यही नही बल्कि इन विर्भिध "| 


| 
स्वभाव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्‍त एवं स्वभाव का समस्त रूप है | इन आठ को कम कर दें तो महर्षि द्वारा ता 
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हले... ---_-_. 


होतेकर उनके अलग सम्प्रदाय भी बन चुके थे, 
गो अपने तथाकथित ईश्वर को ही ईश्वर मानते 
प्रेबौर दूसरे के ईश्वर फो बुराभला कहकर खण्डन 
इरते थे, यहां तक कि एक सम्प्रदाय दूसरे के खून 
बराबे के लिये तत्पर हो जाते थे - अर्थांत सारा 
भारत ईश्वर या परमेश्वर के विषय . में अज्ञान 
इकार में डूबा हुआ था | वह ईश्वर को मानता 
तोपर उसको जानता न था। ईश्वर को जानने 
हीबात तो काफी दुर की है, वह उसके असली 
नामको भी नहीं. जानता था।तो ऐसे समय में 
देव दयानन्द ने 'सत्यार्थंप्रकाश' लिखाते समय इसके 
प्रम समूल्लास में अज्ञान अंधकार में भटक रही 
भारत की संत्रस्त्र धमंप्राण जनता फो, ईश्वर या 
परमेश्‍वर का सत्याथे बोध कराने के लिये यह संदेश 
दिया कि हे! भारत वांसियो ! जिस ईश्वर या 
परमेश्वर को तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, सब 
एकही ईश्वर या परमेश्‍वर के नाम हैं - भौर 
सका निज नाम 'ओ३म्‌' हैं - गुण कमं स्वभाव से 
एके हजारों नाम और भी हैं । 


भापके उदाहरण में आपके निज नाम आदित्य 

र पिहू' की जानकारी आपके पिता माता, 
बहेन, चाचा ताऊ, मामा फूफा, पत्नी पुत्र, 
7 सम्पादक आदि सभी को पुवं से ही है, अतः 
i सम्बन्ध से बने वीसियों रिश्तों के साथ किसी 
उसके गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन 
गा उदाहरण में, चूंकि आपको बीसियों 
तो पुकारा जा रहा है लेकिन. असली ताम 

ज्ञात न था, तो जब एक जातकार ने 
हो तीन पका निज नाम तया अन्य सम्बन्ध वाचक 
व प (१- आदित्य पाल सिंह, २ नम 
ना न क मित्र) और ज्ञात करा दिये, तो 

मो की संख्या २४ हो गई | ऐसा. नहीं कि 


भाकर ला 


निभ 


न 
शि मि को छोडकर केवल २३ ही कहा जाय भौर 


गाम को न गिना जाय | 


ह 


प्रकरण की भोर लोटते हुये, आइये पहले यह 
भी निश्चय करले कि वक्ता का अभिप्राय कया है । 
क्योंकि यदि यह निश्चय हो जाता है कि वकता का 
अभिप्राय क्या है तो स्वयं सिद्ध हो जायेगा कि ऋषि 
का हाद क्या हैं ? किसने ऋषि के हाद को नहीं 
समझा ? हठी दुराग्रही कौन हैं ? कौन है वह, जो 
वक्ता के अभिप्राय के विरुद्ध कल्पना करता है ? 


यहां यदि में अपनी ओर से कुछ लिबूंगां तो 
हो सकता है कि श्री सिंह फिर गरजने लगे भोर 
मेरा लेख उन्हें वकता के आशय के विपरीत लगे 
अतः म॑ उनसे ही निवेदन करूंगा कि कृपया यह 
बताने का कष्ट करें कि - 


१-सभी नामों की व्याख्या की समाप्ति पर 
वक्ता (महषि दयानन्द) ने क्या कहा ? यसो 
नाम परमेश्वर के लिखे है” अथवा 'ये सो नाम 
मरम्‌ के लिख हैं ? मेरे खयाल से श्री सिह ही 
क्या, सभी विद्वानों का एक ही उत्तर होगा कि 
मह॒षि ने इस प्रकरण की समाप्ति पर यही कहा है 
कि 'ये सो नाम परमेश्वर के लिखे है । 


२-सत्यार्थ प्रकाश की विषय सूची मेरी बनाई 
हुई नहीं हैं । सभी को स्पष्ट हैं, यानी स्वामी 
दयानन्द (वक्ता) द्वारा ही निर्मित है कृपया यह भी 
बताने का कष्ट करे कि प्रथम समुल्लास को विषय 
सूची बनाते समय वकता ने इस प्रकरण को क्या 
नाम दिया ? ईश्वर नाम व्याख्या या 'ओश्म 
नाम व्याख्या' ? मेरे खयाल से यहां भी सभी 
विद्वानों एवं आपका एकही उत्तर होगा कि “ईश्वर 


` नाम व्याख्या । 


अर्थात्‌ जब आपके ही उत्तरों में आप स्वीकार 
कर रहें कि वक्ता ने इस प्रकार का मारम्भ (ईश्वर 
नाम व्याख्या' से और समाप्ति ये सौ नाम परमेश्वर 
के लिखे है! से की है तब फिर में आप या अभ्य 
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कोई विद्वान इस प्रकरण का नामकरण 
ओम्‌ नाम की व्याख्या” केसे कर या कह सकता 
है। क्या यह स्वयमेव निश्चित नही हो गया कि 
वक्ता का अभिप्राय क्या हैं? और यह में रेल 
यात्रा वाले उदाहरण में स्पष्ट कर ही चुका हूं कि 
निज नाम की जानकारी पूवं से होने पर उसे अन्य 
सम्बन्धवाचक नामों की संख्या में यदि .न भी गिना 
जायेगा तो चलेगा - लेकिन निज नाम की जानकारी 
पुव से न होने पर उसे गुण कमं स्वभाव एवं सम्बन्ध 
वाचक नामों की संख्या में गिनना नितान्त 
आवश्यक हैं - फिर शंका कहां रह जाती हैं ? 


३-ध्यान रखिय, कि प्रकरण के अनसार अर्थ 
f किये जाने पर बल देने के लिये ही महषि दयानन्द 
ने इस प्रथम समुल्लास के प्रारम्भ में 'सेन्धवम 


आनय का उदाहरण भी दिया हैं। फिर बाधा. 


कहां है ? ट 


४-बड़ मजे की बात यह है कि श्री सिंह जी 
स्वयं भी अपने लेख का नाम 'सत्यार्थे प्रकाशोक्त 
परमेश्वर के सौ नाम” दे रहें हूँ, न कि 'सत्याथ 


| | प्रकाशोक्त मो३म्‌ के सी नाम? । अर्थात वह स्वयं 
| भी इस प्रकरण को ओ३म्‌ नाम की ब्याख्या न 


मानकर “ईश्वर या परमेश्‍वर नाम की व्याख्या 
समझकर चल रहे हैं और चूंकि 'ओ३म के सी नाम 
वाले शीर्षक में निज नाम ओ३म को न गि गने की 
बात तो जंचती है - लेकिन 'परमेश्‍वर के सी नाम 
वाले शीशंक में निज नाम ओ३म को न गिनने की 
बात नहीं जेचती | आप कहेंगे कैसे ? तो निम्त 
उदाहरण से समझने का कष्ट करियेगा । 


अब यदि यह पूछा जाय कि- गंगा के तीन अन्य 
नाम बताभो ? एक बालक उत्तर देता है 'ुरसरि/ 
भागीरथी/ मंदाकिनी ।” भोर दुतरा बालक उत्तर 
देता हैं 'गगा/ सुरसरि/ भागीरथी? | प्राध्यापक के 


सकता 


एक नदी है - गंगा जिसका निज नाम हैं। 
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झाय पिघक 


नाते आप किस बालक का उत्तर सही मानेंगे पहत 
बालक का या दूसरे बालक का ? स्वाभाविक है 
कि आप पहले बालक का उत्तर सही मानेगे। 
क्यों ? क्योकि उसने निज नाम गंगा को शामिल 
नही किया। जिसके नाम से कि प्रश्‍न उठाया 
गया था। 


अब यदि इसी प्रश्‍न को यं पूछा जाय कि- 
मन्दाकिनी के तीन नाम बताओ ? तो गंगा 
सुरसरि, भागीरथी' उत्तर भी सही होगा (यद्यपि 
बालक निज नाम 'गंगा' को भी इसमें शामिल कर 
रहा है) । क्यों ? क्योकि प्रश्‍न (प्रकरण) निजनाम 
से न होकर अन्य नाम से किया गया है | 


धीमान ! इस “ईश्वर नाम व्याख्या' वाले 
प्रकरण में भी ऐसा ही हैं। यदि आप जिद छोडकर 
समझना चाहें तो बात सरल है - भौर यदि अपनी 
हठ को ही पकड़े रहें तो बन्धु ! सोते हुये को तो 
जगाया जा सकता हें - लेकिन जो जागते हुये सोते 
का बहाना करे - उसे तो खुदा भी नहीं जगां 
मेरी तो विसात ही क्‍या हैं | 


भाशा है कि अब आप समझ गये होंगे क़ि 
ईश्वर या परमेश्‍वर के सौ नामों की गणता 
प्रकरण में निजनाम (ओम्‌) को करें ४, 
नहीं। यदि कोई शंका रह गई हो तो पुनः लि 
का कष्ट करियेगा | यदि नहीं, तो कया आप ब 
हृदय पर हाथ रख कर कह सकेंगे कि के ष्‌ 
हाद को किसमे नहीं समझा ? हठी दुराग्रही % है 
हैं ? वक्ता के अभिप्राय के विरूद्ध कल्पना 
करता हैं? ऋषि को कौन झुठला रहा है मदिर 
(इन प्रश्नों का उत्तर यहां में न देकर पाठकों 
ही छोडता हुं कि वे स्वयं निर्णय करे) | 

अब जब कि यह निश्चित हो गया व 
प्रकरण ईश्‍वर या परमेश्वर नाम वाच 


झायं सेवक 


हमे परमेश्वर कै निजे नाम ओ३म्‌ को गणना में 

तण जा सैकती हे = ती फैलिता्थ यह भी हुमो 

कि ईवर यो परमेश्वरे नौम वाची प्रकरण में.... , 
पवर|परमेरवर (श्री सिहे को गेणेना का क्रमांक 

!७ एवं २९) को नहीं गिनों जीनी चे।हिये। इस 

प्रकार १०० में से २ नामं केम होने पेर शेष ९८ 

ताम ही रह जाते हैं और श्री सिह की १४३ नोमं 

वाला बनो बंताये। महल ढ़ह जाता हैं । 


भो उम्‌ नाम कौ १०० नोंमों की गणना में 
पम्मिलित न किये लाने के लिये एक तकं यह भी 
दिया जो सकता हैं कि, चूंकि इसे समुल्लास कां 
प्रारम्भ 'ओ३म्‌” नाम से कियो गया है भौर ओम 
ताम की व्यादयां हो प्रकारान्तंर से प्रे प्रथम 
लास में की गई हैं, अतः इसे संमुल्लास कों 
वीक नाम बेची ही मांना जानां चाहिये लेकिन 
मित | यहाँ भी ऐसी नहीं हैं । मेहाषि दयानन्द कों 
(हते पंहेल भम कौ व्याख्यां इसलिये करनी पडी 
f होने जिस मंत्र से प्रथ॑म संमुठ॑लासं का प्रारम्भं 
i मंत्र कृष्ण यजुवेदीय॑ शाखा के अम्तंतं 
बोर १ आरम्य॑क प्रंपाठंक ४ अँनुवाकं १ का है 
३ नहा ईसंकी प्रारम्भ ओम्‌ से ही हैं । यह मंत्र 
परीय उपनिषद में भी इंसी प्रकारं प्राप्त होतां 
र i क्स | यह्‌ ध्यान रखें कि प्रत्येक वेद 
री त मोडन लगाकर पार्ठ कर॑ने या , लिखनें 
सा नि न॑ तो आषं ग्रन्थों में प्राप्त होता हैं और 
i नें ही सतंयाथं प्रकाशं, संस्कार 
i तके पंच महीयज्ञ विधि, ऋणविदीदि भीष्य 
§ र गर्या भिबिंनय आदिं किसी ग्रन्थ में 
परं > । दूसरे यह भौ कहो जो सकता हैं कि 
पामी ह ह वर के नाम परे विभिन्न दवी 
त भार पजा अर्ची में लीन अज्ञान अंधकार से 
पनाम | की घमं प्रार्ण जनता को परमेश्‍वर के 
न को र (निजनाम ) जानने जंनाने या पुकारे 
विश्यकता कीं ढातिर उन्होंने पहले पहले 


१ ह हे... क्य का I EST पच का. 
कर ना oo 
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रे १ शू 
ओ३म्‌ की व्याख्या करना उचितं समझा | तीसरे 
सत्या प्रकाश की रचना से पूवे चूंकि स्वामी 
दयानन्द १८५७ की क्रान्ति को अपनी आखों 
से विफल होते देखे चुके थे। उनकी दृष्टि में 
परोजेये का मूल कारण था देश की आपसी फूट 
आर उसे फूट कां कारणे या घामिक मतेभेद, जाति 
भेद, भाषामेदे । ठीक इसके विपरीत महुषि राष्ट्रीय 
चेतना के प्रखर पे ये । अंत: उगहीने सभी प्रकार 


गौरव प्राप्त कराने के लिये, उंसे एक सूत्र में बांधने 
कै लिये एक धर्म (वैदिक), एक जाति (भयं), 
एक भाषा (आयं भाषा-हिन्दी) और एक उपास्य 
दैव (और्म्‌) का मूलमंत्र दिया और चूंकि इत संबं 
में औईम्‌ ही श्रेष्ठ था तो उसी की व्याण्या पहले 
पहल की । चौथे ग्न्य प्रारम्भ करते समय की गई 
प्रतिज्ञा सूचक भी मंत्र हैं यह ! क्योंकि भोरेम्‌ 
नामवाची जिंसं पर ब्रह्म परमेश्व॑र में मित्र-वरुण- 
अंयेमाऽइपद्र-वृहस्पति विष्णु : उरक्रम-द्रह्म-वायु 
आदि विभिन्न शक्तियां अग्तनिहित हें = उसको 
त्यक्षं साक्षी मानकर मर्हीषे दयानन्द ने जिस ऋत 
और सय कर्थत की प्रतिज्ञा लेकर सत्यायंप्रकाश 
का प्रारम्भ किया; संग्पुणे अस्थ में उसका निर्वाह 
करते हुये उन्होंने उं तैत्तिरीय आरण्यक व उसी 
प्रंपाटैक के अर्तिमं मंत्र से ग्रन्थ का सँमॉपनं भी 
किया हैं | 
हि [र 3 

अदे यदि आप यह कहे कि ग्रन्थ के प्रारम्भ | 
ऋषि ने इसी मंत्र फो क्यों चुना? तो यह अति 
रशन होगा भौर केवल इते से ही ,सन्‍्तोष करता 
पडेगा कि “स्वतंत्रो वे बर्ता' के अंनुसार ग्रन्थ का 
कता इसके लिये स्वतंत् हैं । : 


: 


५ 71 17 + 

मम्‌ के सम्बन्ध में श्री सिहते 'बाल सत्यार्थ 
प्रंकाश' के लेखक प्रो. विश्वनाथंजी वेदालंफार फा | 
संन्दभ देते हुये अपनी उक्त. निज नाम' कौ पुष्टि | 
की हूँ । चूंकि लेख काफी लम्बा हो चुका है भत. | 


ar 


इसका विशद वर्णन तो में अपने अगले लेख में 
करूंगा कि इस विषय में 'बाल सत्याथंप्रकाश” फी 
स्वयं की स्थिति क्या हैं? लेखक ने कूल कितने 
नाम माने हैं ? फिसको छोडा हैं - किसको गिना 
हैं ? इसके लिये क्या३ नियम निर्धारित किये हैं .? 
भौर वे कहां तक खरे उतरे हैं ? भादि३ । पाठक 
बन्धु जन ! इसका इन्तजार करें । अभी तो केवल 
इतना ही कहना चाहूंगा कि -सुर्य को उसके 
प्रकाश से पहिचानने के बजाय, दीपक से खोजने 
का प्रयत्न न करें | 


(२) (ब) कालाग्नि के विषय में भी श्री 
सिह ने कोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया हैं-बल्कि 
बही पुराना तकं कि 'काल' और 'अग्नि' की अलग 
अलग व्याख्या परमेश्‍वर के सौ नामों के अन्तगंत 
उपलब्ध है मतः संयुक्त रूप कालाग्नि की गणना 
नहीं की जानी चाहिये - प्रस्तुत किया हें जिसके 
बिषय में कि में अपने दूसरे लेख (वेदवाणी ८९१) 
में काफी कुछ कह चुका हं । श्री विह को चाहिये 
था कि वे मेरे कथन का सप्रमाणं खण्डन करते मीर 
अपने कथन की पुष्टि में सप्रमाण नये तकं प्रस्तुत 
करते कि (१) पहले आये संयुक्त नाम काला गित? 
को क्यों न गिना जावे, जब कि उनका सिद्धान्त 
वाक्यांश “इसलिये परमेश्‍वर का नाम...... ... हैं! 
इसके लिये भी प्रयुक्त है। (२) वाद में झाये 
'काल' भोर 'अग्ति' को ही क्यों गिना जाये । 
(३) कालाग्नि' की भांति 'विश्वेशवर' भी संयूक्त 
नाम हैं - (विश्व १३ + इश्वर १७ = विश्वेश्वर 
७२) फिर इसे भी उपरोक्त नियम से क्यों न गणना 
ग्रे बाहर रखा जावे, जब कि विश्‍व एवं ईश्वर की 
अलग २ व्याख्याय प्राप्त होती हैं, फिर तीनों को 
गणना में क्यों लिया हैं | ( ४) गणना का क्रम 
उलटा ही क्यों अपनाये भादिर I 


प्रतीत होता है किया तो श्री सिंह, गणना 
केतीधे क्रम १, २, ३, ४ से प्रारम्भ करने वाली 


fi 
1, 
{5,58 
149. 
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आयं सेवक १४ 


हैं तो जानबूझ कर पाठकों की गुमराह करने क्ष 


मेरी बात को समझे नहीं - और यदि समझ गये. | घी 
गरज से निश्चितता की भूमि पर पग रखने' की 


असंगत बात को.उदाहृरण दे बैठे । यद्यपि प्राथमिक बाग 
कक्षाओं के उनके बच्चे भी गिनती को पहले पहले या 
१- से प्रारम्भ करना सीख रहे हैं और बाद में पिव 
जाकर १०० तक पहुचते हें । बड़े होकर श्री पिह हे 
जी स्वयं भी अपनी - पुस्तक का पेजिंग १-२-३ के टप 
क्रम से प्रारम्भ करते हैं और बाद में २८-२९-३० या 
तक पहुंचते हैं | 
पि ' तेया प 
थोडी देर के लिये 'दुज॑न तोष न्याय! से यदि । घी 
श्री सिह के उदाहरण की निश्चितता की भूमि पर ह 
पत्र रखने के लिये मान भी ले - तब भी मेरी रो 
उठाई गई आपत्ति का समाधान कंसेहोगया- |, 
पाठक स्वयं विचार करे । ग 
महोदय ! कृपया, आपत्ति को फिर से समझने 
का कष्ट करें | चूंकि निश्चितता के धरातल पर र 
खड़े होकर आपने 'खम' को पहला नाम गिना हैं प 
तो अब इसमें तो कोई अनिश्‍चितता रही नही. | हु 
(अगर हो, तो अब भी बता दीजिये) । “बम” फी क्य 
व्याख्या भी सत्याथंश्रकाश, प्रथम समु. में दो-चार . | प्व 


स्थानों पर न होकर केवल एक ही स्थात पर हैं 
अतः उसका स्थान भी निश्चित है | (अब बही 
होगा कि सत्याधं प्रकाश हाथ में लेकर प्रथम द 
के 'खम? नाम की व्याख्या आकाशवत्‌ व्यापक है 

से खम्‌......ईएवर का नाम है ॥१। LENS र 
उंगली रखले) यह ध्यान बनाये रखें कि 
निश्चितता के घरातल पर खड़े हैं- अति 
की कोई आशंका आपके मन में नहीं रही है था 

भब आपको गिनती पक्की तौर से याद हो चु* 
भौर भविष्य में आपको 'उलटे क्रम से 
गिनने की आवश्यकता कतई नहीं रही यानी थी. 
मेरी सीधे क्रम वाली गणना १-२-१ 


-ऑिॉरणाशाश?णाशशॉिटशॉशशाशॉश?>>>>>><>.. टल ्वव्व्वणाा---> -._. 
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आयं सेवक १५ 


पीकर कर लिया है ~तो प्यारे भाई! जहाँ 
आती रखी है वहाँ से आगे, १-२-३-४ के कम 
पता प्रारम्भ कर दोजिये, आप पायेंगे कि यहाँ से 
रगे ढी ठीक १७ वी लाईन में कालाग्नि नाम पढा 
गाह (जिसकी व्याख्या के अन्त में आपका 
दानत वाक्य 'इसलिये परमेश्वर का नाम....., 
ही लिखा मिलता हैँ) भौर ६६ वीं लाईन में 
ग्रीन तथा ४४५ वीं लाईन में काल नाम पढ़ा 


गा है। 


अब कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जब 
मप निश्चितता के धरातल पर पहुंच चुके, गिनती 
शी पकी याद हो गई, भविष्य में न भूलने की 
क्रम भी खा ली और गिनती गिनने का सहीर 
तोका १-२-३-४ के क्रम वाला मान लिया, फिर 
४४५ या ६६ को पहले यिने जाने की जहालत क्यों 
इते ह? मेरी बात कडवी भले लगे आपको 
न श्रीमान्‌ ४४५ से लेकर १ तक की उल्टी 
पिती तो बड़े होकर आज भी आप सहीर नहीं 
बेत पायेंगे, जब कि १ से लेकर ४४५ तक की 
मिती आप तो बडे हैं, एक छोटा सा विद्यार्थी भी 
स प्रयत्न से सही २ बोल सकेगा | अतः प्रिय 
कप! हमेशा शीर्षासन की स्थिति में बनें रहने. के 
भारक छोड़ने का प्रयत्न करियेगा और यूं 
हिया कि - चूंकि सीधे क्रम से गणना करने पर 
से आने वाले संयुक्त नाम 'कालारिन” को गिना 
बी चुका हे जत: बाद में आनेवाले अलगर नाम 


| र और 'अर्नि' को गितने की कोई आवश्यकता 


'काल'रिनि' शब्द को न गिने जाने के लिये श्री 


| गे पुन; 'बाल सत्याथ प्रकाश” के रचयिता 


शनाथ जी वेदालंकार के विचारों को 


पं pe हैं - जिसके लिये कि में पाठकों से 


| पका देन कर ही चुका हुं- अतः यहां भी 


र जाने | 


» 


(२) (स) न्रह्म-त्रह्मा - के सम्बन्ध में भी 
श्री सिह ने मेरी दृष्टि में तो, केवल समाधान का 
लेविल लगाया हैं - कोई समाधान प्रस्तुत नहीं 
किया । अब यह निर्णय में सभी सुधी पाठकों के 
ऊपर छोडता हूं कि-(१) श्री सिह की स्वीकारोबित 
“म॑ नहीं कह सकता कि ऋषि का अभिप्राय ऐसा 
था या नहीं से उनका कोई समाधान होता हैं या 
नहीं । (२) 'ब्रह्म - ब्रह्मा दोनों नामो को एक 
मानने के लिये श्री सिंह ते अब्र की बार धातु की 
समानता का माघार लिया है, लेकिन समस्या का 
समाधान इससे भी नहीं होता (देखिये मेरा दुसरा 
लेख - वेदवाणी ८/९१) मैने उदाहरण दिया था 
बुध - बुद्ध’ का । दोनों की सिद्धि सत्याथं प्रकाश 
में 'बुध अवगमने” से की गई हैं | प्रश्‍न होता है कि 
क्या इन दोनों की धातु एक नहीं हैं ? यदि है तो 
फिर इन दोनों नामों की गणना एक मान कर क्यों 


नहीं की गई ? 'देव - देवी' के लिये महषिने | 


स्वयं लिखा हैं कि 'जितने देव शब्द के अर्थं लिखे 
हैं उतने ही देवी शब्द के भो हे' - फिर इतकी 
गणना एक मात कर क्यों नहीं की गई ? . . . . « 
'दवेव - महादेव” के लिये लिखा हैं कि “महत्‌ शब्द 
पुर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है 
अर्थात्‌ दोनों की धातु एक हैं । फिर इन्हें उसी 


नियम से एक क्यों नहीं माता गया ? यही हाल. | 
ईएवर - परमेश्वर| विश्व - विश्वेश्वर-विश्वम्भर| _ 


सत - सत्य आदि के अर्थो एवं धातुओं का हैं | 
पाठक, निर्णय करें कि आपत्ति ज्यों की त्यों खडी 
है या नहीं | (३) यदि महषि का हाद ब्रहा-बह्या 
को एक ही मानना होता जसे श्री सिह के कथना= 
नसार 'गंणेश - गणपति/ अन्त - अन्ताद्‌ ¬ मत्ता| 
आत्मा - परमात्मा | प्रज्ञ - प्राज्ञ को एक गिना है, 
तो इसे भी एक ही स्थात पर संयुक्त करके लिखं 
देते | सत्यार्थ प्रकाश में सत - चित्‌ - आतन्द के 
लिये तो एक संयुक्‍त नाम 'सच्चिदानन्द स्वर्ग 
तथा नित्य = शुद्ध 
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मुक्‍त स्वभाव' मर्हाष दयानन्द नेही लिखा हैं - 
फिर इन्हें अलग२ करके क्यों गिना आपने ? पाठक 
वृन्द | विचार करें क्ति ऋषि के हाद को एक मात 
समझने की अहमन्यता करनेवाले श्री सिह स्वथं 
कितने गहरे पानी में डेख हैं । 


श्रीमान्‌ ! इसीलिये मझे अपने पुर्व के दोनों 
लेखों में यह कहना पडा कि विभिन्न विद्वानों ने 
सत्याथंप्रकाशोक्त शताधिक नामों को अपने अपने 
तरीके से खींचतान कर सौ बनाने का प्रयत्न अवश्य 
किया है - लेकिन अब तक कोई ऐसा अपवादरहित 
सावेभोम नियम नहीं बनाया जा सका, जिसे इन 
शताधिक नामों पर एकसाथ लागू करके इनकी 
संगति महषि के वाक्य 'ये सो नाम परमेश्वर के 
लिखे है' से लगाई जा सके । (श्री सिह यदि कोई 
ऐसा नियम प्रस्तुत कर ककेंगे - तो मुझे प्रसन्नता 
होगी) | यही में तीसरी चार. लिख रहा हूं | 


. (३) लेख को समाप्त करते हुये श्री सिंह की 
दो बातों का उत्तर और देना चाहुंगा - 


पहली तो यह कि श्री सिंह ने अपने लेख 
(वेदवाणी १०/९१) मे मूझ पर यह लांछन लगाया 
है कि 'परोक्ष रूप से उत्होंके (अर्थात मैने) इस 


` बात की पृष्ठि भी की है कि 'ऋषि दयानन्द को 


श्से १०९ तकः की गिनती नहीं आती थी! | इस 
सम्बन्ध में में इतना हो कहना चाहूंगा कि महृषि 
दयानन्ढ के प्रति ऐसी अनर्गल कल्पना या अनृमानः 


ध्री सिह या डा. विमला जेसे नकोदित वा तथा- 


कथिल, विद्वान वा लेखक ही कर सकते हैं - महक 
के प्रति मेरी भावता या अनुमान क्या हैं इसे मेरे 
प्रथम लेख (केदवाणो ६/९१ ) में: देखने! का कष्ट 
कर - जहां यह लिक है 'म्हाक दयानन्द के लिखने. 
में भूल नहीं हो सकती - यह त्र हयोः सकता है कि 
हुम उस सूत्र को न पकड पा रहे हों जिसके आधारू 
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पर कि महि ने इन नामों को संख्या १०० निश्चित 
की हो'। पाठक सवयं निर्णय करै कि कोन 
कल्पना सुष्टु है । 

दुसरो यहे कि श्री सिंह के कथनानैसार मेरे 
द्वितीय लेख (वेदवाणी १९।९१) की पृष्ठ भप 
एवं इसका उपंशीर्षक > आलोचना का उत्तर - 
युक्तियुवते न होने से उन्‍हें स्वीकार्य नहीं | इस 
बिषय में मेरा उत्तैर॑ यहे है कि जैबे श्री पहने 
अपने लेख (वेदवाणी १०।९१) में यहै स्वीकार 
कर लियां कि 'सभ्पोदक जौ हारा उन्हें मेरा लेब 
दिखोये जाने पेर उन्होने मुझे स्वलिखिंत पुस्तिका 
७ मई ९१ को भेजी” | औरं उनकै दारा मुझे भेबी | ६ 
गई पुस्तिका में बाणत १०० नांमो केअंनस्तरदो | 
भई टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिये ही उन्होंने एक 


पृष्ठीय लेड लिखो जो वँदिक रवि के ५/९१ के प्त 
अंक में छपा - तब मेरे हिंतीये लेखे की पृष्ठ भूमि | 
उनके द्वारा स्वीकारे. जाने में बांधी कही रही ः रीः 
यही तो मेने भी अपने लेख की पृष्ठ भूमि में कहां पे 
था कि मेरे प्रथम लेख की प्रतिक्रिया शहा गे 
' मुझे धो सिहं दारा पुस्तिका भेजी गई और वेदिक | 

रवि के मई ९१ अंक में लेख प्रकाशित किया गया 
जिसे में अपनी आलोचना मानकर यह द्वितौय लेख राग 
लिख रहा हूं | पाठक स्वयं निर्णय करें । क्या है। 

सिह के स्व्यं के कथन से यह ट नही ही रह 

कि उन्होने मेरा लेख पहले देखा - किर भ 
लेख लिखा ॥ ह 
आशा हैं श्री सिंह जी अपने र्या f 
समाधान की यक्षांता समझ गये होगें । वसे १ | प 
( 


ऋषि तो आकर उन्हें समझाने से रहे। हत! | 
अकाल मुत्यु का कार्रण . | 
१८ क्ल "वर्जनात्‌ 
अनभ्यासेन वेदानामार्थांरस्य च प 
आंलस्यान्नदोषाच्च' मृत्यृवित्राञ्चिषाँसति म 
अकाल मृत्युं के चार कारण बये हैं आवार 

मनु ने (१) वेदों का अभ्यास न करना(२) 


bs 
कॉ त्याग (३) आालस्य भीर (४) अर्चद ननदी ~ 
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। | उ । मीमांसक जी इसे ही मलप्रति कहते है तथा मूलप्रति (पहली प्रति) को रफकापी न 
| > हू पु 


| कोई तु थे त 
|| भी कित दोबारा नहीं लिखी गई तथा कोई पंक्ति छूटी हुई भी नहीं है जब कि 


» डे | | ऐपा डो 
ते हन 


माय सेघक । ७ 


इसलिये हो रहा है श्री मीमांसक जी द्वारा 
सत्यार्थप्रकाश के ३७ वें संस्करण का विरोध 
(ले. -बिरजानन्द देवकरणि, गुरुकुल झज्जर) 


श्री पं. युधिष्ठिर जी ने लगभग सभौ आये पत्र पत्रिकाओं में परोपकारिणी सभा के ३७वें 
[करण के सत्यार्थप्रकाश के विषय में लेख लिखकर पर्याप्त कीचड उछालने का कुप्रयास किया है | जैसा 
ग्ना लेख था, उसी के अनुरूप उसका उत्तर भी दे दिया गया था | अब इस लेख के द्वारा यह दिखाया गया 
ऐकि महषि दयानन्द सरस्वती का लिखवाया हुआ मूल पाठ कंसा है और उस पाठ को प्रतिलिपि कर्ता ने 
रतना दूषित कर दिया है | इसी कारण महषि पर आक्षेप आया करते थे | इसके कुछ ही उदाहरण यहां दिये 
गे है क्यों कि सभी उदाहरण लेख के रूप में देने से एक पूरा ग्रन्थ ह्वी बन जाता । इसी से विज्ञ पाठक यह 
कमान सहज ही लगा लेंगे कि परोपकारिणी सभा ने दोनों हस्तलेखों से अक्षरशः मिलान करके ऋषि सम्मत 


तम पाठ को रखने का कितना प्रयास किया हूँ । यद्यपि मानव स्वभाववश इस कार्यं में अभी भी कुछ तुटियां 
ए गई हैं, उतको आगे ठीक कर दिया जायेगा | मुझे विश्वास है कि इस लेख को पढ़कर हठी दुराग्रही लोग 
भी यहु स्वीकार करेंगे कि अभी तक महषि जी के प्रति सचमुच ही अन्याय हो रहा था, अब वह दूर करके 
परोपकारिणी सभा ने अति श्रेष्ठ कार्य किया है | इस शुभ कार्य के होने पर भी लोग यदि परोपकारिणो सभा 
$ प्रधान श्री स्वामी सर्वानन्द जी से त्याग पत्र मांगते हैं तो वे लोग दया के पात् हैं । 

इस लेख में 'क' भाग में महि दयानन्द जी का लिखाया हुआ मूस ला हे तथा उसके सामने खा 
गा में प्रतिलिपि कती द्वारा मिलाया हुआ पाठ जो आज तक सभी संस्करण ड में छपता र्हा है, दिया गया 
। पाठक इसे निष्पक्ष होकर पढें जिससे वे स्वयं भी सत्यासत्य के निर्णय करने में समथं हो सकें । 


थंप्रकाश की दो हस्तलिखित प्रतियां 
है। दूसरी प्रति जिसे प्रेस. कापी कहा 
है | यह प्रति पहली प्रति से प्रतिलिपि 
[म से अमिहित 


क स म ति कौन-सी है: परोपकारिणी सभा के पास. सत्या 
बात गूल प्रति में ८०५ पृष्ठ हैं, इसमें कागज के दोनों ओर लिखा हुआ 
! है इसमें ४९० पृष्ठ हैं | इसमें कागज के एक ओर ही लिखा हुथा 


हते हैं, क्यों कि .उपमें 
प्रेस कापी में (जिसे मीमांसक 
त कहते हैं) अनेक स्थलों पर १ से ४ पंक्तियों तक प्रतिलिपि करते समय छूट गई हैं | त्रयोदश 

` में तो पूरा एक इष्ठ ही प्रतिलिपि कर्ता की दृष्टि से चूक ग 
हीं | एक स्थान पर दो पप्ने पलटे गये तो दूसरे पचे की ही पुरी प्रतिलिपि. 
“ष्ठ काटना पडा है । अनेक स्थलों पर एकही पंकिति को भूल से दो-दो बार भी 


[| 
हम पं. युधिष्ठिर जी द्वारा माची जातेवाली 


या और वह पृष्ठ लग 
कर दी, जब. ध्यान आया 


लिख दिया दै, उन्हे. 


>: 
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किसौ ने आज तक नहीं काटा, वे आज भी ज्यों की त्यों छपती भा रही है | हा सिद्ध है कि जो प्रति एकही 
भोर को लिखी है वह प्रेस कापो है न कि मूलप्रति। मूलप्रति वही है जिसमें विषय दोनों मोर को लिखा गया 
है तथा जिसे मीमांसक जी रफ कापी कहते है | यह मूलप्रति दोषरहित है, जब कि प्रेस कापी में अनेक स्थतं 


पर पंक्ति छोडने की भोर एक ही पंक्ति को २-२ बार लिखने जैसी भूलें विद्यमान है । 


ऐसी भूलें मूलप्रति को 


देखने से ही सुधर सकती हैं | और यही कायं हमने इस ३७ वे संस्करण में करके ऐसी सभी भूलों को दुर कर 
दिया है | पं, मीमांसक जी द्वारा हमारे इसी कार्थ फ़ी निन्दा की जा रही है | आगे इन भूलों के कुछ उदाहरण 
दिये जा रहे है | इनमें वे उदाहरण भी हैं जहां प्रतिलिपि कर्ता ने स्वयं भी अपनी ओर से जोड दिया है। से- 
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7 3 


(क भाग) 

१ . शुनां च पतितानां...शलोक का अर्थ- 

एक कुत्ते, दुसरे पापी, तीसरा चांडाल, चौथा 
पापरोगी, पांचवें कोवे, छठे कृमि का भाग घर के 
कुत्ते आदि को देने और उन पन्द्रह भागों को किसी 
अतिथि को देवे अथवा जो उस समय अतिथि 
उपस्थित न हो तो अग्नि मे रख देवे । यह मनुस्मृति 
भादि का विधि है और भोजन के घर का वायु 
णुद भोर जो उसमें अदृष्ट जीवों की हृत्या होती है, 
उसका प्रत्युपकार होता हे | (मूलप्रति पृष्ठ १३६) 

; समृ, ४ 


२. पांचवीं अतिथि सेवा - भतिथि-धामिक, 
सत्योपदेशक, सबके उपकारक, पूर्ण विद्वान सर्वत्र 
घूमनेवाले संन्यासी अतिथि होते हैं उनका आसन, 
खान-पान, नम्रतादि से सत्कार करके उनसे सत्संग 
कर अपु विद्याओं फो जाने समय पाके गृहस्थ 


भौर राजादि भी अतिथि हो सकते है ।(पृष्ठ१३७) ` 


“मूल प्रति, चतुर्थं समृल्लास 
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प्रतिलिपि कर्ता द्वारा परिवर्तित पाठ 
(ख भाग) 

१. शुनां च पतितानां...शलोक का मथं- 
इस प्रकार श्वभ्यो नमः, पतितेभ्यो तमः, 
एवपग्भ्यो नमः, पापरोगिभ्यो नम, वायसेभ्यो मः 
कृमिभ्यो नमः, धर कर, पश्चात्‌ किसी दुःखी, 
बुभुक्षित प्राणी अथवा कृत्ते, कौवे भादि को दे देवे| 
यहां नम! शब्द का अर्थं अन्न अर्थात कृत्त, पापी, 
"चांडाल, पापरोगी, कौवे और कृमि अर्थात चींटी 
भादि को अन्न देना | यह मनुस्मृति आदि की विधि 
है | हवन करने का प्रयोजन यह है कि ग 
वायु का शुद्ध होना भौर जो अज्ञात अदृष्ट जीव 

की हत्या होती है उसका प्रत्यूपकार देना | 


२. अब पांचवीं अतिथि सेवा र ख 
उसको कहते.है कि जिसकी कोई तिथि त i 
हो अर्थात अकस्मात धार्मिक, सत्यो प) पी 
उपकारार्थं सबंत्र घूमने वाला, पूर्ण i ' हो 
योगी, संन्यासी गृहस्थ के यहां आवे प वा 
प्रथम पाद्य, अध्यं और आचमनीय तीन तट 
जल देकर पश्चात्‌ आसन पर सत्कारपूर्वक “ _ 
खान-पान आदि उत्तमोत्तम पदार्थों से i 
करके उनको प्रसन्न करे | पश्चात सत्संग "र 
ज्ञान - विज्ञान आदि जिनसे धमं, अध, का शरवग 
मोक्ष की प्राप्ति होवे, ऐसे एसे उपदेशी पदेशः 
करे और अपना चालचलन भी उन राजादि मी 
नुसार रक्खे। समय पाकर गृहस्थ बौर | 
अतिथिवत सत्कार करने योग्य हैं | 


आ - अप क 


न 
रच 
कि 
कि 
बेह 
शी! 


सा 


डी | Po  5 न ऋऋछऋ न 
| 

| ३, पाषण्डिनो विकमँस्थान्‌...का अर्थ -- - 
मरहम है, जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि शास्त्र मौर 
शवर भी कल्पित है इत्यादि बकवाद करनेवाले 
(कवृत्ति) जैसे बगुला मच्छी के प्राण लेकर अपने 
ढ़ परने के लिये ध्यानावस्थित होता है, वैसे वतं- 
गान जटाजूट वेरागी आदि हो उनका वाणीमात्र 
)ै भी सत्कार न करें । क्यों कि इनका सत्कार करने 
ऐवेबढ के सब संसार को अधमंयुक्‍त कर देते हैं । 
बतृषं समुल्लास मूलप्रति, पृष्ठ, १३७ 


SS TT Tt J ६ 


| ४, उत्तर - यह पशुपक्षियों... .........जो 
मृष्यों में विवाह का नियम न रहे तो गृहाश्रम के 
बच्छे व्यवहार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाये । कोई 
किसी से भय वा लज्जा न करे । वृद्धावस्था में कोई 
नरी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार 
पेठकर सब रोगी, निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र 
भ्र मर जाये ।.कोई किसी के... 
E चतुर्थं समुल्लास पृ. १६१ 


॥. मित्र, पडोसी, राजा, विद्वान, वद्य और 


| कह हरी में प्रयत्न किया करें | जहां तक बने 
| पृक्षा अस से अपने सन्तानो के विद्वान भोर 
मे A - कराने में धनादि को लगावे । 
हिया करे व्यवहार करके मोक्ष का साधन भी 

ऐे लो द जिसकी प्राप्ति से परमानस्द होवे । 
हि की न माने...... 


| (खोसे प्रीति रखे और दुष्टों से उपेक्षा रख के. 


रति चतु समुल्लास (पृष्ठ १६३) |. जिस की परापत से परमा 
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कार्य सेवक न १९ 


, ३. पाषण्डिनो विकर्मस्थान - - - का अर्थ- 
=~ = - हम ब्रह्म मौर जगत्‌ मिथ्या है, वेदादि 
शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित है, इत्यादि गपोडा 
हांकनेवाले (बकवृत्ति) जेसे बगूला एक पेर उठा 
घ्यानावस्थित के समान होकर झट मच्छी के प्राण 
हर के अपना स्वार्थ सिद्ध करता है वसे आजकल के 
वेरागी और खाखी आदि हठी, दुराग्रही, वेदविरोधी 
हैं, ऐसो का सत्कार वाणी मात्र से भी न करना 
चाहिये । क्यों कि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि 
को पाकर संसार को अधमं युक्त करते हैं । माप 
तो अवनति के काम करते ही है, परन्तु साथ में 
सेवक को भी अविद्यापी महासागर में डबा 
देते हैं | 


४, उत्तर - यह पशु पक्षियों... ~ .....-जो 
मनुष्यों में विवाह का नियम त रहे तो सब गृहाक्षम 
के अच्छे अच्छे ब्यवहार नष्ट भ्रष्ट.हो जायें। कोई 
किसी की सेवा भी न करे और महाव्यभिचार बढ़- 


` क्र सब रोगी, निर्बल भौर अल्पायु होकर शीघ्र- 


शीघ्र मर जायें । कोई किसी से भय वा लज्जा न 
करे । वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं 
करे और महाव्यभिचार बढकर सब रोगी, निबेल 
और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें । 
कोई किसी के ... ----- | 


५. मित्र भोर भडो पी पडोसी, राजा, विद्वान, 
वैद्य और सत्पुरुषों-से प्रीति रख के और जो दुष्ट 
अधर्मी उनसे उपेक्षा आर्थात द्रोह छोड कर उनके 
सुधारते का प्रयत्न किया करें | जहां तक बने वहां 
तक प्रेम से अपने सभ्तानो के विद्वान और सुशिक्षित 
करने कराने में धतादि पदार्थों का व्यय करके उनको ' 
पूर्ण विद्वात. सुशिक्षायुबत कर 5 भोर धर्म मुक्त 
व्यवहार करके मोक्षका भी साधत किया करें कि स 

भोगे भोर ऐसे एसे oe 
शलोको को न माने । जसे... | 


= 


४ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 
] | | 
आर्य सेवक २० 
६. उत्तर - नहीं, क्योंकि.........इसलिये ६. उत्तर - नहीं, क्यों कि... ... ...इसतिये 
इनको संन्यासाधम में नहीं गिन सकते । संन्यासी इनको संन्यासाश्चम में नहीं गिन सकते | किन्तु ये व 


आप धमं में चलें ओर सब संसार को चलाते हैं 
जिससे भाप ओर सब संसार इस लोक अर्थात इस 
जन्म, परलोक अर्थात पर जन्म में स्वगं अर्थात सुख 
का भोग किया करें । (पृष्ठ १० मूलप्रति पंचम 
समुल्लास के अन्त में) 


स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं, इसमें कुछ सन्देह नहां। 
जो स्वयं धमं में चलकर सब संसार को चलाते है 
जिससे आप और सब संसार को इस लोक अर्थात 
वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दुसरे जन्म मे 
स्वर्गं अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं वे ही ( 
धर्मात्माजन संन्यासी और महात्मा हैं । 


उत्तर - है। परन्तु सवं शक्तिमान शब्द का उत्तर - है | परन्तु जेसा तुम सवंशक्तिमात 
इतनाही अथं है कि ईश्वर को अपने काम करने में शब्द का अथं जानते हो वैसा नहीं किन्तु सवं शक्ति- 


| 
७. प्रश्‍न = ईश्वर सवे शक्तिमान है वा नहीं? | ७. प्रश्‍न ~ ईश्वर सर्व शक्तिपान है वा नहीं? 
दूसरे के सामर्थ्यं का सहाय नहीं लेना पडता, किन्तु . | मान का यही अथे है कि ईश्वर अपने काम अर्थात 
| 
| 


स्वसामथ्यं ही से सब अपना काम पुरा कर लेता है। उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि भौर सब जीवों के 

ह पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किम्चितं र 
प्रश्न - हम तो ऐसा जानते हैं कि ईश्वर जो भी किसी . की सहायता नहीं लेता । अर्थात प्‌ 

चाहे सो करे | (पृष्ठ २४९ मूलप्रति सप्तम समुल्लास) | अपने अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण प्‌ 

कर लेता हैं | व 


प्रश्न - हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो 
चाहे सो करे, क्यों कि उसके ऊपर दूसरा कोई 
नहीं है | 75 

(विशेष - इस सन्दर्भ में महेषि कोठी | 
संगति लगाने के लिये 'पालने' शब्द ३ हाथ सै 
लिखना पडा है | इसलिये मूल पाठ में इसका के 
नहीं रख सके | ईश्वर को अपने पालन आदि की 
ऐसा वाक्य बनाते तो हमें आदि पद अपनी थीर रा 


जोडना पडता इसलिये 'पालन? शब्द भी छोड र 

पडा है ।) ४ 

` <. भौर यूक्ति से भी ईश्वर का जन्म...,.. ८. ओर युक्ति से भी ईश्वर का जन्म.” हीं प 
**** मूठी में धर लिया, यह सच कभी नहीं हो ...... मठी में घर लिया ऐसा कहता कभी स्व रे 

सकता, क्यो कि आकाश सब में व्यापक है | न वह हो सकता, क्यों कि आकाश अनन्त और | 

बाहर भाता न भीतर जाता । वसे परमेश्वर के व्यापक है । इससे न.आकाश बाहर आता गात्मा र 

स्वे व्यापक होने से उसका आना जाना सिद्ध नहीं .| भीतर जाता, वैसे ही अनन्त सर्वे व्यापक हीं हो | 

होता । क्यों कि जाना जहां हो सकता है जब वहां के होने से उसका आना जाता कभी सिंब 0. ; 


तेः 
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घाय सेक ` २१ 


मिल 2-1“ परणफफ््त 


बहुत हो और आता भी वहां हो सकता है जहां 
परमेश्वर न हो । क्या वह गर्भ में व्यापक नहीं था, 
वो कहीं से आया ? भोर बाहर नहीं है जो भीतर 
हे बाहर निकले ? इसलिये परमेश्वर का जन्म कभी 
गही हो सकता | इसी प्रकार ईसा के भी ईश्वर का 
ब्म त होना समझ लेना चाहिये | 

(ए७ २६० मूलग्रति सप्तम समुल्लास) 


९. उत्तर - नहीं | क्यों कि जो पाप क्षमा 
करे ........क्यों कि उनको पाप करने में उत्साह 
बौर निभंयता हो । जैसे कोई राजा अपराधियों के 
पापको क्षमा करे तो वे अधिक - अधिक अपराध 
पाप करने लगें | भौर जो अपराध नहीं करता है, 
वह भी अपराध करने से न डरेगा | इसलिये. ..। 
“(पृष्ठ २६० मूलप्रति सप्तम समुल्लास) 


त्य स अ पृथिवीं द्यामतेसाम्‌ । यह 
पष ष्या प्रकाशरहित लोक - 
सोक o र पदार्थं तथा सुर्थादि प्रकाश सहित 
हसा है। पदाथा का रचनधारण वही परमात्मा 


(पठ ३१५ अष्टम समुल्लास) 


षा उत्तर - दोष है । .......--इसालये 
कनही २ उत्तम वणों के हाथ का खाना और भंगी 


३७३ 


pe ---जेसे उत्तम अक्ष] (मूलप्रणि पृष्ठ 
3४ दशम सुमुल्लास) 


$ 
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सकता | जाना वा आना वहां हो सकता है जहाँ न 
हो | क्या परमेश्‍वर गभं में व्यापक नहीं था जो 


. कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर सें 


निकला ! ऐसा ` ईश्वर के विषय में कहता और 
मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह भौर मान 
सकेगा | इसलिये परमेश्‍वर का जाना - आता, 
जन्म मरण कभी सिद्ध नहीं हो सकता | इसलिये 
ईसा भादि भी ईश्वर के अवतार नहीं, ऐसा समझ 
लेना | क्यों कि राग, द्वेष, क्षुया तृषा, भय, शोक, 


दुःख - सुख, जन्म - मरण आदि गृणयूक्त होने से 


मनष्य थे । 


९. उत्तर - नहीं | क्यों कि जो पाप क्षमा 
करे... ..बयों कि क्षमा की बात सुन ही के उनको 
पाप करने में निभयता भौर उत्साह हो जावे । जैसे 
राजा अपराधियों के अपराध को क्षमा कर देतो वें 
उत्पाहपूर्वक अधिक - अधिक बड़े - बडे पाप करें 
बयो कि राजा अपता अपराध क्षमा कर देगा भोर 
उनको भो भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ 
जोडने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुंडा लेंगे 
और जो भपराध नहीं करते वे भी अपराध करने. 
से न डर कर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे । 


इसलिये.........। 


१०, स दाधार......जो पृथिव्यादि प्रकाश- 
रहित... -.. रचन-धारण परमात्मा करता है, जो 
सब में व्यापक हो रहा है, वही सत्र जगत्‌ का कर्त्ता 
ओर धारण करने वाला है । 


११. उत्तर = दोष है|: *०**** डि 
ब्रह्मणादि उत्तम वर्णो के हाथ का खाना भ 
चाण्डाल आदि नीच भंगी, चमार आदिकान 


दवाना 1..-...तब तुम को संकुचित हीर चुप ही 


रहता पडेगा । जते उत्तम अंत «| 


x 
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१२..उत्तर - गाथ के गोबर से....‹. उससे 
मक्खी, कोडी आदि बहुत आते हैं। जब उसको 


' झाडू भादि लगा के लेपन फर दिया, वा पक्का 


मकान हो तो धो दिया जाता है तो वे दोष नहीं 
रहते, ज॑स। मियांजी के चाके में कहीं कोयला, कहीं 
राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी के टुकड़े, कहीं 
जूंठे पत्तल, कहीं हाड गोड पड़े. रहने से देखने में 
बुरा लगता भार हजारों मक्खी थार कीडियों से 
भरा हुमा होता है । जो गोबर से अशुद्ध मानते हो 
तो जब चूल्हे में छ।ने (कण्डे) रखने, उसी की 
आगी से तम्बाकू पीने, घर की भीत्ति पर लेपन 
करने आदि से मियांजी का चोका भी चौका भ्रष्ट 
हो जाता होगा | 


प्रश्‍न - चौके में खाना अच्छा, वा बाहर ? 
-(मूलप्रति पृष्ठ ३७५ दशम समुल्लास) 


१३. नवीन. - क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचायं 
आदि भौर निश्चलदास पर्यन्त से अधिक पण्डित 


हो, उनने णो लिखा है सो विचार करके लिखा है, 
वे तुमसे बड़े पण्डित थे । 


"सिद्धान्ती - तुमको कया दीखता है? 

नवीन,- हमको तो वसिष्ठ शंकराचाय बोर 
निश्चलदास आदि अधिक दीखते हैं| 
¬(मूलप्रति पृष्ठ ४१४ एकादश समुल्लास) 

१४. वेरागी ओर उसके 
के अन्त में ...... 
०००» उसी एक को दुःख होता है.। वैसे 'हीन, 
पामर, महामूबं, सम्प्रदायी लोगों ने परमेश्वर के 
विष्णू रुद्रादि सब नाम हैं, जेसा कि प्रथम समुल्लास 


दो चेलों की कथा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आर्थ ंबक २२ 


१२. गाय के गोबर से.........उससे मद्धो, 
कीड़ी आदि बहुत. से जीव मलिन स्थान के रहने पे 
भाते हैं | जो उसमें झाडू लेपनादि से शुद्धि प्रतिदिन 
न फी जावे तो पारवाने के समान वह स्थान हो जाता 
है । इसलिए प्रतिदिन गोबर, मिट्टी, झाडू से सवंधा 
शुद्ध रखना । और जो पक्का मकान हो तो जल 
से धोकर शुद्ध रखना चाहिये | इससे पुर्वोक्त 
दोषों की निवृत्ति हो जाती है | जैसे मियां जी के 
रसोई के स्थान में कहीं कोयला, कहीं राख, कहीं 
लकडी, कहीं फूटी हांडी, कहीं जूंठी रकेबी, कहीं हाड 
गोड पड़े रहते हैं भीर मक्खियों का तो क्या कहना 

वह स्थान एंसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ 
मनुष्य जाकर बंठे तो उसे वान्त होने का भी सम्भव 
है ओर उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही वही स्थान 
दीखता है। भला जो कोई इनसे पुछे कि यदि गोबर से 
चौका लगाने में तो तुम दोष गिनते हो, परतु चूह्हे में 
कंडे जलाने, उसकी आग से तमाख्‌ पीने, घर की 
भित्ति पर लेपन करने आदि से मियांजी काभी 
चोका भ्रष्ट हो जाता होगा, इसमें क्या सन्देह ? 

प्रश्‍न - चौके में बेठ के भोजन करना अच्छा, 
वा बाहर बंठ के ? 

१३. नवीन, - क्या तुम वसिष्ठ, शंकराचाय 
आर निश्चलदास पर्यन्त जो तुमसे | पण्डित 
हुये हैं, उन्होंने लिखा है, उसको खण्डन करते हो ? 
हमको तो वसिष्ठ, शंकराचार्य अंगर निएचलदात 
आदि अधिक दीखते हैं । 


१४ ...... उसी एक को दुःख होता 
जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला ५ 
इसी प्रकार जो एकर अखण्ड, सच्चिदा 
स्वरूपपरमातमा के विष्णु रुद्रादि अनेक ताम है 
नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम संमुल्लात 


| 


i 
[प 


७ 


ह 
विः 
भ 


ie 
क्रि र 
पपा 
गीत 
i 


तिब आयें हैं उनको न जानकर शाक्त, शैव 
रौर वैष्णवादि परस्पर एक दूसरे के नाम की निन्दा 
छरे हैं | ; र 

तापपुण्डतथा ...... ... |] 
-मूतप्रति (पृष्ठ ४२९ एकादश समुल्लास) 


१५, महर्षि दयानन्दजी ने ११ वें समुल्लास 
मृति पुजा के १५ दोष लिखवाये थे । 
[पूलप्रति पुष्ठ ४४४ | 


| र ये अपने - अपने सम्प्रदाय को पुष्टिमागं 
लि अर्थात खाना - पीना पुष्ट होना, सब 
भद्रि रोग भोग विलास करना । परन्तु जब 
कमा रोग हो जाते हैं _तो यही मत साक्षात 
हए ठ जाता है | बड़े जाश्चय॑ की बात है 
र के पशुवत्‌ क्रीडा करने बालों का भी मत 
भी ऐ हु जाता है कहां तक लि इनकी सब 
पपा री शास्त्रविरूद्ध पापवद्धेक है । 


प्र 
१ पृष्ठ ५२७ एकादश समुल्लास) 
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कर आये हैं, उस सत्याथे को न जानकर शव, 
शाक्त, वेष्णवादि सम्प्रदायी लोग परस्पर एक दुसरे 
के नाम की निन्दा करते हैं । मम्दमति तनिक भी 
अपनी बुद्धि को फॅलाकर नहीं विचारते हैं कि ये 
सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, 
सरवंनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के अनेक गुण- 

कमं स्वभाव होने से उसी के वाचक हैं | भला क्या 

एसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ? अब 

देखिये चक्रांकित वैष्णवों की अद्भत माया... 

तापः पुण्ड तथा ~ - = || 


१५. यहां प्रतिलिपि कर्त्ताने अपनी ओर से 
सोलहुवां दोष बढ़ाकर लिख दिया जब कि १५ वां 
और १६ वां दोष दोनो एक से ही है। 
आश्चय है किसी भी टिप्पणीकार ने इनकी ओर 
कभी ध्यान नहीं दिया जब कि अनेक निरथेक 
स्थानों पर टिप्पणियों की भरमार को हुई है। 


जैनियों सें मूर्ति पूजा चली है इत्यादि प्रकरण 
पूरे दो पृष्ठों में प्रतिलिपि कर्त्ता ने खुले रूप में 
मिलावट की है | वह इतनी बड़ी है कि इस लेख 
में नहीं दी जा सकती | 


१६. भौर देखिये ! ये गोसाई लोग अपने 
सम्प्रदाय को पुष्टिमाग कहते हैं अर्थात खाने, पीने, 
पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग 
बिलास करने को 'पुष्टिमागं' कहते हैं । परन्तु इनसे 
पूछता चाहिये कि जब बडे दु.खदायी भगन्दरादि 
रोगग्रस्त होकर ऐसे झींक झींक मरते हैं कि जितो 
ये हो जानते होंगे सच पूछो तो 'पुड्टिमागं' नहीं 
किन्तु 'कुष्ठिमागं' है | जेसे कुष्ठी के शरीर कौ सब 
घातु पिघल - पिषल के निकल जाती है और 
विलाप करता हुआ शरीर छोडता है, ऐसी ही लीला 
इनकी भी देखने में आती है इसलिये नरकमाग भी 


इसी को कहता संघटित हो सकता है। न्यो कि 
दुःख का ताम 'तरक' और सुख का ताम 'स्वग है 
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_ इसी प्रकार इससे पूवं का सन्दर्भ भी देखने योग्य है | उस में भी प्रतिलिपि कर्त्ता ने अपनी ओर है 
पर्याप्त प्रक्षप किया हुआ है । इसी प्रकार रक्‍त बीज प्रकरण में देखिये । कया ही असम्भव कथा का गपोडा भा 
की लहुरी में उडाया, जिनका ठौर न ठिकाना यह वाक्य पुरा ही ऋषि के नाम से घुसेड़ रवखा है। ऋषि के 
वाक्य इतनी संयत भाषा में भौर स्पष्ट है कि उन पर कुछ भी टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 


_ १७. भला | विचार करना चाहिये कि स्त्री १७. इस छ: पंक्ति के सन्दर्भ के स्थान पर 
सं अश्व के उपस्थ ग्रहण भादि लीला और मांस का ३२ पंक्तियां प्रक्षिप्त की गई हें । इसके भादि का ' 
खाना आदि टीकाकारों की धूत॑ता है, वेद की नहीं, प्रकरण इस प्रकार है - 


सिवाय वाममार्गी लोगों के अन्य भ्रष्ट वेदाथ से विर र 
विपरीत अशुद्ध व्याख्यान कीन करता ......। भला विचारता चाहिये कि स्त्री स अणव के 
-मूलप्रति पृ. ५६७, १२ वां' समुल्लास लिग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और 
यजमान की कन्या से हांसी - ठट्ठा भादि करना 
सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम 
नहीं हे । बिना इन महापापी वाममागियों के भ्रष्ठ 
वेद.थं से विपरीत अशुद्ध व्याख्यान कौत करता || 
| अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर हैं...। 
| 
कय क की जानकारी के लिये कुछ सन्दर्भ यहां दिखा दिये हैं, जिससे वे समझ सकें कि गही 
हमने ऋषिपाठ ळा i भाषा में लिखे मूल पाठ को प्रतिलिपि कर्त्त ने कितनी करता से वदला र 
गै ताब्दी के पश्चात पुनर्जीवित करके क्‍या को घ किया है, इसका तिर्णय सॅप 
पाठकों पर ही छोडा जाता है । ई अपराध किया है, इ 
ca RR के इस ३७वें संस्करण को जलाने और इसके विरूद्ध आन्दोलन करने वाते लोग 
र Cyr करके निर्णय लें कि हमारा कार्य वाञ्छनीय है अथवा अवाङछनीय | द से अगले हा 
कपे प्रति को ही स SRR र हठ और दुराग्रह के प्रमाण उपस्थित किये जायेंगे और सिद्ध किया दी व 
ब कुछ मानने वाले लोग कितनी भले करते भा रहे हैं न में ये लोग क्रॉप 
>> ले करते भा सी धन में य॑ ले 
अभिप्राय से बहुत दूर चले जाते हैं । है हैं। इसी धु 


रं पे त 5 | 
हस्तलेखों से मिलान करके शुद्ध करने में मेरा प्रमुख हाथ रहा है, क्यों कि वरोपकारिणी पॅ 


ने यह कायं मझे = 'काओं 
ह्‌ ण जहि ही बो का उत्तर के सॉपा था, इसलिये सभी शंकाओं का उत्तर देना मेरा प्रथम कतंव्य LR नत नर 
बड़ का अनुभूत योग दिन प्रातः भौर साथ दोतों समय लगातार 
से प्या आपरेशन किये - कुछ ही दिनों में आंख ही मोतिया बिन्दु से छुटकारा मिल जावेगा | ष्ट 
लौं जाला कटने की अचूक औषधि- प्रयोग कर्ता को लाभ मिलने के र हि. 
MR RE ध पत्थर पर एक दो बूंद पानी एवं समाज क्री सेवाथे आयं समाज को $ की 
° नियं । लॉग का रस बन जाने पर इसे पुण्य अवश्य करना चाहिए | ; 
से आंख पर धीरे से मलिए - रस लगते से _स्वामी देवानन्द आर्योपिदेशक 
ह| जलन होगी -आंख से पाती - कचरा बहेगा भाषे गुदकुल होशंगाबाद (म. भर, ह 
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oS 


Pe 


'अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन? पर वेदिक दृष्टि 


र; लेखक:- वैदिक गवेबक डॉ. शिवपूजन सिह कुशवाह “शास्त्री 


एस० ए० (आगरा), 


ड | पताक से आगे - ५ 


महेषि दयानन्द जी सरस्वती का अर्थ - णह 
[व ! ( प्रजानन्‌ ) प्रकषंता से जानता हुआ तु 
म्‌ ) इस वानप्रस्थाश्रम का (आरभस्व) 
i केर (आनम) अपने मन को गृहाश्रम से 
i भोर ला, (सुझताम) पृण्यात्माओं के 
उ जर योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी 
शार) त ही (बहुधा) बहुत प्रकार के 
घार को डे (तमांसि) अज्ञान दुःख आदि 
ह को (तीवा) तर के अर्थात्‌ पृथक 

:) अपने आत्मा को अजर अमर जान 
सरे (नाकम्‌) दु:खरहित बानप्रस्था- 


मके क र 
| भो er) आक्रमण अर्थात्‌ रीतिपूर्वंक 
1५६ 


7 || 
ब | 


दे भाष्यकार पं जयदेव शमी विद्यालंकार 


| बश a "हे पुरुष ! (आनय) इस जीवात्मा 


|, जा 
(४, भ्रध री बाव 
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साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग ) 

वेदाध्यापक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस ) 

(५ ऋण रा फ फू  ऊ  औआ आ 

ग | ऐेवक डॉ. शिवपुजन सिहुजी ने “अथवेवेद का सांस्कृतिक अध्ययन” 
दृष्कीण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो 

के ||ह मतः इस लेखमाला को आरयेसेवक में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। 


प To याया 


| ७ मार्ग पर ले चल । (एतम्‌ चयं भोर गृहाथमतेतीपराह "५८. ___ क रके सम्मागे पर ले चल । (एतम्‌ चर्यं और गृहाश्रम से तीपरा है । "५८ | 

| कार-विषि;” वानप्रस्था प्रम प्रकरणम्‌, पुष्ठ २२४ 

' बावली, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित]. 
८. ३ पे हिता भाषा-भाष्य, (द्वितीय खण्ड), पृष्ठ ६२१ | ME अध्य 

| * भाष्यम्‌, नवमंकाण्डम्‌. प्रथसावृती (सन्‌ १९१७ ई, ) पृष्ठ २०६२ MET: 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(वाराणसी) _ 


नामक ग्रन्थ पर वेदिक 
हृत रोचक ओर ज्ञानवधेक 


-संपादक 


आरभस्व) इस व्रत, वानप्रस्थ को आरम्भ कर। 
तेरा आत्मा (सुकृताम्‌) पुण्य करने हारे महापुरुषों 
के (लोकम्‌ अपि) लोक को भी (प्रजानन्‌) उत्कृष्ट, 
ज्ञान सम्पन्न होकर (गच्छतु) प्राप्त हो। भौर वहु 
आश्मा (बहुधा) बहुत तरह के महाम्ति। बड़े बड़े 
(तमांसि) अज्ञानों को, शोक, मोह, लोभ,काम,क्रोघ . 
आदि को (तीर्त्वा) पार करके (अजः) स्वयं 
अपने को अजन्मा, नित्य जानकर (तृतीयम्‌) तृतीय 
तीजंतम, इन सब विघ्न बाधाओं से बहुत परे स्थित 
(नाकम्‌) सुखमय मोक्षधाम में भी (आक्रमताम्‌) 

जावे । “५७ : 


पं क्षेमकरणदासंजी 'त्रिवेदी' इस सत्त के 
अन्त भें लिखते हैं :- 


"पहु मन्त्र स्वामी दयानम्द कृत संस्कार विधि 
वानप्रस्थ प्रकरण में व्याख्यान है उन्होंने (नोकम्‌) 
का अर्थ "दुःखरहित बानप्रस्य” किया है, जो बहर 


[छन्‌ १९८३ ई. में भाषे साहित्य प्रचार दूस्ट) 


CF abd 
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“भद्रमिच्छन्त ऋषयस्स्वविदस्तपो दीक्षामुप- को [मा हिसिष्टं ] नष्ट मत करे, [नः ] हमारी । £ 
निषेदुरग्रे । [दीक्षाम्‌ दीक्षा को [मा ] मत, मौर [ नः] हमारा प 
ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा यत्‌ ] जो [तपः | प्राणायादि उत्तम तप है, उसको | 
उपसन्तमन्लु ॥” भी [मा] मत नाश करे। [नः] हमारी दीक्षा ओर | ह्‌ 
¬ (अथर्व कां. १९/सू. ४१) मन्त्र १) [मायुषे ] जीवन के लिए सब प्रजा [शिवाः [कल्याण | १ 
f हे र करनेहारी [सन्तु ] होवें । जैसे हमारी [मातरः ] 
महषि दयानन्द जा सरस्वती - “हे विद्वान्‌ माता, पितामही, प्रपितामही आदि, [शिवाः] 
मनुष्यो । जैसे (स्वविदः) सुख को प्राप्त होने बाले कल्याण करनेहारी होती है, वैसे सब लोग प्रस 
(ऋषयः) विद्वान लोग (अग्रे) प्रथम (दीक्षाम्‌) होकर मुझको वानञ्रस्थाश्रम की अनुमति देने हारे 
ब्रह्मचर्यादि आधरमों की दीक्षा उपदेश लेके (तपः) [ भवन्तु] होवे । "६१ क्र 
प्राणायाम भोर विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ ग 
लक्षणों को ( उपनिषेदुः ) प्राप्त होकर अनुष्ठान पं. क्षेमकरणदास जी त्िवेदी'- “यह मन्त्र कुठ 
करते हैं । वैसे इस (भद्रम) कल्याणकारक बान- भेद से महषि दयानन्द कृत “संस्कार विधि' वाग- 
प्रस्थाश्रम की (इच्छन्तः) इच्छा करो । जैसे राज- प्रस्थ प्रकरण में व्याख्यात है | “६२ व 
कुमार ब्रह्मचर्याश्रम को करके [ ततः | तदनन्तर > के 'अथवं ; 
[भोजः] पराक्रम [च ] [ i बल को र मो का हक ह 5 श 
प्राप्त हो के [जातम्‌ ] प्रसिद्ध प्राप्त हुए [राष्ट्रम्‌] वेद में 'वानप्रस्थाश्चम का वर्णन न व 
राज्य की इच्छा और रक्षा करते हैं और [अस्मै ] अथवंदेद में “सन्यासाधम! का वर्णन :- | 
व्यायकारी धामिक विद्वान्‌ राजा को [देवः] विद्वान्‌ ति न 
लोग नमन करते हैं। [तत्‌ ] वैसे सब लोग वानः 6 रात ऋषय: ऽ, 
प्रस्थाश्रम को किये हुए आपको [उपसनसन्तु) शड 1 = उप 
समीप प्राप्त हो के नम्र होनें । “७९ ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मं देवा ४ 
पं. क्षेमकरणदातजी त्रिवेदो हारा पुष्डि - ह व ४१]पत्त १] प्‌ 
न्त्र पि न कीर का == | 3] » फी. 31 
“यह मन्त्र महषि दयानन्द कृत सस्कार विर्धि', a 
ह तथा सन्यासाश्चम प्रकरण में च्या- महषि दयानभ्द जी सरस्वती - “हे विद्वानों [चो 
गे न ह. [ऋषयः] वेदां विद्या को प्राप्त [ स्वविदः ] ६4 | | 
णाना मधा मानो दीक्षां मानो हिंसिष्ट यत्नप: | को प्राप्त [अग्ने] प्रथम [तपः] ब्रह्मचर्य रूप आरती 
शिवा न: सन्त्वामृषे शिता भवन्तु मातर: ।'? को पूर्जना से सेवन तथा यथावत्‌ स्थिरता से है र 
7 1अथवं कां. १९/सू ४०/मं ३] हो के [भद्रम] कल्याण की [ इच्छत्त:] है 
महषि दयानन्द जी सरस्वती - “सम्बन्धी जन करते हुए [ दीक्षाम्‌ ] सत्यास की दीक्षा दी र :] 
[नः | हम वातप्रस्थाभमस्थो की [ मेधाम्‌ ] प्रज्ञा निषेदृ ] ब्रहमचयं ही से प्राप्त होवे उनका [ ही से प्राप्त होवें उनका [ दैवी १ 
कक ० 18 २८ र 
५९. “संस्कार विधि” वानप्रस्थ प्रकरणम्‌, पृष्ठ २२५ ` 


+ ६०. भथवंवेद भाष्यम्‌, एकोनविशे काण्ड 
६१. “संस्कार-विधि” वानप्रस्थ प्रकरण 
६२. भथवंवेद भाष्यम्‌, ए 


म्‌, पष्ठ २२५ 


म, प्रथमावृत्ती (सन्‌ १९१९ ई.) पृष्ठ ३७५७. 


कोनविशें काण्डम्‌, पृष्ठ ३७५५ 
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ओय तेवक 


>> 


विहान लोग [ उपसनमन्तु | यथावत्‌ सत्कार किया 
रें । [ततः ] तदनस्तर [ राष्ट्रम] राज्य [बलम] 
बल [च ] भौर [ ओजः] पराक्रम [जातम्‌] उत्पन्न 
होवे, [तत्‌ ] उससे [अस्मे] इस सन्यासाधम के 
पालन के लिये यत्न किया करें ।“६३ 


या सूर्यपुत्नी सूर्या का अश्विनोकुमार के साथ 
बिवाह की चर्चा है ? 


पृष्ठ ७९ - पंक्ति १३ ~ “सूर्यपुत्नी सूर्यां का 
ब्रश्विनोकुमार के साथ विवाह का यह समय बताया 
गया है। [अ. १४.१.१३] । 


समीक्षा- वेदों में किसी व्यक्ति विशेष के नाम 
व अनित्य इतिहास नहीं है | आपने पाश्‍चात्यों की 
प्रतिलिपि की है। वेदों के सभी शब्द यौगिक हैं। 
परा मन्त्र “सूर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यम- 
वापूजत । मघासु हन्यन्ते गावः फल्गृनीषु व्यृहृयते॥ 
[बधवं १४.१.१३ | इस मन्त्र में “सूर्या, शब्द है पर 
अश्विनीकुमार का कहीं पता नहीं है पुन! सूर्या से 
भश्‍विनीकुमार से विवाह की कल्पता कैसी ? 


जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीथ- 
यः ] सुर्या ~ कन्या का । “दप 


प. विश्वताथजी विद्यालंकार, विद्याधार्तण्ड :- 


भाया; ] ¬] पर्या-्रह्मचारिणी १ का...... “६६ 
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२७ 


` यहां “सूर्या ब्रह्मचारिणी कन्या को कहा गया 
है किसी लड़की का नाम नहीं है जैसा कि हविवेदीजी 
समझते हैं । 


पृष्ठ ९८ - “सूर्या [सावित्री ] के विवाह 
में रथ पर सोने का काम किए हुए गहे बिछाने का 
वर्णन है। इसे 'र्क्म प्रस्तरण' कहा है | [ मयवं 
१४.२.३०] 


समीक्षा - आपने अथवे १४.२.३० में 'सूर्या' 


[सावित्री] व्यक्तिवाचक एक ही शब्द माना है जो 


आपकी भूल है | 


पं. क्षेमक्रणदासजी त्रिवेदी- ... [सावित्री] 
सविता [सर्वंजनक परमात्मा] को अपना देवता 
साननेवाली [सूर्या] प्रेरणा करनेवाली [वा सुर्यं को 
चमक के समान तेजवाली ] वधू... :.. “६७ 


` पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार मौमांतातीथं- 
[सावित्री] प्रजा उत्पन्न करने में समर्थं [सूर्या ] 
सूये के समान कान्तिप्रती, कस्या... --. "६८ 


बया कृषि का आविष्कार राजा पृथी ने किया था ? 


पृष्ठ १२६ - कृषि का आविष्कारः अथवेवेद 
में राजा पृथी वेच्य को कृषि विद्या का आविष्कारक 
या जन्मदाता बताया गया हैं 1...... ia 
(अथवं ८.१० [४] ११) । 
समीक्ष'-पुरा मन्त्र 


“तां पृथी वैन्योऽधघोक्‌ तां कृषि च सस्यं चाधोष्‌ । ' 


- [अथवं. कां ८ सू. १० (४) मन्त्र ११] 


र. सस्कार बिधि; सन्यास प्रकरणम्‌, पृष्ठ २३५ 


` भेथवंवेद भाष्यम्‌, चतुर्दश काण्डम्‌, प्रथमावृत्ती (सत्‌ १९१८ ६.) पृष्ठ ३०३९ 

५, अथववेद संहिता भाषा भाष्य (तृतीय खण्ड), पृष्ठ ५०६ 

१, अथववेद भाष्यम्‌ (काण्ड १४१५-१६-१७), पृष्ठ १८ (सत्‌ १९८१ इ. में रा, ब. चो. नारायणि 
भतापासिह घर्माथं ट्रस्ट, ५७ एल, माडल टाउन करताल द्वारा प्रकाशित, प्रथम संस्करण ) 


८ "वेद भाष्यम्‌, चतुदंशं काण्डम्‌, पृष्ठ ३१०६ 
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` भवेवेद संहिता भाषा भाष्य, (तृतीय खण्ड) पृष्ठ ५४३ - 


१ f '] 
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झाये सेवक 


पं. क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी - ' [पृथी] प्रथ 
विस्तारे । धजर्थो कविधानं सम्प्रसारणंच । मत्वर्थ 
इति । विस्तारवान्‌ - विस्तारवान्‌ पुरुष ने...”६९ 


पं० जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातीर्थ - 
[ वेन्यःपृथी ] नाना काम्य पदार्थों का स्वामी, महान 
राजा | ...''७० 


अत: यहां किसी राजा पृथी की चर्चा नहीं 
वरन्‌ यौगिक अथं है । 


क्या अथवंदेद में शकुन की चर्चा है ? 


पृष्ठ २२०-२२१-शकुन विचार - अथर्ववेद 
से ज्ञात होता है कि शकुन [सगुन ] भौर अपशकुन 
की कल्पना की गई थी। शकुन का अर्थ पक्षी है। 
पक्षी अनुकूल बोलें, यह सुशकुन है । यह शब्द बाद 
में शकुन [सगुन] अर्थ का बोधक हो गयः | मन्त्र 
म॑ प्राथंना की गई हैं कि प्रातः सायं और पुरा दिन 
शुभ हो। पशु बौर पक्षी शुभ हों [अ १९ ८.३] 
छींकना, खाली घडा दिखाई पडता, किसी के द्वारा 
टोका जाना, ये शुभकायं के लिए अशुभ माने गए हैं 
इनको दूर करने की प्रार्थना की गई है[अ.१९.८।४ ] 


` इसी प्रकार मूलनक्षत में पुल-जन्म को अशुभ 
बताया गया हे । मूल का दुसरा नाम विचृत है, 
अर्थात्‌ यह विशेष रूप से हानि करता है। मल 
नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र अपने से बड़ों को नष्ट न करे । 
यह माता या पिताको या स्वयं को नष्ट न करे 
(अधनं ६. ११० २-३, ६. ११२ १-२) ...... 
समीक्षा- अन्ध विश्‍वास व रूढिवाद को द्विवेदी 
जी ने म्रथवंवेद से सिद्ध करने का प्रयास किया है । 


 ेदोंमें शकुन (सगुन) की चर्चा <= 1) की चर्चा नहीं है । जसे है | जसे लोक 
६९. अयवंवेद भाष्यम्‌, अष्टम काण्डम्‌, प्रथमावृतौ [सन्‌ १ 


७०. अथवंवेद संहिता भाषा 
७१, अथववेद संहिता भाषा भाष्य 


एको विशे काण्डम्‌ पृष्ठ ३५८३ 
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में प्रचलित है- सोम शनि पुरब न चालू, मंगल ब 

उत्तर दिश कालू, बीफ दक्षिण कर ही पाना 

ता को समझा फिर नहीं आना। रवि, शुक्र जो 

पश्चिम जाय, याँठि के घन खोकर आय |” 

“कनकर कटिया, दुलकत घोड, नारी' ककंशा विपत्ति 
की भोर'। 


अन्धविश्वास व रुढ़िवाद का प्रचार पाश्चात्य देशों 
में भी है। आर्यं समाज ऐसी रढिवादिता को नहीं 
मानता है । 


अथर्व वेद १९ ८,३ में शकुन की चर्चा नहीं है वर्‌ 
नक्षत्रों का वर्णन” है । सुख-प्राप्ति का उपदेश है। 


पं जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ - 
[मे] मेरे लिए [सु-अस्तितम्‌ ] सूये का अस्तकाल 
कल्याणप्रद हो | [सु-प्रातः] प्रातःकाल, प्रभातबेला 
सुखप्रद हो | [सु-सायम्‌] सायंकाल सुखकारी हो। 
[सुः दिवम्‌] दिन का काल सुखकर हो । [सु-मृगम] 
मृगो, वनचारी पशुओं का मेरे प्रति व्यवहार उत्तम 
हो । [सु-शकुनम्‌ ] पक्षियों का व्यवहार [मे] मेरे 
लिए उत्तम [अस्तु] हो। हे [ अन्ने] अग्ने ! सू 
या परमेश्वर ! मेरा [सु-हवम्‌ ] उत्तम अगिनिहोत 
[ स्वस्ति ] सब को कल्याणकारी हो। है| सु] 
या जीवतु [ अभिनन्दन्‌ ] साक्षात सबको प्रस 
करता हुंआ | [अपत्यम्‌ ] अमरभाव,अवितश्वर ws 
को [नत्वा ] प्राप्त होकर [पुनः आश्रय | यहा पुत 
आ दर्शन दे | “७१ 


त पे _ से 

अथर्व ० १९-८-४ में खाली घडे क. 

यात्रा के खराब होने की बात नहीं- है वरत ल 
ताहपर्यं यता SI 


९१६ ई.], पृष्ठ १९७२ 

भाष्य [ द्वितीय खण्ड ], पृष्ठ ५६५ “ हिल 
[चतुंण्ड] पृष्ठ १६३ [संवत्‌ २००२ वि., द्वितीयावृत्ति आय यो 
मण्डल लि. अजमेर द्वारा प्रकाशित ] तुलनाकरो पं. क्षेम्करणदाश्जी त्रिवेदी कृत अथर्ववेद भ * 
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भ्यं महिला सभाज नेषियर टाउन जबलपुर 
प्रधान - श्रीमती राजेश हांडा, उपप्रधान- 
(बरिष्ट) श्रीमती सुमित्वा डुडेजा, (कनिष्ठ) 
श्रीमती सीताग्रोवर, मंत्री - श्रीमती उमा गोयल, 
एपमंत्री-भ्रीमती इन्दु खन्ना, उपमत्री-श्रीमती कान्ता 
बौहर, कोषाध्यक्ष-श्रीमती दया ग्रोवर, पुस्तकाध्यक्ष- 
श्रीमती वीना मलहोत्रा, लेखापरीक्षक श्रीमती 
पुशीला कंबल, प्रचार संयोजिकाऽध्रीमती नागिया । 


धीम्रहवानन्द शिक्षा समिति छिन्दवा 


अध्यक्ष - डॉ. श्री गणेश बोरले, सचिव-श्री 
चौहान, उपाध्यक्ष - श्री सत्यप्रकाश 
पागी, कोषाध्पक्ष-श्री भवनलाल चौरसिया । इसके 


पता ११ सदस्यीय कायंकारिणी का गठन 
गा . : 


भाय समाज गोरखपुर जबलपुर - 


श्री भधान - श्री बलदेवप्रसाद आर्य, उपप्रधान = 
पुशीलत आये तथा ले. कतल राजकुमार, मंत्री - 

? शवप्रसाद पाठक, उपमंत्री-श्री रमेश खत्री एवं 
मत गारी; कोषाध्यक्ष - श्री सुधीर मेहता, 


गाध्यक्ष एवं वेदप्रचार सचिव - श्री विजयसिंह 


गायकवाड । 
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जायं समाज कलकता 

प्रधान - श्री सीताराम भारय, उपप्रधान = 
सवंश्री सुखदेव शर्मा, यशपाल वेदालंकार, छबीलदास 
सैनी, मंत्री - श्री राजेन्द्रप्रसाद, जायस्वाल, उपमंत्री= 
श्री अवधेशकुमार झा, श्री अशोककुमारसिंह एवं 
श्री मंशाराम वर्मा, कोषाध्यक्ष - श्री विन्देश्वरी- 
प्रसाद जायसवाल, पुस्तकाध्यक्ष - श्री घनश्याम 
मौयं, हिसाव परीक्षक - श्री छोटेलाल सेठ । 


आर्थे समाज सागर 
प्रधान - धी कृष्णदेव कोहली, उपप्रधान - 
शी श्यामसिह कोहली व ओमप्रकाश साहनी, मंत्री- 
श्री बद्रीप्रसाद मुंशी, उपमंत्री - श्री गोविन्दप्रसाद 
सुनरया, कोषाध्यक्ष - श्री बद्रीनारायण नेमा, 
पुस्तकाध्यक्ष - श्री अनन्तरामजी, लेखातिरीक्षक - 
श्री ब्रह्मदत्त कोहली । 


आर्य समाज मठपारा दुग 
प्रधान - श्री गुलावचन्द बन्सल, उपप्रधान ¬ 
श्री अतरचन्द क्षेत्रपाल, मंत्री - श्री दुन्नीलाल आये 
उपमंत्री - श्री गजानन्द सोनी, कोषाध्यक्ष = 
छीमती अंजनादेवी शास्त्री, पुस्तकाध्यक्ष - थो 
विनोदविहारी सक्सेना, प्रचार मंत्री - श्री 
रामनारायण वर्मा । 


आर्य संगीत विद्यालय मढपारा दुग 


अध्यक्ष - श्री गुलाबचन्द बन्सल, सचिव - 
श्रीमती आशारानी गृप्ता,= कोषाध्यक्ष = श्रीमती 
अंजनादेवी शास्त्री | ; 


कुंभ मेला उज्जेत मे वैदिक प्रचार - 

मध्य भारतीय आये प्रतिनिधि सभा तथा 
आर्य प्रतिनिधि सभा म॑. प्र. व विदर्भ के संयुक्‍त 
तत्वावधान में १७ अप्रैल से १६ मई ९२ तक 
प्रचार कैम्प लगाया गया । आये समाज शिबिर में 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र र ड 


eo oj ——s् sso 


प्रतिदिन विविध सम्मेलनों का आयोजन हुआ जिपमें 
घड़ी संख्या में श्रोताओं ने सभा पंडाल में आकर 
वेद प्रवचनों से लाभ उठाया । 


सभा के प्रचारक डॉ. शंकरसिह आर्य ने एक 
मास तक मेला क्षेत्र में रहकर महषि दयानभ्द की 
अमरक्कति सत्याथं प्रकाश तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों 
की हजारों प्रतियां विक्रय की | आयं सेवक के २५ 
ग्राहक बनाए | उत्कृष्ठ कार्य के लिए मध्य भारतीय 
भा. प्र, सभा ने आपको प्रशंसा पत्न भी दिया है। 


इस अवसर पर निःशुल्क वितरण हेतु सभा ने 
तीन प्रकार के ट्रेक्ट प्रकाशित किये थे जो बड़ी 

3 संख्या में मेला में वितरित किये गये । 
प्रचार शिबिर की व्यवस्था एवं निरीक्षण हेतु 
सभा उपप्रधान धी मोहनलाल गुप्त तथा अन्य 

अधिकारी गण भी उज्जेन गये थे | 
. महषि दयानन्द वेदिक काव्वेन्ट कांकेर 

भाथे प्रतिनिधि सभा द्वारा संचालित महृषि 
दयानन्द आंग्ल वेदिक कान्वेट कांकेर से प्राथमिक 
प्रमाण पत्र परीक्षा ९२ में २३ छात्र ~ छात्राएं 
सम्मिलित हुए जिसमें सभी छात्र - छात्राएं 
प्रयम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए एवं दस छात्राएं प्रावी ण्य- 
सूची में अपना नाम अंकित कराकर विद्यालय को 
ही नहीं वरन कांकेर नगर को गौरवान्वित किया है। 


श्रीराम वशिष्ठ आय ते 


वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली 

आयं समाज सान्ताक्रुज के ४८ वे वार्षिकोत्सव 
पर वैदिक मिशनरी श्रीराम वशिष्ट जी आय 
ने स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती महाराज से 


'चानप्रस्थ आश्रम को दीक्षा ली । श्री राम वशिष्ठ 


जी आथे ने अब तंक मूक रूप से आये समाज के 


कार्य में अपने क्षेत्र में जो सहयोग दिया वह्‌ 
सराहनीय है । वानप्रस्थ दीक्षा के उपरान्त धी राम 
_ वशिष्ट जी का नया नाम श्री मुनिव शिष्ट रखा गया। 
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(१) श्री रमेश कुमार रायपुर का विवाह 
आयुष्यमति शारदा शर्मा रायपुर के | (२) श्री 
राजेन्द्र कुमार साव जगदलपुर का शुभ विवाह 
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विवाह आयुष्यमति सरस्वती विश्वास बैलाडिला र 
साथ बैदिक पंद्धति से सम्पन्न हुआ । तीनों हा, 
में पुरोहित का काये श्री पी. टी. आचार्य व त. 


पाणिग्राही ने किया | 


निःशुल्क योग (चिकित्सा शिबिर 
में दिनांक ७ ' 
क्रियां ६ 


आयं समाज सान्ताक्रुज ३म्बई 
१६ जून १९९२ तक सरल योग 
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्रासिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए 
, विशुल्क योग चिकित्सा शिविर संचालन धी. ओम्‌ 
शंकर शर्मा, डायरेक्टर योग सेन्टर, बिडला पिलानी 
इंस्टीट्यूट करेंगे | 


डॉ. शिवपूजचसिह शास्त्री पुरस्कृत 
आर्ये जगत्‌ के लेखक, महोपदेशक व वंदिक 
J गवेषक शिवपूजनसिह कुशवाह शास्त्री, एम. ए. को 


0 उनके भार्य समाज की सेवा के लिए आये समाज, 
० नया बांस, दिल्‍ली द्वारा ५०१ रु. प्रदान कर 
७ पुरस्कृत किया गया | 

0 

र गायत्री यज्ञ 


 पाउसूल [अकोला ] ग्राम में श्री गुरुदेव सेवा 
इल की ओर से दिनांक १३ से १५ मई तक 
न गायत्री महा यज्ञ का कार्यक्रम श्री नामदेवराव 
शास्त्री आर्यो पदेशक के पौरोहित्य में सम्पन्न हुआ। 


अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय टकार? 

पु महदि दयानन्द अन्तर्राष्ट्रीय उपदेशक 
यालय टकारा जिला राजकोट (सौराष्ट्र) 
Sd MR से नये सत्र हेतु प्रवेश होगा | 
रे की, नयमावली एवं प्रवेश पत्र हेतु सम्पक 
| ह मे चार वषं के Ms में वेद, 
ऽति करण, संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्र, 

पदे और स्वामी दयानन्द जी महाराज के 


ह. | यों का अध्ययन कराया जाता है ] 
9 ग 

ह य ¬ भावास - वस्त्र - दवाई - पुस्तके 
, प सामग्री इत्यादि की सारी व्यवस्था 


पालय की भोर से निःशुल्क है। 


नि:शुल्क संस्कृत प्रशिक्षण शिविर 
सा शुद्धि आश्रम बहादुरगढ जिला रोहतक 
कृत ह में १९ जून से २८ जून तक निःशुल्क 
शक्षण शिबिर का आयोजन किया जा 
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भाय देसक्ष 


रहा है | शिविर मध्य संस्कृत में वार्तालाप करना 
एवं संस्कृत अध्ययन की सरल विधियां समझाने के 
साथ मंत्रो-शलोकों का शुद्ध-उच्चारण गोर संस्कारों 
का प्रशिक्षण दिया जाएगा | 


शोक श्रद्धान्जलि 

४ भाय॑ समाज खण्डवा में आयोजित शोक सभा 
में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. के वरिष्ठ अधिकारी 
श्री भाऊराव देवरस, श्री शारदाप्रसाद शुक्ल, श्री 
फेलाश पचौरी एवं श्री अशोक जैन के आकस्मिक 
निधन पर शोक व्यक्त किया गया | सभा को श्री 
रामचन्द्र आर्य, बाबूलाल चौधरी, कलाशचन्द 
पालीवाल लक्ष्मीनारायण भागंव ने सम्बोधित 
किया | दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धान्जलि 
अवित की गईं । 


वेदिक विवाह 
परतवाडा | दिनांक १९ मई ९२ को श्री 
डोंगरे के सुपुत्र श्री गजानन का शुभ विवाह श्री 
रामेश्‍वर जी सहारे की सुपुत्री सी. कां, राधा के 
साथ वेदिक रीति से नगर परिषद प्रा, हिन्दी 
कन्या शाला में आयं प्र. सभा के मंत्री पं. सत्यबीर 
शास्त्री के पौरो हित्व में सम्पन्न हुआ | 


आय समाज स्थापना दिबस 
बुरहानपुर | दिनांक ४ अप्रेल को आर्ये समाजं 
मन्दिर में विशेष यज्ञ का मायोजन हुआ । समाज 
के प्रधान श्री. पुरुषोत्तमदास पाटीदार, मंत्री श्री 
हरप्रसाद सहगल, डॉ. कु मालती प्रजापति ते 
दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला | 


आर्य समाज सीतामढी, कोरबा 
आर्य समाज सीतामढ़ी कोरबा का गठन 
सितम्बर १९९१ में हुआ है । इसमें प्रतिदिन प्रातः. 
साय दैनिक यज्ञ एवं सत्संग नियमित रूप से होता 
है। मंदिर में शिशु .कक्षाएं भी लगती हैं । आवें 


कॅ > 
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आर्थे सेवक 


>>>: 


समाज सीतामढी के निर्वाचित प्रधान श्री भीखचंद 


. बुधवानी एवं मंत्री श्री नन्द किशोर शर्मा है | 


दिनांक ४ अप्रैल ९२ को आयं समाज स्थापना, 
दिवस बडे धूम धाम से मनाया गया । यज्ञ प्रवचन 
भजन के बाद प्रीति भोज भी हुआ। आये समाज 
सीतामढ़ी ने बहुत थोड़े समय में अपना निज का 
भवत एवं विद्युत सुविधा प्राप्ति कर ली है | 


छत्तीसगढ़ अंचल के समाचार-- 
वेदिक विवाह 
भिलाई दि, ३०-४-९२ | श्री राजकुमार 
मलिक की सुपुल्नी सो. कां. रेणुका का'विवाह धी 
जे. एल, वर्मा भिलाई के सुपुत्र चि भनीष के साथ 
श्री भाच.यं सत्येन्द्र शास्त्री के पौरोहित्व में वेदिक 
पद्धति से सम्पन्न हुआ । 


स्वासी परसानन्दली 

स्वामी परमातन्दजीने माह भप्रल.एवं मई९२ में 
कोतवा, रायगढ़, कोरवा, आमसेना, दुर्गे, सारागांव, 
.रायपुर, शुक्ल भटली ग्रांव तुरंगा ग्राम नुआपाला, 
प्रमबलपुर, नवागढ, गुडपहुन, कोरबा, बिलासपुर, 
होशंगाबाद एवं सिंहस्थ मेला उज्जैन में पधारकर 
वेदिक धर्म पर प्रवचन किये | 

. चेद प्रचार 

श्री रामदेव भजनोंपदेशक ने छत्तीसगढ क्षेत्र 
के गावों में घूम घूमकर अप्रैल माह में भजनोंपदेश 
के द्वारा वैदिक धर्म प्रचार किया | 


शान्ति यज्ञ 

. भिलाई । छत्तीसगढ क्षेत्र में डी, ए. वी. प्रबंध 
समिति नई दिल्ली के संचालक श्री भो३मप्रकाश 
अरोरा की माताजी श्रीमती शीला देवी का दिनांक 
४ मई ९२ को भिलाई में देहावसान हो गया | 
दिनांक ११-५-९२ को उनके निवास स्थान भिलाई 


+ 
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में श्री विद्यानिधि शास्त्री के पुरोहित्व में शाहि | 


यज्ञ किया गया | श्री गुलाबचन्द बन्सल ने बाव 
समाज भिलाई व दुर्ग की तरफ से थरद्धास्गशि 
अपित की। 
पूर्व माध्यमिक परीक्षा फल | 

दुर्ग दिनांक १९-५-९२ | महष दयानभ्द 
आर्य विद्यालय मठपारा दुर्ग का सांभागीय पुवे 
माध्यमिक प्रमाण पत्न परीक्षा फल ९५% प्रतिशत 
रहा । इस वं १८ विद्यार्थी परीक्षा भें सम्मिलितं 
हुए । जिसमें प्रथम श्रेणी में १३ द्वितीय श्रेणी में 
५ एवं १ पुरक में आया | कक्षा में प्रथम कु. अंगेशवरी 
७४.६% द्वितीय अमित शर्मा ७४,३ एवं 
तृतीय श्रेणी में आकाश जैन ने ७३.५% प्रतिशत 
अंक प्राप्त किया । 


शी रामलाल लूथर का विधन 
दुगं २१-५-९२ । आये समाज मठपारा दुग 
के उपप्रधान एवं आये शिक्षा समिति दुर्ग के 
कोषाध्यक्ष वयोवृद्ध कार्थ नेता श्री रामलालणी 
लूथरा कादि. २१-५-९२ को आकस्मिक हृदयाः 
घात सें निधन हो गया । उनकी उम्र ८३ वर्ष थी। 
अंत्येष्ठि पूणं वैदिक रीति से श्रौ सुखराम भाय 
पुरोहित द्वारा कराई गई । 
शान्ति यज्ञ दुगं में उनके निवास | 
२९-५-९२ को हुमा | इस भवसर पर 
शी कंवरलाल एवं श्री बालकिशव, 
हजार रुपये आगे समाज मठपारा 
निर्माणार्थं दान देने की घोषण! की | 
शान्ति यज्ञ 
` दुगं २९-५-९२ | श्री तया श्र 
दि. २९-५-९२ को ६९ वर्ष की आयु में अ 
हृदयाघात से निधन हो गया | 
श्री जगवीररसिह पुरोहित द्वारा वैदिक 
गया | दि. १-६-९२ को उनके 
शान्ति यज्ञ हुआ । ! 


ह्‌ पर दि. 
उतके पुत 
ने. इक्क 
भरवत 


हू जाव | 
[कसम 


अन्द्येष्ठि सं 
पद्धति से 
निवासगू्द 


{ 
| 
1 
| 
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झाये सेवक ३३ | 


श्री शंकरसिह आई प्रचारक 

श्री शंकरसिंह आर्यं प्रचारक ने दि, १६ अप्रैल 
से १६ मई तक उज्जैन के सिंहस्य मेला में सभा के 
प्रचार केंम्प में बड़ी लगन के साथ सहयोग एवं प्रचार 
कार्यं किया । आ. प्र. सभा 'मध्य भारत द्वारा 
मंगाया गया वेदिक साहित्य बिक्री किया | 

आर्य सेवक के २५ वाषिक एवं एक आजीवन 
ग्राहक बनाये | आपके संयोजन में सहयोग करने के 
लिये स्वामी परमानन्द, श्री सुखराम आये, श्री 
सेवकराम, श्री गणेश आये आदि उपदेशक प्रचारक 
रहे। 

- गुलाबचन्द बन्सल 
अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग 


. 


महिला संस्कार शिविर सम्पन्न 

, अमरावती 1 राजस्थानी हितकारक मण्डल 
अमरावती के अन्तर्गत दिनांक २५ से. ३१ मई तक 
१२ वषं से २५ वषं तक की नवयुवतियों के लिए 
संस्कार शिबिर का आयोजन किया गया था। 
शिविर में प्रवेश के लिए तीन सो आवेदन पत्र आए 
| उममें से दो सो युवतियों को प्रवेश दिया गया। 
शिविर के प्रमुख आयोजक सूत्रधार श्री देवदत्त शर्मा, 
अन्तरंग सदस्य आ. प्र. सभा नागपुर थे । 


प्रतिदिन दैनिक यज्ञ बौद्धिक, एवं चारित्रिक 
शिक्षा प्रदान को गई | शिविर में प्रशिक्षण हेतु . 


वैदिक विद्वानों को ही आमंत्रित किया गया था । 
दिनांक २८५।९२ को सभामन्त्री श्री सत्यवीर 
शास्त्री, एम, ए. ने शिविर का निरीक्षण कई 
भसत्नता प्रगट की | मन्त्री सभा ते अस्यागत,आचाय 
बोगी शजी गुरुकुल एटा, डॉ सोमदेवजी शास्त्री 
बम्बई, पं नीरज शास्त्री एवं पं. विजयसिहजी 
विजय मथुरा के साथ वर्तमान गुरुकुल शिक्षा 
भणाली कैसे प्रभावशाली एवं सक्षम बताई जा 


हती है विषय पर दो. घुण्टे तक विचार विमश 
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किया | 


श्री देवदत्तजी शर्मा दिवंगत 
अमरावती | आये समाजं अमरावती के संस्थापक 


वास हो गया । गत वषं से शर्मा जी अस्वस्थ चते f 
आ रहे थे फिर भी दैनिक कार्य में कोई रूकावट 
नहीं थी केवल एक दिन का उपवास कर उन्होंने / 


सागर, सिद्धांत शास्त्री ने सम्पन्न कराया। सँकड़ों | 
स्त्री-पुरुष अन्तिम यात्रा में सम्मिलित हुए थे । 


प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश एवं विदर्भं की ओर से | 
स्व पं, देवदत्तजी शर्मा को श्रद्धांजलि अपित कर | 


करने क्ती ईश्वर से प्रार्थना को । | 
श्री सेदकराम आर्य का प्रचार कार्य |! 
सभा के प्रचारक श्री सेवकंराम आर्य ने माह 
अप्रैल और मई ९२ में तिम्न स्थातों का दोरा कर 
वेद प्रचार किया- 
शिहस्थ कुंभ मेला उज्जन, दुगे, कोतबा, 
बरहटा पटोरी, उमरिया, टहकरी, मरवारा, देवरी, | 
डांग, रीठी भोर ह्रद्वारा । 54 


Re 


“आयं बर की आवश्यकता 


कु० मंगला गोविन्दराव डोंगरे, आयु ३० 
वषं, शिक्षा- बी. एस. सी., ऊचाई ४”११' । 
भारतीय जीवन बीमा निंगम मंचलपुर शाखा 
में १९८५ से 'सहायक' पद पर सेवारत के 
लिए आयं वर चाहिए । सम्पक कर- श 

_ श्री गोविस्वराव गोंडाजी डोंगरे 
% श्रद्धानन्द चोक, परतवाडा 
अमरावती [महाराष्ट्र | 
ता. मचलपुर जिला-भमरावती i टर] 


निसर्गोपचार पाणी, माती, सुयंप्रकाश, नैसगिक 


नाही. निसर्गोपचाराचे ज्ञान _ भू 
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आय सेवक . >... ३४ | 
(पृष्ठ ६ काशेष ) प्रेमात पडणे, प्रेम भंग होणे, मनासारखे न घडणे मशी 
भूक लागल्यानंतर खाण्याची इच्छा. होणे हे स्वाभा- अनेक कारणे व त्यात गरिबी हा शाप असणे हेही 
विक आहे. पण हल्ली भूक नसली तरी 18186 कारण आहे. पण मनुष्य जीभेपेक्षा पाटाकडे पाहून 
घेण्याची पद्धत चुकीची नाही का ? लंघन करण्यास खात असेल. नियमित झोपणे, उठणे, जेवणे -जागरण 
आयुवेद सांगतो व पथ्य करणेही सांगतो. निसर्गो- न करणे वर्गरे असेल तर नेहमी फाम करण्यात 
प्रचारात उपवासाला महत्त्व आहे. बाहेरून शरीर उत्सुक राहतो, आळसाने सवं नासते. व्यायाम 
जसे स्वच्छ करतो तसे ते आतूनही व्हावे हे नसेल तर सोन्यासारखे अन्न पोटात सडते व भयानक 
निसर्गोपचार सांगतो व कोणती भाजी, फळे, अन्न रोग निर्माण होतात. ः 
कसे खावे, कशासोबत खावे हे ज्ञान केवळ तिसर्गो- निसर्गोपचार सूर्यप्रकाश व पाणी याला फार 
पचार देतो. रोग होण्याची आहारातील सदोइता महत्त्व देतो. स्तानाचे निरनिराळे प्रकार आहेत, 
निसरगोगचारामळेच कळते. व्यसने नसावी म्हणजे फिरावयास जाणे, दळणे यासारखे उत्तम व्यायाम 
ही होतो हु" निसर्गोपचाराचां सिद्धान्त नाहीत पण फिरावयास जायचे तेथे बिडी ओढायची | 
आहे. व्यायाम करणे व 200 NESS oN है योग्य नव्हे. सकाळच्या हवेतून ओझेन घेणे, | 
तद्वतच भूक नसताना न खाणे अ लागल्यानंतर कोवळी किरणे क व ड जीवनसत्त्वाचा नजराणा 
pd x खावे हे सगळे निसर्गोपचार शिकवितो. फेकते. ऑक्पीजनची तर लूट करता करता येते. 
ks ळी मम शरीरच पुढाकार मजूळ आवाजाचे ध्वनि मनाची प्रसन्नता वाढवितात, र 
व करण्याचा प्रयत्न निसर्गोपचारात पोहणे, डोळ्याची बाकाशाकड न 
करते. बाम वगरे बाह्य साधने उगीचच धीर पाहून उघडझाप करणे, थकवा वा कंटाळा आला ५ 
क क्य Ree ot se 
| असते. शरीरातील रकत वाहिन्यानीच ब ते ग पळ, कप ह जळता a 
i करावी लागते. र जीवन , ही एक खेळ आहे व हसत ढळत क ता | के! 
ह हेच कतंव्य आहे. रडत ओरडत राहणे हा धर्म प 
प्र 
| 


| वनस्पती यांच्या उपचाराने रोग बरे करण्यास 
शिकवितो. योगासन, प्राणायाम, ध्यान निसर्गो- 


पचारातील ओषधी आहेत. शरीरात मल साचणे व 
हवामान बदल, पाणी बदल, कमी वा जास्त खाणे, 
प्रदुषण वगरे कारणाने मानवाला वा प्राण्यांना रोग 
'' होणे नेसगिक आहे. उलट रोग होणे आवश्यक भारे. 
/__ शरीराची प्रतिकारशक्ति त्याशिवाय वाढत तग 
' रोग म्हणजे काही पाप नाही. अज्ञान, भाळस 
` तणाव, अपघात अशा निरनिराळ्या कारणाने रोग 
होबात. मानसिक रोगांचे प्रमाण दिवसेनृ दिवस 
वाढत अहे. याचे कारण ध्वनीचे प्रदुषण, चिता, 


__ स्वराचाराते अनियमित वागणे हवेत व घरात प्रदुषण 
® [दुं PT ही न >> ५ 
इच्छा पुर्ण न होणे, अज्ञानाने घोडचुका करून बनणे 


> 


; टत 
जास्त खातो. आमच्या देशात दोन वर्ग भट 


९ पी झे Us आ. हेत; ल 
 _CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


शकते. यात भाजीपाला, फळे डाला जास्त मर्ह 
आहे. अन्न थोडे व भाज्या जास्त असाव्या असे 
आम्ही शिकवितो भाज्या भसाल्य़ाच्या नकोत, प 
जास्त नको उकडून खाणे इष्ट शेती तही नेवरी 
तत्त्व येत आहे. है 

आजकाल तळलेले पदार्थ आवडतांत त्यार्र 
लिव्हर काम करित नाही. वाजवीपेक्षा i 


. 


पाहिजे तसे खाण्यास न मिळणारे व कमी बा 
मिळणारे हा एक वर्ग व दुसरा नको तको 
असता जास्त खाणारे, 1. 14९7 ९४८ 
2. 0४९7 ८६९१5 यामुळे जास्त रोगी वा 
-पोगराज से साभार 


® 


fo rT ०.0 


| 


| 


` तम ग्रन्‍्य का चयन एक समिति करेगी जिका निर्वाचन आर्य समाज सान्ताकुज करेगा । थये संम 
Es ~ 


हम रप पुरस्कार 
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प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षाफल शत-प्रतिशत / 


55 


Rass 


मनोजकुमार सोनी ऋषिकुमार शर्मा विजयालक्ष्मी साहू पूजा राठी पूजा तिवारी । 

महुषि दयानन्द भाय विद्यालय मठपारा, दुर्ग का प्रतिवर्षानुसार इस वषं भी प्राथमिक प्रमाण - पत्र परीक्षा~फ |: 
शत-प्रतिशत रहा । इस वषं ५२ विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये, जिसमें ४४ विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में एवं | 
विद्याधियों ने ८०% से अधिक अंक प्राप्त कर शाला को गौरवःम्वित किया । 

छात्र प्रतीक कुमार तिवारी पिता श्री प्रकाश नारायण तिवारी ने ८५% मनोजकुमार सोनी पिता श्री सुघनच 
सोनी ८४%, ऋषिकुमार शर्मा पिता श्री नौलकंठप्रसाद शर्मा ८२%, छात्रा विजया लक्ष्मी साहु पिता श्री बी. आर || 
पाह ८१%, छात्रा कु. पुजा तिवारी पिता श्री बोधन प्रसाद तिवारी ने ८०% एवं कु. पुजा राठी पिता श्री नन्दकिशो | | 
राटी ८०.५% अंक प्राप्त कर शाला को गौरवास्वित किया । | 


श्री मेघजी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार - १९९२ | 


पी आये समाज सान्ताक्रज बम्बई - ५४ अपनी पुरस्कारों की श्रृंखला “वेद वेदांग पुरस्कार” एवं वेदोपदेशक पुरस्का 
पश्चात्‌ तीसरे पुरस्कार हेतु श्री मेघजी भाई आबे साहित्य पुरस्कार का प्रारम्भ पिछले वर्षे किया गया था । इस 
के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं । यह पुरस्कार मस्कत निवासी श्री मेघजी भाई नेनसी को स्मृति 
उनके सुपुत्र ध्री कनकाँपह मेघजी भाई के आथिक सहयोग से प्रारम्भ किया गया था । पुरस्कार समारोह ५ जला 
१९९२ को मनाया जाएगा । 
रि क साहित्य के लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार प्रारम्भ किया गया है ॥ वेद वेदांग 
पा रक्त जीवन पर्यन्त आर्य साहित्य के माध्यम से सेवा करने वाले लेखक को इस पुरस्कार से सम्मानित किय 
निय । परस्कार प्राप्त लेबक को ११०००/- की राशि रजत ट्राफी व शाल से सम्मानित किया जायेगा । 


~ 


५ जिस आये विद्वान ने जीवन पर्यन्त वेदिक साहित्य के द्वारा आयं समाज की अधिकतम सेवा की हो | 
भरकाशित ग्रन्थों का सम्बन्ध आये समाज के दर्शन, इतिहास, सिद्धान्त अथवा आये महापुरुषों के जीवन आदि से 
तर पुरस्कार की सीमा में माने जाएंगे । य > द क 

क ८.१% को-अपनो समस्त रचनाओं को दो-दो प्रतियां भाय समाज साच्ताकज (प.) बम्बई भजनी होगी 
एक बार ग्रन्थ प्राप्त होने के पश्च।त्‌ पुनः अगले वर्ष भेजने की आवश्यकत! नहीं होगी । 


त, 


पार श्र तण नर्षयः माता व 

= कुन की अन्तरंग सभा का निर्णय अन्तिम निर्णय माता जाएगा 

हेतु लेखक अपने ग्रन्थों की दो प्रतियां संयोजक = भार्य सहित्य 
> ऋते “ 

का भजने कं Poa. Gurukul Kangri Collection, Hari 9 
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Ja कु 


सह पैम्बई - ५४ 


पभा की सुचना- 


वाषिक विवरण ब दशांश भेजिए 


आर्ये प्रतिनिधि सभा और आये समाजों का 
। र्य वषं ३१ मार्च १९९२ को समाप्त हो गथा है। 
देण की समस्त आर्य समाजे - सार्वदेशिक आये 
'तिनिधि सभ द्वारा स्वीकृत आर्य समाज के नियम 
!पनियम के अन्तरगत नब - निर्वाचन फो कार्यवाह 
[म्पन्न करें और आये समाज का लेखा - जोखा 
॥पिक वृतान्त तथा निर्वाचन की कार्यवाही - सभा 
` आर्यालय द्वारा भेजे गए मुद्रित प्रपत्रों में पूर्ण रूप से 
परकर णीघ्रातिशीघ्र भिजवा दें। साथ ही मार्च 
` ९९ तक की दशांश राशि एवं आर्य सेवक का शल्क 
. शी भिजवाइए । 
___ तभान्तगंत प्रदेश की समस्त आये समाजों को 
' डाक द्वारा मुद्रित प्रपत्रों के दो सँट भेजे गए हैं-एक 
हो भरकर कार्यालय भेजें तथा एक प्रति अपनी 
मस्ती के लिए रख लें। जिन समाजों को वाषिक 
' चत्न प्राप्त नहीं हुए हैं वे कृपया कार्यालय से मंगवा 
_ लेवे 


= सत्यबीर शास्त्री, मन्त्रो 


` आये प्रतिनिधि सभा:ड्े ग कायं 
"५०१४ मिर्थी 
र. ह के चिर्डित्सऊ 


प्राथमिकी स्वार 


आयु में दिनाक २१-४-९२ को दुग में 
या । देवोजी पिछले एक वर्ष से आहार 
कॅसर से पीडित थी | आपका इलाज 


` वितरण हेतु निम्न प्रकार के ट्रेक्‍्ट प्रकाशित किये 


¢ > ne ro 
व विदर्भ दयानरू भवन, सहि दयानम्द भार्ग संग 


क र | Eg 


वेदप्रचार सप्ताह में वितरण हेतु री 


आये प्रतिनिधि सभा, मध्यंप्रदेश व विद* 
उत्सवों - मेलो तथा अन्य समारोहों में प्रचा 
गए हैं। आये संस्थानों को यह ट्रेक्ट सैंकडे के हिसाब 
से सभा कार्यालय नागपुर से प्राप्त हो सकते हैं- 


१) आर्यं समाज क्या मानता है = ७० 


रु, सकडा 
) महषि दयानन्द की विशेषताएं- ६० रु. सँकड़ा 


३} भये समाज एक विहंगम दृष्टि- ५० रु. संकडा 
-सत्यवीर शास्त्री, मन्त्री 
आर्य प्रतिनिधि सभा, म. प्र, व विदर्भं 


आय सेवक सासक 


बिज्ञापन मूल्य 


| वरण पृष्ठ चौथा - रु. ५०० | 
। आवरण पृष्ठ दूसरा - रू, ४०० PY 
आवरण पृष्ठ तीसरा न छ्‌. ४०० | 
साधारण पृष्ठ एक = द. ३०० 
साधारण पृष्ठ आधा = छ्‌, १५० 
` साधारण पृष्ठ चौथाई - रू. ७५ 


महाण दयानन्द भवन [ व्यवस्थापक 
मंगलबारी बाजार, | आथे सेदक 
सदर, नागपुर - १ 


श 


जज “> कपत न्य जस घे ~ 
(1 प्रतिनिधिं सभा-्मध्यप्रदेश" विदर्भ -का"मासिक मुख- 


र 


8 _ राष्ट्रीय - सामाजिक - धामिकसासिक 959१ 
1. है] == [७२] 
| दक : 
ब्राषिक 
आर्यं । 
| ददेय 9 8० 
° | 
दध सम्पादक f “® 
दीर शास्त्री (६7 ५४ र ) छ्याजीवन रग 
b हि ४. २५०७५ 
पह सम्पादक | ४ । 
| ® | 
राद विद्याथी 
॥ किला आर्यं | हरणार 
तर न ५२४७२३५ { 
ह. ... कक ६ ती ७ ||| 
जुलाई \ आर्य संवत्सर श्रावण कृ० ५ संवत्‌ १०४९ व्ष 
ह...) १९५३७“ ३| शके संवत १९१४, दयानन्दाब्द १६८ अंक | 


_जशउःर_ 
पं वापस विदेशी ईसाई मिशनरियों 
खिलाफ अपने अभियान 
दिलीप सिंह जूदेव अकेले बय | 

इस अंचलके लोगों के लिए यकीन ||| 
एक नया दृश्य था। ऐसे इलाके में जहां। || | 
कई वर्षों से घर्मान्तरण का चक्र बहुत 
घूमता रहा हो और धर्म परिवर्तेन के 
ईसाइयत ने बहुत तीव्रता से पेर पसा 
इसाइयत को त्यागकर अपने मूलध मंमें 
की घटना अजीबो गरीब ही कही 
मगर यह अंनहोनी जशपुर अंचल में | 
हुई और इसके सूत्रधार व नायक थे 
राजघराने के सदस्य एवं पूर्वे सांसद 
सिह जूदेव । 
दिलोप [पिह जूदेव की यह ल 
नहीं है। उनकी एक Fd है कि | 
बने विदेशों से धन भीर संबल प्राप्त | 


ws 


फड 


। 
व न | 
का मिशनरियों पर अंकुश लगाया | 
नम र जावन: ब्रातचीत में वे यह कहने से नहीं चू || 
भा। य वक टर हिन्दू धस मान: लोटने पर सदियों से आदिवासियों का शोषण हुअ । 

वासियों के पांव०्पणारते एदिलीप उके परो ने आदिवासियों क 


| 
| 
| 


पू = गुलाबचन्द बन्सल 
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आयं सेवक 


"<< 


श्रावणी पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी 
गुरुवार दि. १३ अगस्त से शुक्रवार २१ अगस्त ९२तढ 
वेद प्रचार सप्ताह धूमधाम से मनाइये 


आर्य पर्वो को समारोह पुर्वक मनाकर वेदिक सन्देश जन-जन तक पहुंचाय । 

आयें समाजों को चाहिए कि वे अभी से इस सप्त'ह को सफल बनाने के भरसक प्रयत्न करें । इस कार्य पे 
स्थानीय महिला समाज, आये कुमार सभा, आयंवीर दल तथा भार्य शिक्षण संस्थाओं आदि का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त करना चाहिये । जहां भार्य वीर दल न हों वहां स्थापित करने चाहिये । वेद प्रचार सप्ताह पूरे श्रावण 
मास चलाये जावं जिससे विद्वानों का लाभ उठाया जा सके । 

श्रावणी पर्व का महत्व 

आयं समाज के प्रवर्तक वेदिक विज्ञान के अद्वितीय विद्वान धमं के महान प्रचारक मानव को मानवता एवं 
अन्धविश्वासों के अंधकूप से निकालकर बुद्धिवाद एवं मानवतावाद के शुद्ध वातावरण में स्वांस लेने की पुनीत 
प्रेरणा के प्रदाता अध्यास्मिक एवं आदि भौतिक स्वतंत्रता के महान व्यक्तित्व को समझने और श्रद्धा समन्वित 
हो ऋषि के चरण चिन्हों पर चलने की चेतना देना, इस पवे का उद्देश्य है। 

प्रातः समस्त आयं नर-नारी, युवक तथा बालक-बालिकाएं भाय समाज मन्दिर में उपस्थित होकर पुनीत 
पं मतावें । सामान्य यज्ञ के अतिरिक्‍त आर्ये पवं पद्धति में लिखे अनुसार वेद मंत्रों को विशष भाहुतियां दें । वेद 
की पावन ऋचाओं का पाठ किया जावे । रात्रि को आये समाज मन्दिरों में वेद कथा का भी विशेष आयोजन 
होना चाहिये । 

वेद प्रचार निधि 

प्रदेश के इतने बड़े क्षेत्र में आये समाज के प्रचार कार्य को व्यवस्थित करने के लिये धन की आवश्यकता 
होती है । प्रान्त में ३४ जिले हैं । जिनमें अनेक आर्य समाजे हैं । यदि उनका प्रत्येक सदस्य एक-एक पया वैद 
प्रचार कार्य के लिये इस श्रावणी पर्वे पर सभा को दान करना अपना कर्तव्य समझें तो वेद प्रचार की बर्ष 


र 2 दि र 
समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है । वेद प्रचार के लिये जो धन संग्रह किया जाय उसे सभा कार्यालय नार्थ 
भेजें । 


श्रीकृष्ण जन्मोत्सव त 

२१ अगस्त १९९२ शुक्रवार भाद्रपद जन्माष्टमी, आबं राजनीति के धरन्धर विद्वान योग विद्या कै ४१ | 
ज्ञाता पत्नोमुख भारत के महान त्राता तथा भारत के निर्माता आचायं अंगरिस घोर के शिष्य महात्मा ध 
शुभ जन्म दिवस है | महापुरुष के नाम पर आज जो पाखण्ड लीला हो रही है, उसके समूल नाश का 
आये समाज पर ही विशेष रूथ से है । धीकृष्ण की महत्ता के लिये उनकी वंदिक शिक्षाओं कार्स 


. जाना चाहिए । 


स्वतन्त्रता दिवस - जवत 
महषि दयानः [जनों की स्वर 
ह दयानन्द सरस्वती तथा अन्य आय॑ जनों के प्रयत्न से भारत स्वतन्त्र हुआ । १५ अगस्त था 


। 
र XR तता पै 
दिवस कर भारत की स्वाधीनता की रक्षा की प्रतिज्ञा कीजिये । भाय समाज ने भारत केस्वाधी 


में सर्वोधिक बलिदान दिया है । देश में प्रज ण, आतंकवादी ^ | 
` विरोधी कार्यो में आय॑ समाज को पुर्ण सहृ 
= 


[तन्त्र के समूचित विकास, 'आष्डाचार निवारण, आत 
योग देना चाहिए । 
क 


अधिष्ठाता, वेद प्रचार विभाग 
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कुछ लोगों का अनुमान है कि संसार से साभ्य- 
वाद की चुनौती के समाप्त हो जाने से विश्व पूंजी 
वाद और साम्यवाद के संघर्ष से मुक्‍त हो गया है । 
बरौर विश्वशान्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पर 
वास्तविक स्थिति इससे सर्वथा विपरीत है। भाज 
इंदर मुक्‍त नहीं हुमा, अपितु नयी विभीषिकाएं खडी 
हे गई हैं | लाल बादलों के छंटते ही इस्लामी 
इतरों के शिखर दिखने लगे हें । आज पाकिस्तान से 


पतेस्टाइन, टर्की और अफ्रिका में मिश्र से लेकर 


त र रिहा 
के तीविया, अल्जीरिया, पॉरिटानिया, सेनिगाल, गिनी, 
त गाली, टोगो, आइब्हरी कोस्ट, घाना, नाइजोरिया, 


माली, नाइजर, चाङ, ईथियोपिया और सुडान आदि 
एमी देशों में इस्लाम का बोलबाला है। अत पश्चिम 
ला के प्रति भली भांति सजग है। पिछले 
छ प्रसद्ध अमेरिकी सिनेटर भारत आए हुए 
द र सरकार को सचेत किया कि 
ध Ee महासंघ के संकट से सावधान हो 
यी बात की पुरी सभावना है कि यह महा- 
त रित सम्पन्न होगा । यह स्पष्ट है फि 
नी त से प्रेरित यह महासंघ सदा 
भोक भारत भारत त विरुद्ध केन्द्रित करेगा 
| (बोर भान न आन्तरिक रूप से विभाजित देश 

5 इस्लाम के ऐतिहासिक भोर राज- 


So il + 
A “A. = र डं 
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| एधि 
1. पा यहां सदा देखी जाती रही है । दस बारह 


सा ' हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा से 
क है। और विश्वव्यापी इस्लामी महासंघ 
रणा के पागल पुजारी हैं । 


पिपरे हु 


अ यह ह: 
पे हिक ह्‌ दु:खद सत्य हे कि भारत को कोई. दृढ़ एव 


er 
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तकर अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, साउदी अरब, . 


के स्व ~ 
छ रुप से आंखें बद करने की' सबसे अधिक . 


है स्वतत्व विदेश नीति “नहीं है। उसमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस्लामी महासंघ का खतरा 


प्रौढता एवं परिपक्वता का अभाव रहा है | हमारी 
दृष्टि मुस्लिमों से अधिक कट्टरवादी रही है। यही 
कारण है कि मतों की दुकानदारी में हमारे नेता 
भारत का हित भी नहीं देख पाते और हमें अपने 
हित का संदर्शन कराने के लिए एक अमेरिकी 
सिनेटर, लैरी प्रेसलर की आवश्यकता होती है। 

यह प्रश्‍नं उठता अदश्यंभावी है कि श्री लेरी ' 
प्रेसलर इतने भारत हितँषी क्‍यों हो रहे हैं एवं 
भारत स्वयं अपनी भलाई-बुराई समझते में क्यों 
असमर्थ है। भारत की असमथंता का कारण है 
उप्तकी आंखों पर देशहित को उपेक्षा करने वाला 
साम्प्रदायिकता का चश्मा । हम अनुदारवादियों से 
अधिक अनुदार एवं सुधार विरोधी हैं। यहां तक फि 
शाहबांनो के केस में उसन मुस्लिम महिला फौ भलाई 
और न्याय दिलानेवाले भारत के सर्वोच्च "न्यायालय 
के निर्णय को भी हमने फट्टरवादियों का पक्ष लेकर 
ताक पर रख दिया था । इसी प्रकार अन्यै मुस्लिम 
राष्ट्रों की अपेक्षा हॅम मुस्लिम हिंतों के अधिक 
हितैषी ओर रक्षक बने हुए हैं | उदाहरण के लिए 
अरब-संसार का हर प्रश्‍न भले ही वह हेत से दूर से 
मी सम्बन्धित न हो हमारा मसला बने जाता हैँ । 
उदाहरणाथे स्वातम्व्य पूर्व भारत में टर्शी के खलीफा 
के पक्ष में काँग्रेस ने खिलाफत आस्दोलन किया था । 
हालांकि उस समस्या से इस देश का कोई संबंध महीं 
था फिर वह प्रश्‍न फिलिस्तीनियों (पैलिस्टानियों) 


` का हो अथवा अरब आतंकवाद कां हो। आज 


इस्राइल से दौत्य संबध स्थापित करने फे पूर्व हमे 
यासर अराफात को मुस्कराहुट मभीष्ट प्रतीत होती * 
हैं । आज अफगानिस्तान इकतीस हजार हिन्दुओं को. 
जो वहां सैकड़ों वर्षो से रहते आए हैं, निकाल रहा: 
है। भारत सरकार उन्हें स्वदेश लाने को. कोई. 
व्यवस्था नहीं कर रही है, जबकि ईराक से भारतीय | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ भावं वैयक डु 


मृस्लिमों को लाने के लिए इन्डियन एयर लाइन्स ने 
प्रतिदिन ४० उडानें भरकर “गिनीज बुक आँफ 
वल्ड रिकॉर्ड्स” में स्थान पा लिया है। 


१९९१ में प्रकाशित “अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं” के 
लेखक श्रौ बरी बगंन ने स्पष्टतः कहा है कि रूसी 
साम्यवाद को समाप्ति के उपरान्त इस्लामी शक्तियों 
का प्रयतन होगा. कि इस सुनहरे अवसर का लाभ 
उठाकर विश्‍व में इस्लामी विजय का झंडा फहराया 
जाय । इसके फलस्वरूप पश्चिम भौर इस्लाम में 
संघर्ष होने की संभावना है । यद्यपि यह भी सत्य है 
कि इस्लाम का कुरान ओर हुदीसों के अतिरिक्‍त 
कोई दर्शन नहीं है, परन्तु इस्लामी कटुरवाद का यह 
दृढ विश्वास है कि सारे संसार पर इस्लाम का एक 
छत्र राज्य होकर रहेगा । सौभाग्य से पश्चिम .का 
ध्येय ईसाइयत की सर्वोच्चता स्थापित करना नहीं 
है यद्यपि उसके प्रसार के लिए वह प्रयत्नशील 
रहता है । 


विशेषज्ञों को संतोष इस बात का है कि इस्लाम 

स्वयं अपने भाप में विद्वेष के कारण विभाजित हे 

क्योंकि इस्ल्लाम में लगभग ३५० शाखाएं हैं जिनमें 

न तो सहिष्णुता या उदारता की भावना है, भोर न 

ही सह - अस्तित्व में विश्वास है । लगभग सभी 

शासन व्यवस्थाएं क्रूर तानाशाहियां या एकदलीय 
शासन हैं । इनमें दर्शन के स्थान में घामिक नारों 
का अधिक महत्व है एवं अन्धविश्वास विज्ञान के 
प्रकाश से अधिक सशक्त है| यहां तक कि शिक्षा 
उद्योग व्यवसाय आदि के आधुनिकीकरण का भी 
यहां विरोध होता देखा गथा है 1 नवइस्लामिक 
महासंघ की कल्पना को सर्वाधिक चुनौती पश्चिम से 
ही हे बल्कि अपने भीतर से ही है क्योंकि ईरान 


शियाजगत्‌ का केन्द्र है ओर अभी तक के रूसी 
गणतन्तरों का जिनकी सीमाएं ईरान से लगी हैं, एक 
बडा भाग शिया हे! उधर टकी एवं ईराक सुन्नी क्षेत्र 
है | परन्तु भारत के प्रतिरोध के लिए ये सब पंथ 


क पेन्मन्यन्स् ~ 
एक हो जायेंगे । ईरान के साथ लगें अफगानिस्तान, 
पाकिस्तान और सिन्क्यांग तथा अभ्य रूसी गणतन्त्र 
सभी भारत को भकारण ही भय की दृष्टि से देवते 
हैं ओर भवसर माने पर उसे नष्ट भ्रष्ट कर हडप 


जाने फो भी प्रस्तुत हो जायंगे । यह भी सर्वेविदित्‌ . 


है कि ईराक, ईरान और पाकिस्तान अणुवम बनाने 
की सामथ्यं रखते हें । इस भूभाष के बाहर के कुछ 
देश जसे मलेशिया, इंडोनेशिबा, थाइलैंड आर 
फिलिप्पाइन्स भी बिश्वास क्या जाता है कि इप 
षडयन्त्र में सहायता देने को प्रस्तुत हो जायां 
क्योंकि इन देशों में भी मुस्लिमों का बहुमत है। 


आज से लगभग एक शताब्दी पुर्व प्रकाशित 
पुस्तक “अन्तिम सघषं इस्लाम से” के लेखक ने 
कहा था कि ईसाई मिशनरी विश्व के अनेक देशों में 
सफल होंगे पर इस्लामी जगत में नहीं, क्योंकि 
इस्लामी कट्टरता पर दूसरा रंग नहीं चढ सकता। 
इसलिए आज भी इस्लामी देशों में धर्मात्तरण 
नगण्य हूँ क्योंकि मुसलमान धमं परिवतंच नहीं 
करता । इस्लाम में कोई दर्शन नहीं, इसलिए तफे 
नहीं चलते ओर हिंसा ही इस्लाम का सबसे मुख 
अस्त्र है | 


पश्चिम इस संबंध में पर्याप्त सजग है, 
उसने चेतावनी दी है कि आगामी १५-२० वर्षों न 
टर्की विश्व भशांति का प्रमुख केन्द्र बत सकता र 
ऐतिहासिक दृष्टि से रूस के कतिपय या ए 
जड़ें टकी की भूमि में हें । टर्की गणतन्त्र ह ह 
भी कट्टर दक्षिण पंथी आक्रमण से ग्रस्त है। 
सब एक हो जायं तो यह भी भारत विरोधी ही हा 
का केन्द्र बन सकता है। क्‍या भारतीय गा र 
रहते सावधान होंगे ? हमें पुणं विश्वास है 
समाज जो सदा भारत का सजग प्रहरी री ० 
को साम्यवादी रिक्ति से उत्पन्न इस्लामी मही ॥ 
सम्भावित खतरे से सचेत करने म॑ पता 
भूमिका अदा करेगा । 
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- श्रावणी का पर्व - 


म. 

| ” EE र्त्र ह. 

पे [श्री सत्येख शास्त्री, मठपारा, दुर्ग ] 

म छौ सुनेगा दर्द हमारा, कौन सुनेगा करूण पुकार 
` | जता देख रहा हूं सब कुछ लगा रहा हूं आण गुहार 


छ बरे भला दो सारे झगड़े एक्य भाव के गाभो गीत । 
र | घ्रारस्तेह अपनत्व भाव से धरती को सकते हो जीत 


एक पर्वं अनेक मान्यताएं इतिहास के कई 
पदं भी यही तो है श्रावणी वेदों के परायण की 
प्रणा भी प्रदान करता है | संकल्प लो आज के दिन 
दों को घर घर में पहुंचाने का एवं व्यक्तिगत भार्य- 
| करण का। उठाकर फेंक दो अज्ञान को गहरे समुद्र 
में मत वादों को गहरी खाइयों में ढकेल दो | आग 
सादो उन सब विष ढेरों में, जिन्होंने मनुष्य को 
पागल बना दिया हैं। आपके मन में बैठे पवित्र 
विचारों को जागृत करो | 


— HT 


भाज श्रावणी पर्वे को भिन्न - भिन्न नामों से 
भी णाना जाता है । 


बा मी NAT ANT SN AT} 


र्त णेसे - उपाकर्म ऋषितपंण रक्षाबन्धन आदि 
8 इस लेख में कुछ विचार उपाकर्म भोर 
पजन, रक्षाबन्धन का विवेचन किया है । 


प्र र ) जिस दिन से विशेष वेद पारायण का 
ह म किया जाता था उप्तको उपाकर्म कहते थे | 
रे भवण शुदी पुणिमा को होता था । 


३) श्रद्धालु श्रोता और वेदाध्यायी लोग ज्ञान 
oe SN से अपने समय को सफल बनाते 
| LE के इस प्रिय कायं सें तर्पण मनाते 
| (मनु स्मूतिक हि 
| पिदा ३। [र अध्याय ३ श्लोक ७५ में 


| भेण 


स्वाध्माये--*> री ८-३ 
(त होमेंदेवान यथाविधि । 
` रष्दिशच नुनन्ने भूतानि बलि कर्मणा || ` 


अर्थात्‌ स्वाध्याय से ऋषियों को, होम से देवों 
को, द्धा से पितरों को, अतिथियों को अन्त से, 
बलिकमं (अन्नदान) से प्राणियों क्री यथाविधि 
पुजा करें | 


३) उपाकमं और उत्सजँन फा प्रचलन समाप्त 
सा हो गया है । मतुस्मृतिकार अध्याय ४ श्लोक 
९५-९६ में लिखते हैं कि- 


“ब्राह्मणादि श्रावणी भाद्रपदी पुणिमा को उपा- 
कमं करके साढे चार मास में उद्युक्त होकर 
वेदाध्ययन करे | पौषी में वेद फा उत्सर्जन नामक 
कमं ग्राम के बाहर जाकर पूर्वाह में करे |” 


किन्हीं महानुभावों का विचार हे कि उपाकमं 
मौर उत्सजंत ब्रह्मचारियों का काम हे | लेकिन 
गृहृथसूत्रकार लिखता है कि- 


“'उपाकर्मं अर्ति स्थापित किये हुए और 
अध्यापन में लगे हुए का ही होता है" “'छन्दाइयूपा~ 
कृत्याघी यन्ते” इस वचत से उपाकमं बावशध्य 
नामक अग्नि में ही हो सकता है | 

“आवसथ्याधानं दारकाले” पारस्कर गृहय्‌ 
सूत्र से पता लगता है कि आवसथ्याग्नि विवाह के 
समय में ही स्थापित होती है। अत! स्पष्ट हे कि 
गृहस्थो का ही कतंव्य है । 

इनका नाम समाप्त हो सा गया है। मात्र ऋषि 
तपण, भौर श्रावणी ही प्रसिद्ध है | 


पौराणिक काल में इस पर्व पर वेद स्वाध्या- 
यात्मक ऋषि तर्पण का सर्वथा लोप हो भया और 
श्रावणी कमं के नाम से सर्पो को बलि देने आदि 


नवीन विधान प्रचलित हो गये थे । 


राजपूत काल से अबलाओं ने अपनी रक्षाथं 


“cc-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सवल वीरों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधने की परिपाठी . 
का प्रचार हुंगा है । कोई अबला राखी भेजकर 
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अपना राखोबन्द भाई बना लेती थी । उसकी आयु 
भर रक्षा करता उसका कत्तव्य. हो जाता था! 
फर्णावती ने बादशाह हुमांयूं को राखी भेजी थी । 
यह्‌ प्रथा भगिनि वात्सल्य को दृढ़ करने बाली मानी 
जाये तो कोई बुरा नहीं हैँ । 


आजकल फी श्रावणी को प्राचीन काल के 
उपाकमं मौर उत्सर्जन वेद,स्वाध्याय रूप ऋषितपंण 
भर बर्षाकालीन यज्ञ के विकृत रूप को पुनः 
उज्जीवनार्थं उसको बीज मानकर अंकुरित करके 


पत्र पुष्पफल समन्वित विशाल वृक्ष का रूप देने का 
प्रयास करना है । 


रक्षासुत्र की जगह चमचमाती राखियां बांधी 
जाती है जिनमें कई अभिनेतामओं के चित्र भी रत्यी 
होते है | इस विक्त रूप की जगह यज्ञोपवीत का 


सुत्र देकर आत्मकल्याण एवं मोक्ष प्राप्ति का प्रयास 
करावें । 


पारा संसार प्रदूषण की विभीषिका से जझ 

_ रहा है अरबों रुपये के सिगरेट फूंके जाते है जिनका 
भा वातावरण को विषाक्त करता है | इस प्रदूषण 
का निवारण हुवन यज्ञो से किया जा सङ्गता है। 
हवन से जहां वायू शुद्ध होती वहां वेद मन्त्रों के 
उच्चारण से वेदों की रक्षा भी होगी । ऐसा “अमे- 
रिका अग्तिहोत्र विश्वविद्यालय” के शोध द्वारा पता 
हि लगा है। यदि हम प्रति दिन इन वेद मन्त्रों का 
' भं सहित पाठ करके तदनुसार आचरण करने का 
ब्रत ले लें तो छह वर्ष में हम चारों वेदों का अर्थ 
सहित पारायण कर ज्ञात व आनन्द खोज सते हैं। 


a अनपेक्षित पुराण एवं सायण महीधर वेदभाष्य 
अस अनाष ग्रन्थों का अध्ययन छोड़कर आपं ग्रन्थों 
का जान प्राप्त करने का संकल्य लेबें। 


पण्डित जयदेव शर्मा, पं, क्षेमकरणदास, प, 


ने दर सातवलेकर आदि विद्वानों ओर. मनीषियों 
"तो अपना सारा जीबत इस्री कायं में होम किया | 


f 
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द्‌ 


"क्य 

श्रावणी का दिन इन महापुरुषों के जीवन से 
प्रेरणा लेकर वेदों के अध्ययन अध्यापन प्रचार प्रसार 
का व्रत लेने का दिन है । 

परमात्मा शवित दे हम इस योग्य हो । साप 
ही पावन पर्व पर हम जिन परिवारों में वेद नहीं है 
उनमें इन्हें पहुंचाने तथा वैदिक संस्कृति की रक्षा क्का 
संकल्प भी स्वीकार करें | 


र बन्धुओं के लिये निवेदन 
बन्धुओ, 


आर्थ सेवक तथा विदर्भाचंल की पत्र 
पत्रिकाओं में अमरावती नगर के वयोवृद्ध ८५ 
वर्षीय पं. देवदत्त शर्मा के स्वर्गवास फे 
समाचार प्रकाशित हुये हैं । 


मेरे और उनके नाम में समानता रहने 
से एवं स्थान सम्पर्क की दूरी रहने से बहुत 
से बन्धुओं में असमंजस्य उत्पन्न हो गया है। 


मेरे से स्नेह रखने वाले, सहृदयी बये 
जनों ने दुःबी हृदय से शोक संवेदना प्रेषित 
कर मेरे परिवार के प्रति अपनी सहानूभूति 
व्यक्त की हे जो स्वाभाविक है । 


प्रभु कृपा से मे कुशल हुं । | आपके 
आशीर्वाद की कामना करता हूं । 


- देबदत्त शर्मा 
०/0. आयन इलेकिद्रकार 
सुभाष चोक, मोशीं रोड, अमरार्व _ 


श्री रामदेव आर्थ का प्रचार कार्य ह 

आ. प्र. सभा के भजनोपदेशक श्री he 
आयं ने जून मास में निम्न स्थानों में भ्रमण | 
भजनोपदेश द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार कि 
ग्राम-रायबेंड़ा, खरोरा, धामवा, भेसों, 
करमडा, और घरमगढ़ । 


~ 2 A />फ*» 
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शकराचार्य द्वारा मूर्तिपूजा का सडन 


= परापूजा ~ 


श्री शंकराचार्य ने अपने परापुजा नामक 
ग्रंथ में मृतिपुजा का स्पष्ठ विरोध किया है अतः वे 
शोक यहां उद्धत किये जाते हैं । 


पुर्णस्यावहनं कुत्र, भर्वाक्षारस्य चासनम्‌ । 
स्वच्छस्म पाद्यमर्धेच, शुद्धस्याचमनं कुत ।।१॥ 


अर्थात्‌ जो स्वयं सर्वव्यापक एवं सर्वत्र परिपूर्ण 
है उसका आवाहन कैसा ? जो सबका आधार है 
एपका आसन कैसे कराया जाए ? जो स्वयं स्वच्छ 
भोर पवित्र है उसके लिए अधे भौर पाद्य केसा ? 
गुढ के लिए आचमन फंसा ? | 


सर्वाधारो निराधारः, सर्वे व्यापक ईश्वरः । 
प्राणादि प्रेरकत्वेन जीवने हेतु देव च ॥२॥ 


वह्‌ परमेश्वर तो सबका आधार होते हुए भी 
बिना आधार के है। वह सबं व्यापक सबका स्वामी 
है। प्राणादि का प्रेरक होने-से बह देवाधिदेच जीवन 
शा हेतु है | | 


४ अधमः प्रतिमा पूजा, स्तोत्र जाप्यं च मध्यमाः । 
तमाः निगमः पूजा, सोऽहं पूजा महामनः ॥३॥ 


मूतिपूजा अधम पुरुषों फे लिए है | मध्यम 


प्र 
गर के लोग स्त्रोत्र. पाठ भोर जाप करते हैं। 


द्‌ अन्न ते र 
हि के अन्तरो. द्वारा की-गई उपासना उत्तम है 
पहातमाओं. केलिए सोऽहं पुजा का विधान है। 
EE पशु - यज्ञेषु काठ पाषाण मृन्मये | 
. "पमाया मनो येदांते नराः मूढ़ चे तसः ।।४॥ ` 


& 


तीर्थं भ्रमण, पाशविकवृत्ति से किये यशी में, 
काष्ठ मिट्टी पत्थर को धतिमाओं में जिनका मने 
डूबा हुआ है वे पुरुष मूढ़ बुद्धि हैं। 


पादाणस्यालये बद्धा, देवः पाषाण एव च | 
बूहि पंडित देवस्तु कस्मिन स्थाने स तिष्ठति ॥५॥ 


अरे पंडित तूने पाषाण के मंदिर को बनाकर 
उसी पाषाण का देवता बिठाया है, इत दोनों में तो 
कोई मंतर नहीं दिखाई देता; तू ही बता कि बहु 
देव कहां विराजमान है ? 


स्वगुहे पायसं त्यवत्वा सिक्षामिच्छ ति दुर्गतिः | 
शिलामुत दास चिद्वेषु देवता बुद्धि कश्पिता ॥६॥ 


जो व्यक्ति पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में देवता 
बुद्धि करता है मानो वह कुबुद्धि घर की खोर छोड 
कर भोख मांगता फिरता है | 


निर्मलस्य कुतः स्तानम्‌ वस्त्व दिएवोदरस्य च | 
मिरालम्बस्थोपवीतम, सम्यस्याभ्षरम्‌ कुतः ॥७॥ 


जो निर्मले है उसका स्मान कैसा ? समरत 
विशव जिसके उदर में समाया हुमा हे उसको वस्त 
कैसे पहुनायें ? जो निराकार है उसको यज्ञोपवीत 
कैसे घारण करायें ? जो स्वतः सुन्दर है उको 
आाभूषणों की क्षयो सावश्यकता' है भौर किए लिए ? 


निलेपस्य कुतो गन्धम्‌, पुष्पं निर्वासनस्प च। ` 
तिगन्धस्य कुतो धूपम्‌, स्वप्रकाशस्य दीपकम्‌ ॥८॥। | 
(शेष पृष्ठ १०पर) | 

BT अंश ध्यी 
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एक आदर्श चिकित्सा- 


कक > 


प्राकृतिक चिकित्सा 


(लेखक- श्रीमती क. व. खजूरकर, फारंजा [लाड] ) 


प्रकृति ही मानव की साथी है और मानव को 
जीने में सहायता करती है। जसे ध्वनि का एक 
शास्त्र है, उसी प्रकार मनष्य की सहयोगी प्रकृति 
का भी एक शास्त्र है। प्रकृति के अपने नियम हैं, 
विज्ञान उनका अध्ययन करता है | अतः विज्ञान में 
जितने नये अनुसंधान करेंगे उतने ही हम प्रकृति की 
गहराई में प्रवेश करेंग । विज्ञान का अध्ययन करना 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। प्रकृति 
परमेश्वर की कला है, उसमें क्या नहीं है? क्षया 
यह ब्रह्माण्ड प्रकृति का भंडार नहीं है? एक 
कहावत है - यथा पिडे तथा ब्रह्माण्डे | यही कारण 
है कि मानव भोर प्रत्येक जीवित प्राणी का प्रकृति 
से गहुनं संबंध है । योगशास्त्र मानव को प्राकृतिक 
नियमों के पालन करने की शिक्षा देता है । प्रकृति 
नित्य परिवतंनशील है | मनुष्य को भी परिस्थिति 
के अनुसार बदलना आवश्यक है क्यों कि मानव 
मौर प्रकृति में इतने निकट का संबंध है कि वे एक 
सिक्के के दो बाजू माने जा सकते हैं । इसी प्रकार 
शरीर भोर मन का भी अटूट संबंध है | 


प्रकृति के लिए प्रत्येक व्यक्ति में स्नेह होता 
है भोर यह स्वाभाविक भी है । प्रकृति की. गोद में 
सोने में किसे आनन्द नहीं मिलता । यदि ह्म कहें 
कि प्राकृतिक चिकित्सा की खोज मूक जानवरों 


भोर प्राणियों नेकी है तो इसमें कछ हि 
f 
नहीं होगा | मानव fe 


को जो ज्ञान बद्धि के 

प चु द्वारा 

प्राप्त हुआ, उसे वह अभिव्यक्त करता है, परन्तु मक 

क की अपनी बृद्धि होते हुए भी वे उसकी 

हा भव्यक्ति लिख पढकर नहीं कर सकते | भुजंगासन, 
।डालासन, बकासने, मयूरातन आदि अनेक भासन 


® 
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हमने किससे सीखे है? प्रकृति में भट्ट संपत्ति 
विद्यमानं है, उसमें प्रचुर शित है। ईश्वर द्वारा 
निर्मित प्रकृति क्या ईश्वर का प्रतिबिम्ब नहीं है? 
अग्नि, वायू, आकाश, भूमि एवं जल में क्या मौलिक 
न्यूनता होती है वे सबको समान खूप से प्राप्त 
हैं | इन्हीं की स्वाभाविक शक्ति के उपयोग करे 
को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं । सूर्यं भौर बद्र 
का प्रकाश क्या मानव के लिए एक वरदाम नहीं 
है? कया वे हम सब के लिए औषधि निर्माण करने 
के कारखाने नहीं है ? 


मनुष्य .प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुनो पे 
अनेक्र औषधियां बनातां है, परन्तु मेरी दृष्टि से 
वे सब कृत्रिम हैं | वायविडंग से या उसके पत्तों पे 
रसायनिक क्रिया द्वारा आयुर्वेद में अरिष्ट बी 
जाते हैं | इसी प्रकार उसके रस से होमियोवैधी मै 


छोटी २ गोलियां बनाई जाती हैं । ऐलोप॑पी में उ 
- पर मनेक क्रियाओं के. हारा इन्जेक्शन ] SR 


बनाए जाते हैं। यह सब कृतिम तरीके हैं! प्राकृ्ति 
चिकित्सा में ब्यायाम, आसन या उपवास आदि 
द्वारा उपचार किया जाता है । वहां कृत्रिम 
स्थान नहीं । वहां बोग या आसनों, सादे I 
जीवन को महत्त्व दिया जाता है। प्राकृत 
चिकित्सा दवाढारू.की अपेक्षा रोकथाम में ह 
विश्वास करती है । अन्य पद्धतियों में रोग होते 
उसकी चिकित्सा की जाती है | प्राकृतिक nis द 
श्रेष्ठ है क्यों कि रोग के कारण को ही ०: 
होने देने की शिक्षा देने या उत्पन्न होने टन 
सदा के सिए नष्ट करने की विधितो a 
चिकित्सा में है | मनुष्य के ओर पणुपक्षियो 


| तिही ठीक करती है। शरीर के मलों को 
मिलने के लिए प्रकृति स्वयं काये करती है। 
बुवार, खांसी, के, फोड़े, भांखें आना, बुखार आदि 
तमी प्रकृति द्वारा शारीरिक मलों को निकालने की 
क्रियाएं हैं। यदि ये मल न निकलें तो शारीरिक 
कृष्ट बढेंगे | कुत्ते का पेट दुःखने पर वह घास खा 
रेता है । बेलो को बुखार आदि होने पर वे घास 
हो मृंह ही नहीं लगाते । यह प्राकृतिक चिकित्सा 
पशु भो करते हैं' भूख लगमे पर खाने की इच्छा 
हता स्वाभाविक है, परन्तु भूख न होने पर भी 
साद के लिए खाना भूल है । आयुर्वेद हमें उपवास 
पा पथ्य करना सिखाता है क्यों कि प्राकृतिक 
। भार में लेघन महत्वपुर्ण है | जिस प्रकार हम 
शरीर की बाहरी स्वच्छता करते हैं उसी प्रक्रार 
| गतिक उपचार हमें भीतरी स्वच्छता रखने और 
शैला शाक, फल, अन्न, कव कैसे खायें यह 
वाता है । वास्तव में रोग होना सामान्यतः 
दोष आहार का प्रमाण है । व्यसनों से बचाव भी 
प्रकृतिक चिकित्सा है | ब्यायाम करना बर चित्त 
प्रश्न रखना, बिना भूख न. खाता ये सब 
गिक उपचार के अंग हैं । जब हमें सिरदर्द होता 
, के स्वय विजातीय द्रव्य नष्ट करने 
गा म होने का सूचक है | बाम या 
| $ य हादी लगाता है जब हमें कोई 
| ला ग है, तब उसे भरते में भोषधि का कोई 
नेही है | पट्टी आदि उसे स्वच्छ रखने मात्र 


गप्रपत्न है. मियां 
| ष ले है। शरीर की रक्‍्तवाहिनियां ही जखम 
के करती हैं। ` 


| ना चिकित्सा पानी, मिट्टी, सुर्यप्रकाश, 
im Fi के द्वारा उपचार करता सिखाती 

१ नात योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान 
न पचत. चकित्सा के साधन हें । शरीर 
ऐक हीने, हवापानी बदलने, अत्यधिक व 
षा ज 'भदुषण आदि कारणों से रोग होना 
परिणाम हैं। ज्वर होता. भी एक 
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प्राकृतिक क्रिया है, उप्तसे शरीर की प्रतिकार शक्ति 
बढती है । इसलिए रोग होना पाप नहीं है। अज्ञान, 
आलस्य, तनाव, दुघंटनाओं, मादि विभिन्न कारणों 
से रोगादि कष्ट होते हें । आज कल मानसिक रोगों 


` में दिनोंदित वृद्धि'हो रही है । उसका कारण ध्वनि 


व वायु मंडल का प्रषुषण चिता, अनियमित जीवन, 
स्वेराचार, अज्ञानवश भारी भूलें करना, प्रेमभंग, 
इच्छाओं की वृद्धि व उनका पूर्णं न होना भौर 
गरीबी का अभिशाप आदि है । सांथ ही मनुष्य * 
जिह्वा की अपेक्षा परान्न का अधिक लोभी होता 

है | नियमित सोने, खाने व अति जागरण त. करते 
वाला मनुष्य अपने कार्यों को बड़ी उत्सुकता से कर 
सकता है | आलस्य तो सर्वनाश करता है । व्यायाम 

के बिना तो सोने समान मूल्यवान भोजन भी पेट 

में सड़ता व भयानक रोगों को जन्म देता है। 


हम कह चुके हैं कि प्राकृतिक उपचार में सूयर 
प्रकाश एवं जल का बहुत महत्व है | स्तात भी कई 
प्रकार के बतलाये गये हैं । स्वच्छ हवा में घूमना; 
या अनाज दलना उत्तम व्यायाम हैं । सबेरे घूमते 
फिरते बीड़ी पीना अति हानिकारक आदत है । 


-प्रातःकालीन वायु में से आजोत प्राप्त करना व सूये 


की कोमल किरणों में से विठामिन ए एवं डी प्राप्त 
करना चाहिए ।.यह तो मॉक्सीजन की लूट करने 
का सबसे बढिया मौका है | मन की प्रसन्नता बढाने 
के लिए मृदु - मंजुल स्वरों का बहुत महत्त्व है । 
आकाश की ओर देखते हुए आंखों का शीघ्रता से 
बंद करता और खोलने से मन को बड़ी शांति 
मिलती है! थकावट हो या मन में उकताहट तो 
हरेभरे उद्यानों व जंगलों की याला कितनौ मनो रंजक 
और सुखद होती है | जीवन भी एक खेल है और 
उसे मुस्कराहट से खेलने का भी एक आनंद है | 
दिन रात रोते बिलखते रहता मानवी धर्म के विरुद्ध 
है | हम प्राकृतिक उपंचार को घर बेठे क्रियास्वित 
कर सकते हैं - जीवत में भाजीपाला व फलों का 
ज्यादा महत्त्व है। डाक्टरों की राय है कि भोजन 


Jf 
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में अन्न की अपेक्षा सागभाणी भौर फलों की माता 
क्षधिक होना चाहिए। मसालों और तेल का उपयोग 
त्यून करें, उबालकर खाता अधिक लाभदायक है । 
प्रकृति में पायें जाने वाले तत्त्वो को रक्षा लिस्गों- 
पचार का उद्देश्य है। 
आजकल लोग तले हुए पदार्थ ज्यादा खाते हैं 
जिससे जिगर (लीव्हर) खराब हो जाता है | लोग 
अवश्यकता से अधिक खाते हैं। हमारे देश की 
जनता को हम दो भागों में बांट सकते हैं. एक वे 
हैं जिन्हें उचित भोजन पर्याप्त मात्वा में नहीं 
मिलता मौर दूसरे वे जो आवश्यकता से अधिक 
बाते हैं । इससे रोगों में वृद्धि होती है ॥ अधिकांश 
रोग आहार दोष से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए 
माहार उचित मात्रा में ही लेना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त लगभग ३५ प्रतिशत रोग प्रदूषण, 
अस्वच्छता भोर तनाव से उत्पन्न होते हैं, आहार 
दोष से ५४%, भौर शेष ११% व्यसन, आलस्य, 
भ यमितता, दुर्गुण व अन्य शारीरिक दोषों से 
उरण होते हैं । मनुष्य यदि दृढ निश्चय करले तो 
वह मानसिक व शारीरिक दृष्ट्या निरोग रह 
सकता है, वह शतायु हो सकता है एवं अपना 
आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक विकास कर सकता 
है | प्राकृतिक उपचार सीखिए ओर शतायृ हनिये । 
धात: शीघ्र जागरण एवं रात्रि में शी घ शय्य़ासीन 
होता दर्घायु का गुर है । आवश्यकता से चार ग्रास 
कस खाना यहु मौलिक निसर्गोपचार ही है, बया 
बह आपको पसंद है ? 
८८ धणी यी. 
दिव्य ज्ञान का सच्चा सेनिक | 


इयानन्द दिव्य ज्ञान का सच्चा सेनि 


तथा विशव को प्रभू की शरण में लाने वाला 


योद्धा था । वह मनुष्यों और संस्थाओं का 


` शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्मा के मागे में 


उपस्थित की जाने वाली बाधाओं का कौर 


| नोषो अरविन्द घोष _ अरविन्द घोष 
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| 
| 
(पृष्ठ ७ का शेष ) । 
जो निलेप और निर्वास है उसके लिए गय 
का महृत्व क्या ? भोर जो स्वप्रकाशस्वरूप है उस 
लिए दीपक की क्या आवश्यकता हे! 
| 


नित्यतृप्तस्य नेवेद्यम्‌, निष्कामस्य फलं कुतः | 
ताम्बूलं चं विभो। कुत्र, नित्यानभ्दस्य दक्षिणा ॥९॥ 


जो नित्य तृप्त है उसके लिए भोज्य पदार्थ 
का क्या प्रयोजन, कामना हीन के लिए फल घसा, 
संत्र व्यापक के लिए केसा ताम्बूल, नित्याने 
स्वरूप के लिए दक्षिणा केसी ? 


स्वयं प्रकाश मानस्य कुतो नीराजनं विधिः। 
प्रदक्षिणा हयनन्तस्य चाढितीयस्य का नतिः ।१०॥ 


स्वयं प्रकाशमान को क्था दीपक दिखाते 
अरन्त की प्रदक्षिणा कैसी और अद्वितीय को 
नमस्कार कैसा ? 


अन्तर्बहिश्च पूर्णस्य कथ मृद्वासनं भवेत्‌ । 
इयमेव परापुजा शम्भोः सत्य स्वरूपिण: ॥११॥ 


भीतर बाहर जो पुणं है उसके त 
कैसे बिछाया जाए | सत्यस्वरूप परब्रह्म की | 
कारी प्रभू की ऐसी ही पुजा है | 


देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देहः ग, | £ 
त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत ॥ १. 
मन्दिर! | 


यह शरीर शिव स्वरूप प्रभु पस्त वि 
1 


जीवात्मा शरीर मात्र नहीं है, वह भौ सै 
के प्राणिमात्र के कल्याण का इच्छुक ब 
मौर उसके लिए अपने को अपित कर स 
अज्ञान को त्याग कर अभेद भावता को धा, तव 
उपास्य के रंग में ऐसा रंग जाय किं ठ 

जाती रहे | यह वचन प्रेम के आतिशय ह 
करते है | इसे ही 'सोऽहं' भाव कहा गर ५ 


-इन्द्रदेवसिर् | 


न 
71१६ | 
कतं | 


क श्री रे > 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


न Wi 


' 'पं, जयदेव शर्मा विद्यालंकार, सो मांसातीथं-' 
है परमेश्वर ! (अनु ~ हवम्‌) दूसरे का मेरे साथ 
सडा करना, (परि - हुवम्‌) वर्जन करने योग्य 


(परि - क्षयम्‌) चारों ओर से मुझ पर घृणा का 
` भाव या वज॑नीय खाद्य इन (सर्वेः) सब फे साथ 
मेरे प्रति (रिक्त - कुम्भान्‌) खाली घड़ों के 
समान निःसार बातों को और समस्त क्षुढ़ पुरुषों 


को गतांक से आगे - ६ 


प विद्वान्‌ एवं परमेश्वर ! तू - (परा सुब) मुझसे 
द्र कर ? ७२ डा 


, मूल नक्षत्र मे जन्म लेते से अभिष्ट की 
पावना हिवेदोजी ने श्री सायणाचाय के भाष्य 
ही | ७३ आयं समाज फलित ज्योतिष को 
ह मानता है। आप पौराणिक संकुचित विचार- 
ररा को बेद में को पैद में प्रदर्शित करने का व्यथं प्रयास कर रक्षा करो । (ब्वा सा च भी 
७२. बही, पृष्ठ १६४. 

७३, अथववेदः २ यो भाग, पुष्ठ ८१३. 


आयं सेघक ११ 


लेखकः- वेदिक गवेषक डॉ. शिवपूजन सिंह कुशवाह “शास्त्री! ( वाराणसो) 
एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग) 
वेदाध्यापक कन्या गुरुकूल महाविद्यालय, सासती (हाथरस) 


लेखक डॉ. शिवपुजन सिहजी ने “भथवंवेद का सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ग्रन्थ पर वेदिक 
दुष्किण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत. रोचक ओर ज्ञानवधंक 
है, मतः इस लेखमाला को आयेसेवक में क्रमश! प्रकाशित किया जा रहा है । 


ब | “अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन' पर वैदिक दृष्टि 


संघष, (परि = वादम्‌) वर्जनीय, वचन, निन्दा, | 


भोर तुच छ बातों को भी है ( (सवितः) सर्वभेरक। . 


, में लगी नाड़ी के काटने के समय से ही (परि पाहि) 
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-संपाइक _ 


रहे हैं | न जाने कितने विद्वान्‌ इस मूल नक्षत्र में 
उत्पन्न हुए और होते. हैं । पर अनिष्ट नहीं होता 
है । गोस्वामी तुलसीदासजी भी शायद मूल नक्षत्र 
में उत्पन्न हुए थे फिर भी “रामायण” लिखकर 
अमर हो गए | 

अथं . ६ ११०।२-३ का सत्याथें:- 


(पं. जधदेव शर्मा विद्यालंकार, -मीमांसातीर्थ- 
मंत्र २ = “जिस स्त्री के प्रथम बालक उत्पन्न होकर 
मर जाय उसकी अन्य संतति की रक्षा करते का 
उपदेश करते हैं। (ज्येष्ठध्म्यां). ज्येष्ठ = प्रथम 
बालक को खो चुकनेवाली मृतवत्सा स्त्रीं में वहू 
बालक (जातः) उत्पन्न हुआ है अथवा (विचतो:) 
विश्लेष रुप से परस्पर मिले हुए दोतों बालकों में से ` 
या (यमस्य युगल रूप से परस्पर मिले हुए दोनों 
बालकों में से या (यमस्य) युगल रूप से उत्पन्न हुए 
(एनम्‌) इस.बालक को (मूल = बहुँणात्‌) नाभि 
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रक्षा हा उपदेश वेद करता है? ७५, 


` खण्ड), पृष्ठ १७६. 


दुरित, दुष्ट उपचार | जो मां बाप था धाई की 
भोर से किये गये हों, उनको बालक से (अति 
नेषत) दूर कर दो जिससे वह (शत शारदाय 
दीर्घायुत्वाय) सौ बरस की लम्बी आयु जीवे | 


सायण ने 'ज्येष्ठच्नी' शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र 
'विचृत' से मूल नक्षत्र का प्रेहण किया है और मूल 
नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न बालक की रक्षा 
करने परक अर्थं किया है | वेद में फलित ज्योतिष 
आदि असत्य बातों का होना संभव नहीं है । ७४. 


“व्या घरेरह्मजनिष्ट वीरो नक्षत्र 
जा जायमानः सुवीर; । 
स मा वधीत्‌ पितरंवधंमानो मा 
मातर प्रभिनीज्ज नित्रीम्‌ | 


(नथवं ६।११०।३) 


पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार, मीमांसातोर्थ- 
“(व्याघ्रे अन्हि) जिस दिन वीर लोग व्याघ्र के 
समान भपना पराक्रम दिखाते हैं उ दिन संग्राम 
में (वीरः अजनिष्ट) जो पुत्र उत्पन्न हो वह वीर 
होता है भर (जायमानः) उत्पन्न होता हुमा 
(सु - वीरः) उत्तम बालक वही हे जो (नक्षत्र 
ज़ा;) अस्बलित वी्ंवान्‌ । ब्रह्मचारी गृहस्थ से 
उत्पन्न होता है | (सः) वह पुत्र बड़ा (सु-वीर: ) 
बलवान्‌ हो जाता है। (स।) वह (वर्धमानः) बडा 
होकर (पितरं) अपने पालक पिता को (मा वधीत) 
र न मारे भोर (मातरं) मान्य मातम 
(जनित्रीम्‌) जिसने उसको पैदा किया है उसको भी 
(मा प्रमिनीत्‌) कष्ट न दे । प्राय: मदोद्धत बलवान्‌ 
पुत्र सम्पत्ति भौर बल के गवे में भाकर म 1 बाप को 
भी कष्ट देते हैँ । इस लिए पत्तों को मां बाप की 


__ ७. केके हित भाषा येथे र्‍या अथवंबेद संहिता भाषा भाष्य (द्वितीय 


७५. वही, पृष्ठ १७६-१७७, 
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` छो चार विधियों का पता चलता | 


अथववेद ६।१.१२।१-२ का सत्याथं 
“मा ज्येष्ठं वधीदयमग्न एषां मूलबहंजात्‌ 
परि पाह्येनम्‌ |” 
"०० (अथव ६।११२।१) 


“कोई छोटा भाई होकर स्वार्थं एवलोभ भौर 
कामवश अपने बड़े को न मारे, राजा उस पुरुष झो 


- अपना वंश नाश न करने दे और एसे अपराधी को 


तभी बन्धन या कारागार से मुक्‍त करे जब कि 
और विद्वान्‌ लोग उसको छोड देने की अनुमति दें, 
मन्यथा उस अपराधी को कैद में ही रक्खें | ७६ 
'उन्मूञ्च पाशांस्त्वमग्न एषां... ... 
(अथवं ६,११२.२) 


'यदि बड़े भाई के अधिकारों पर आघात हों 
राजा इस दोष में सबको पकडे और जांच पड़ताल 
करके जो निर्दोष हों उनको बन्धन से मुकत करे, 
अन्यथा नहीं ।' ७७. 


अतः इन मंत्रों में मूल नक्षत्र आदि फति 
ज्योतिष की चर्चा नहीं है | 


हि ५४३? 
बया शब को गाडने का विधान अथववेद में है: 


पृष्ठ ३०१ - 'अथवेवेद से अन्त्येष्टि संसार 
= गाइन 
बहाना, जलाना भोर फेंकना इत खले ककी हि 
डाल देना (अ. १८.२.३४) | इन में से दो विबि 
जलाना और जल में बहाना आज तक हिरुभो ४ 
प्रचलित है । शव को जलाना सब से अधिक हि 
है । बालक, सन्यासी आदि को त जलाकर गे 
प्रवाह की विधि की जाती. है। सब को पश त 
गाड़ना, यह ईसाई और मुसलमानों में अब प्रवति 
७६. वही, पृष्ठ १७९. 
७७, वही, पृष्ठ १८० 


क. 


शाय तेवक १३ 


॥__परलसशारशारशर्शिशारशर्शर्शरशरशि्शिशिणाणणा 


हू गया है । शव को बाहर खुले में डालना, यह 
बराल पारसियों में प्रचलित हैं | अथर्ववेद में 
परत को गाड़ने का भी वर्णन है (अ ५.३०. १४) 


समीक्षा - आपके लेख से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि आपकी दृष्टि में मुस्लिम, ईसाई व 
पारियों में प्रचलित अन्त्येष्टि क्रियायें वैदिक हैं । 
ब्रां समाजी वह भी शुरुकुल महाविद्यालय, 
जालापुर के कुलपति की लेखनी से इस प्रकार 
तिघा जाना भ्रमोत्पादक है | आपको वैदिक सिद्धांत 
काज्ञान होता तो इस प्रकार अनर्गल बातें नहीं लिखते। 
बापने महष दयानन्द जी सरस्वती व वेदिक 
पिद्वात्त को आंख से ओझल करके अपनी डेढ़ 
चावल की खिचडी अलग पकाई है | 


वेदों में परस्पर विरोध नहीं हें । परस्पर 
बिरोधी ग्रन्थ ईश्वरीय .ज्ञान नहीं हैं। शव कों 
जलाना बेहक सिद्धान्त है। महषि दयानन्दजी 
हरस्वती स्पष्ट लिखते हैं - 'अन्त्येष्टि कर्मे उस्को 
इहते हैं कि जो शरीर के लिए कोई' भी अन्य 
ऐफ़ार नहीं हैं इसी को नरमेध, पुरुषमेध, नरया, 
पु्षयाग भी कहते हैं |” 


'धस्मान्तं शरीरम्‌’ - यजु, अ. ४० मं. १५. 
इम शरीर का सस्कार (भस्मान्तम्‌) अर्थात्‌ 
पम करने पर्यन्त हैं । ७८. 


भब यजुवद में स्पष्ट रूप से शरीर को जलाकर 
"मकर देने का आदेश है तब अथवंवेद में गाड़ने 


i) a 
' दरा आदेश कैसा ? आप तो मुस्लिम, ईसाई. 


वे पार ग परष्टि £ र F 
परेसिमों की अन्त्येष्टि क्रिया को वेदिक सिद्ध 


फेरे का स्काकुप्रयासकरण्हेहे._________---_-_ याता कर रहे हैं i 


७८. स्कार विधि, अस््येष्टि प्रक 
ए७ २६. र विधि, अः प्रकरणम्‌ | 
७९, "अथर्ववेदः ३ यो भा भाग (सत १९६१ 
"5६ जा संस्थान होशियारपुर) १५5 १४१३५, 
९०, 'वेदिक- धमं? पष्ठ ८७ [मार्च १९३०६. 
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वेदों में अन्यत्र शव को जलाने का आदेश 


“सूर्यएचचक्षुर्वात प्र'णंपुरुषस्य वि भेजिरे | 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये ॥* 


-(अथवं का. ११ सु. १० (८), मंत्र २१) IE 


श्री सायणाचार्य = '...अरितिता मरणानन्तरं’ ib | | 
स्थूल शरीर मेव केवल दह्यते ।... ... ७९. 


मृत्यु के बाद अग्नि केवलं स्थूल शरीर को 
जलाती है | 


स्वामी वेदानन्दजी तीर्थ महाराज ' (पुरुषस्य 
चक्षुः सूर्यः) पुदष की नेत्रशवित को सूर्य और 
(प्राणवातः विभेजिरे) प्राणों को वायु विभक्त कर 
लेते हैं । (अथ) इसके पश्चात्‌ (अस्य) पुरुष के 
{इतर आत्मानं) दूसरे स्थूल देह को (देवाः) 
विद्वान्‌ (अरतये प्रायच्छत्‌) गरिन के हवाले करते 
हैं अर्थात्‌ जला देते हैं | ८०. . 


ऋग्वेद मंडल १० सूक्त १६ मंत्र १ से ६ तक 
में शव - दहन संस्कार सिद्ध होता है | 


महाराष्ट्रीय विद्वात्‌ श्री चिन्तामणि गणेश 
काशीकर 'वाझ्मय पारंगत' इन वेद मतों के 
सम्वत्ध में मराठी भाषा में लिखते हैं = ऋ, १०, 
१६ हे सूक्त (मं. १ से ६) ऋवेदातील उत्तर- 
कालीत दहुंन संस्काराचें भस्तिन्व सिद्ध करते चिता 
रचल्यानंतर तीवर प्रेत ठेवण्यात येई | चिता 
तेटविल्यानंतर पुरोहित प्राथेना करतो ।७«« ८१. 


ञं आये पुस्तक भडार, लाहोर द्वारा प्रकाशित] 
८१. "वेदकालीन सांस्कृतिक इतिह्वास' 

पृष्ठ १५८ (सन्‌ १९३५६. में तिलक महाराष्ट्र | 

विद्यापीठ, सदाशिवपेठ, पुणे चं. २ द्वारा प्रकाशित) 

2 5 ४९९२५ क के कै 


EM 


 ऐष्ठ १३५ (सन्‌ १९२५३ में (६ 
` रामघाट, वाराणसी द्वारा मुद्रित) 
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अर्थात्‌ - "श, १०, १६ सूक्त, (मंत्र १ से ६) 
दहून संस्कार सिद्ध होता है। चिता रचने के 
पश्चात्‌ उस पर शव (प्रेत) रक्खा जाता. है । उस 
समय पुरोहित प्राथना करता है । ...... 9 


ऋग्वेद १० सू. १६ मंत्र २ पर भाष्य 
करते हुए पौराणिक पं. राम गोविन्द त्रिवेदी 
'वेदान्तशास्त्री' व पं. गौरीनाथ झा “व्याकरणतीथे' 
लिखते हैं - “अग्नि जिस समय इसके शरीर को 


भलीभाति जलाता | उसी समय पितरों के पास 
इसे भेजता ।! ...... ८२. 


महामहोपाध्याय पं. आर्य मतिजी - कुछ 
लोग 'उपसपं मातरं भूमिम’ क्र मं. १०, सू. १८, 
मत्र १० से पृथ्वी में मृतक को गाडने का अर्थ 
विकालते हैं, पर यह सर्वथा भ्रमपुर्ण है) । 


“इसी आविद्यिक समय में उपसर्प मातरंभमिम! 
(क. १०, १८ १०) इध मंत्र के यह अर्थ किये गये 
ह कि वेद में मृतक गाड़ने की विधि है जलाने की 
नहीं, यह अर्थ सवंथा असंगत हैं । इस मंत्र में पुरुषों 
को यह उपदेश दिया है कि तुम भूमि माता की 
भोर बढो मर्थात्‌ मातृभूमि से प्रेम करके अपने जन्म 
को सफल करो । ऐसे . सत्यार्थो को छोडकर 
'भाविधिक अंधकार के समय में वेद मंत्रों के भाश 
को ऐसा बदला कि आग पीछा कुछ न देख र 
भनें करने में प्रवृत्त हो गए |! ८३. टू 


८२. ऋग्वेद संहि 


ता हर 
सहित), सप्तम भष्टक, त हिन्दी टीका 


प्रथम संस्करण, पृष्ठ १७ १ 


८३. 'वेदिक | 
काल का इतिहास” प्रथम सस्करण्‌, 


हतचिन्तक यन्त्र लय, 


_ ° प ०0 लेकी, लाल णार In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— 228 
हिवेदीजी के दिये अथव. ५३०.१४७ | 
स्पष्टीकरणं 


थका 


“प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं सृजेमं समीरय त्वा 
इयं बलेन | वेत्थामृतस्य मा नु यान्मान्‌ भूमिगहो 
भुवत्‌ ] त ५ 3 3 १ 


श्री सायणाचायं का इस सुकत पर भाष 
नहीं है । 


इस मंत्र से पौराणिक विद्वान्‌ पं. धीक, 
शास्त्री, एम. ए., व्याकरणाचायं भो मुर्दा जताना 
नहीं मानते हैं । वे लिखते हैं - 'भूमिगृह शब्द ऐ 
कुछ विद्वान्‌ पृथ्वी में गाड़ने की प्रथा का अथं तेते | 
हैं, परन्तु "भस्मान्तं शरीरम्‌? के अनुसार भस्मात 
हो जाने पर शरीर की मिट्टी मिट्टी में ही मि 
जाती है, उसी को यहाँ प्रकट किया गया है ८४. 


जब एक पौराणिक पंडित भी पृथ्वी में गाडगे 
की क्रिया का खण्डन कर रहा है तब आय समाी 
होकर भी द्विवेदी जी को भ्रम हो रहा है। 


न | 

__ ८४. 'अथवंवेद संहिता सनातत भाष्य! 
भागः पृष्ठ १८५.- (संवत्‌ २०३२ वि’ 
पुस्तकालय, १०३ ए, कमला नगर दिशती-* 
प्रकाशित, प्रथमावृत्ति ) 


द्वितयी 


ण । | 


१ “३ 


Soe od So 3 लवा > ५ 


— OY ~ “ढा 


४ 
पे 
प 
३ 
त 
6 
९ 
|, 
अ 


भाप 


यजुवेंदाच्या वरील मंत्राचे भाष्य करतांना 


महुषि दयानन्द सरस्वती म्हणतात - जर मानव, 
लोक आणि परलोकात सुखाची इच्छा करित 
बसतील तर सर्वांपेक्षा प्रचंड स्वयंप्रकाश आणि 
ननंद स्वरूप, अज्ञान आणि दुःख रहित वतमान 
परमेश्वरास समजून मृत्यू आदि अथांग दुःख 
सागरातून दूर होणे हा कल्याणकारक मार्ग आहे. 
मानवास मुबित प्राप्त करण्याकरिता यापेक्षा भिन्न 
मागं कोणताच नाही. 


मृत्यू लोकांत सर्वं मनष्य अनेक प्रकारच्या 
दु.बयुक्त नाना प्रकारच्या योनिमध्ये जन्म घेऊन 
मृत्युच्या दुःखाले पिडीत आहेत. ह्या मृत्यू भयाच्या 
इषापासून दूर होण्या करिता म्हणजेच मृत्यूवर 
| मिळविण्याचे एकमात्र साधन आणि उपाय 
भाहे मणि तो म्हणजे 'शांतीचे अध्यक्ष स्रोत 
गवि'ार रहित ज्योतिस्त्ररूप परमेश्वराची भवित 
हैषा संपूणं विश्वातील मोठी विचित्र गोष्ट आहे 
ग सवं लोक जाणतात, ओळखतात पण 
सीः जर मानले तर त्यास लुटमार, चोरी, 
बाढः जमा करून बँकेत आपले बॅलेन्स 

वेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. मृत्यूला 
डी आम्ही मानण्यास तयार नाही की 
पतो पण मरावे लागणार आहे. आम्ही ईश्वरास 
पो 1 जाणत नाही. ज्या दिवशी, माम्ही 
^ मान्‌ आणि ईश्वरास जाणू त्याच दिवशी 
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| मक्त माग - खामगांव - 
७ 


वेदा हमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेच विदित्वाऽति मृत्यु मेति नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 


ककी मला हे पुस्तक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= यजुर्वेद ३१/१८ 


पृथ्वीवर स्वगं अवतरेल. पण भाजंचा मानव 
परमेश्वरास झोळखण्याची गोष्ट कशी करेल. कारण 
तो तर परमेश्वरास मानण्यास तयार नाही. पण 
कोणी परमेश्वरास मानो अथवा न मानो त्याच्या 
व्यवस्थेस कोणी टाळू शकत नाही. 


ह्या ठिकाणी सम्राट तेपोलियनचे एक 
उदाहरण द्यावेसे वाटते. नेपोलियन हा एक पराक्रमी 
सम्राट होता. त्याचा लाप्लासत नावाचा एक वैज्ञानिक 
मित्र होता. त्याने सृष्टि विज्ञानावर आधारित एक 
पुस्तक लिहून ते पुस्तक नेपोलियन यास भेट केले. 
आणि त्या पुस्तकास संमति मागितली सम्राट 
नेपोलियत ने ते पुस्तक सुरवातीपासून शेवट पर्यंत 
वाचले जेव्हा पुस्तकाचा लेखक सम्राठ नेपोलियन 
हृथास भेटावयास आला तेव्हा त्याने आपले पुस्तकास " 
संमती मागितली तेंव्हा सम्राट नेपोलियनने त्या 
पुस्तकाबाबत फार प्रशंसा केली. पण एका 
गोष्टीनूल आश्चयं व्यक्त केले की आपण पुस्तक 
लिहितांना कोठेही परमेश्वराबद्दल लिहिले नाहो. हे 
ऐकताच वैज्ञानिक मित्र मोठ्या तत्वरतेने म्हणाले 
लिहितांना परमेश्वराची 
भावश्यकताच वाटली नाही माणि-वाटणारहि कशी 
की जो आहेच नाही त्याची आवश्यकता वाटण्याचा 
ब्रँच उद्भवत ताही हे ऐकून सम्राट नेपोलियत 
गप्प बसले आणि बोलणार काय? 


न 
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काही काळक्रमणानंतर एक दिवस सम्राट 
नेपोलियन हथास माहिती पडले की त्याचा वैज्ञानिक 
मित्र जीवनाचे अंतिम श्वास घेत आहे. मित्राची 
गंभीर हालत माहिती पडताच सम्राठ नेपोलियन 
त्यास भेटावयास गेले. त्यावेळी मरणासन्न पडलेल्या 
वेज्ञातिकाने म्हटले की मला आपणास एक गोष्ट 
सांगावयाची आहे. जर ती गोष्ट सांगावयाची 
नसती तर कदाचित मी आतापर्यंत मेलो हि मसतो. 
था वेळी वैज्ञानिकांचे डोळे पाण्याने भरून आले 
आणि तो म्हणाला "सम्राट ! आज मी मरू 
इच्छित नाही तरी पण माझ्या इच्छे विरूद्ध 
कोणीतरी शक्ति जबरदस्ती मला मृत्युमूखी लोटत 
आहे. आपण माझ्या पुस्तकात शेंबटी आपण माझ्या 
वतीने ह्या शक्तिचा ( परमेश्वराचा) विषय अवशय 
छापुन टाका की सवं ज्ञान आणि विज्ञानाच्या शेवटी 


मी ह्या 'निष्कर्षाश्रत जाऊन पोचलो की ह्या - 


ब्रह्म ण्डावर अशी शक्ति माहेकी जे ह्या ब्रह्माण्डाचे 
सन्चालन करीत आहे. 


परमपिता 
करतो फी, 


परमात्मा मानवास उपदेश 


'हिरण्ययेन पाद्नेण सत्यस्यापिहितं मखम्‌ । 
योऽप्ावादि्ये पुरुष! सो$्सावहम ।? 


ओम्‌ बंब्रह्म |! 


हा यजुवदाचा अंतिम मंत्र आहे. मवं मानवाना 

ईश्वर उपदेश करतो को, हे मानवानो ! ह्या 
प्रकृतिच्या सुवर्णमय चमकदार भावरणांनी - ते 
शांतीचे स्रोत 'परमेश्वराची' सत्ता झाकलेली आहु 
भाया मोहाला फसलेली इंद्रिये जीवात्म्यास छा 
परमपित्या पर्यंत जाऊं देत नाहीत. म्हणन त्या 
` प्रिय सख्याची अनुभूति होत नाही. उपरोक्त मायावी 
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प्रणव: आणि वेढमातेतेहि म्हटले आहे. 'ओश 
खं ब्रह्म' म्हणजेच _भाकाशवत सवं व्यापक आदि 
पुरुष परमपित्याचे स्वनाम .भो३म्‌ आहे. आपणहि 
विसरावथास नको की तो परमेश्‍वर केवळ सत्य 
माहे भाणि त्याचे स्वनाम ओ३म्‌ आहे. ज्ञानी पुरुष. 
त्या एकेश्वर ओंकांरास इन्द्र, मित्र, वरूण, दिव्यदेव, 


अग्नि, यम, मातरिश्वर म्हणजेच वायु आदि अनेक 


-- नावांनी ओळखतात , म्हणून आपण लक्षात ठेवावे 


की ईश्वर एक आहे. पण नावे अनेक आहेत, ईश्वर, 
जीवात्मा, प्रकृति हे विश्व म्हणजे ह्या तीतचाष 
पसारा आहे प्रकृति ही सत्‌ आहे, जीव सत्‌ + चित्‌ 
आहे. तर परमात्मा सच्चिदानन्द ओो३म आहे, 


भ+ उ + म्‌ = सत -- चित्‌ + आनंद सच्चिदानंद ' 


स्वरूप ! हे त्या प्रियतम प्रभूचे स्वरूप माहे. 


'अ' म्हणतांना तोंड उघडते “उ” म्हणतांता ते 
स्थिर होते माणि 'म” म्हणतांना ते बंद होते. हधाप 
प्रकारे संपूर्ण विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय 
होतो. परमेश्वराचे हे दिव्य कायं आणि त्यांचे 
रहस्य 'गो३म्‌' शब्दामध्ये व्यापले आहे. आपण 
शाळेत पहिल्या वर्गात शिकलो तेव्हाही आपण द 
पाहिले की वणंमाला शिकतांना पहिले अक्षर १ 


श्‌ < र र मळ 
` आहे म्हणूनच ओम्‌ हे सर्वे ज्ञाने विज्ञानाचे 7 


आहे. 'अ' हे अक्षर अविनाशी ki र 
स्वतः आधार असुन स्वप्रकाशित आहे. रि 
व्यंजनाचा आधार असल्याने परवेधार नार ली 
क, भ, ज, घ, य इत्यादी ब्यंजनाचा २. 
करतांना शेवटी 'अ? च ऐकावयास मिळतो. 
नाचा उच्चार करतांना शेवटी 
होतो म्हणून 'अ' अक्षर सर्वाधार माहे. 


म्हणून ओ३म ची उपासना केल्या 
स्म्याचा उद्धार होतो . पण जेंव्हा जीवात्मा 8 
दास बनून असंख्य योणि भ्रमण करतो, म्ह 
एका कवितेत वर्णन केले आहे. 


यर्म” | 
ग! चा उच्चार | 


वे जीवी” । | 
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इश्वर भक्ति करें ! कैसे .१ 


(लेखिका = विमला श्रीवास्तव, ४=ए, सडक-१, सेक्टरं-४ भिलाई म. प्र.) 


एक बार एक कम्यूनिस्ट मित्र ने मुझसे पूछा- 
क्या तुम ईश्वर को मानती हो ? मने उत्तर 
दिया - 'हाँ।' 


'मेरे विचार में तो ईश्वर नाम की कोई चीज 
महीं है । यदि वह होता तो दिखाई क्यों नहीं देता? 
निस्त चीज का अस्तित्व ही नहीं उसे मानना व उत्त 
झी भक्ति करना कहां की अक्लमंदी है?” उसने 
पुनः अपने प्रश्‍न को आगे बढाया । 


यह सुनकर मेने अपनी मित्र को उत्तर देते के 


स्थान पर उससे प्रश्‍न किया - क्या तुम. अपने 


बच्चों से प्यार करती हो ? 


क्यों नहीं ! हर माँ बाप अपने बुच्चौं से 
यार करता है। उसने उत्तर दिया “इसका अथ 
पहु हुआ कि आप प्यार के अस्तित्व को मानती 
हैं। बब यदि प्यार है तो क्या. तुम-मुझे प्यार दिखा 
पक्तौ हो ? क्या तुम मुझे बता. सकती हो कि 
उसका रूप, रंग व आकार कंसा है? क्या वह 
|. है या पतला, काला है या गोरा ?” मैंने पूछा। 

अरे । प्यार भला फंसे दिखाया जा सकता 


वह तो अनुभव किया'ज़ा सकता है |' उसने 
उत्तर दिया । 


“ठीक इसी. तरह ईश्वर भी दिखाई नहीं देता 
ह ही किसी मूति या+चित्न द्वारा दिखाया जा 
है वह भी. लौकिक प्रेम की तरह अनुभव 

। जहाँ तक ईश्वर की भक्ति का प्रश्‍न है 
रा केर अथवा न करे इससे ईश्वर को. कोई 
होत नहीं पडता । ईश्‍वर भक्ति से यदि लाभ 
तो वह हमें होता है क्योंकि इस से हमें 


भानत्द प्राप्त होता है । 


ईश्वर एक ऐंसी अज्ञात शक्ति .है जिसके 
नियंत्रण में यह, सारा .जगत. गतिशील है अश्ग्रथय ये 
सूय, चंद्रमा व नक्षत्रादि प्रकाशपुज ग्रह, उपग्रह 
जो घुलोक में प्रक्षियों को तरह निरतर उड रहे हैं 


वे कैसे उड रहे है ?: उन्हें ईश्वरने ही आधार प्रदान 


किया हुआ है | हमारी जिंदगी व मौत की डोर भी 


. उस सवं शक्गितमान व अन्तर्यामी ईश्‍वर के हाथ में 
. है जिसकी आज्ञा से हमें जीवन मिलता है और 
देखते ही देखते, हमारे, हृदय की धडकन बंद हो 


सकती है। बाढ़ व भूकंप के एक छोटे से झटके से 
सारे जगत का अस्तित्व मिट्टी में मिल सुकता हे | 
जब हम इस सत्य.को स्वीकार कर लेंगे, तब हमारा 
सारा अहंकार काफूर हो जायगा। अहंकार के 
मिटते ही हृदय उस सवं शक्तिमान व दिव्या अलौ- 
किक शामित के आगे नतमस्तक हो जाता है व उसमें 


*' प्रेम, नम्रता, कोमलता तथा मधुरता का स्रोत फट 


पडता है | जब हृदय दिव्यशक्ति के दिव्य प्रकाश 
से उदभासित हो जाता हैं तब हमें दिखाई देता है 
कि इस जगत में हमारा अस्तित्व कितना क्षुद्र है । 
हमारा अस्तित्व तों इस जगत में इतना है जितना 
समद्र में एक बंद का होता है। फिर थह अहंकार 
कैसा ? अहेर के मिटते ही हृदय में अहम“ 
अर्थात “मै? के स्थान पर 'त्वम' अर्थात 'तू' [ईश्वर | 
स्थापित हो जाता है । तब ईश्वर की रचना इस 

ष्टि के कण-कण में व्याप्तै उसके अनंत प्रकाश, 


, सौन्दर्यं व माध्यं से हृदय गदगद हो जाता है | तब 


,एक नन्‍हा सा फूल, हवा का एक शीतल झोंका 


चन्द्रमा की मधर चांदनी, सूये का उज्जवल प्रकाश 
आदि सभी हृदय को आनन्द से भाव विभोर कर 
देते हैं। यह आनंद भाव ईश्वर की सवंशक्ति॥त्ता 


के प्रति सम्मात की भावना ही तो ईश्वर भक्ति है| 


(शेष पृष्ठ २१ पर ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झायं सेवक ` 


न्य (a) ७९ तेश म पैक 
आयतर [सद्धान्ता का प्रवेश रॉक ! 


(श्री गणेशप्रसाद साहा आर्य, रीवा) 


कोटा में सम्पन्न आये लेखक सम्मेलन के 
अध्यक्ष पद से धद्धेयवर धी भवानीलालजी भारतीय 
ने भार्य सिद्धान्तो की ओर लेखकों सम्पादकों 
का ध्यान आकृष्ट किया है वह न केवल लेखकों 
सम्पादकों के लिए मामं दर्शन करता है वरन आर्य 
नेतृत्व को भी इस पर विचार करने को प्रेरित 
करता है । कया समाजों वथा प्रतिनिधि सभाओं 
के नेतृत्व वर्ग इस भोर सक्रिय होंगे ? मेरा संकेत 
मार्येत्तर सिद्धान्तों, विषारधाराओं, उनकी प्रेरक 
आत्मा को प्रति ध्वनि की ओर है | आर्य समाज 
की शुद्धि आवश्यक शीषंक लेखमाला में मैने इन्हीं 
तत्वों की भोर संकेत करते हुए कुछ प्रश्‍न उठाये 
थ तथा आयं सेवक के. सुधी ,पाठकों के विचार 
आमंत्रित किये थे | परन्तु खेद है सभा मंत्री फं, 
सत्यवीर जी के अतिरिक्‍त एक भी पत्र आज तक 
मुझे नहीं मिला | तो क्या यह समझा जाये कि 
सुधी पाठकों, सभा समाज नेतृ वर्ग ने उन विचारों 
की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझा ? और 
कया यही स्थिति श्रद्धेयवर भारतीय जी के उद्गारां 
की भी होगी ? आज आर्य समाजों के संगठन क्यों 
कमजोर हैं ? आर्थ फ्तो मे ऐसे विचारों को स्थान 
क्यों दिया जाता है, जिस ओर माननीय भारतीय 
जी ने सकेत किया है ? क्या यह सत्य नहीं हे क्रि 
भाज समाजों में सदस्यता तथा समासदी प्रदान 
करते समय सिद्धास्तो विचारों, कयंशंलियों की 
भोर ध्यान न देकर पदाधिकारी अपने व्यक्तिगत 
सम्बन्ध, समाज की वित्तीय स्थिति तथा उनकी पद 
लोलुपता की भावना काम करती है यही कारण है 
सदस्य बनाते समय पात्रता का ध्यान ही नहीं रखा 
गाता है भोर ऐसे ही मायत्तर- सिद्ध 


| § 1न्त वाले तत्व 
साय समाज में प्रवेश.पा लेने के बाद महृषि दयानंद 


f 
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हे । उस पर गम्भीरता के साथ | 


द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत भाघरण 
अपनाते हैं, आये विचारों का विरोध ही नहीं 
खिल्ली उडाते हैं । नियम उपनियम को चुनौती देने 
लगते हैं यहां तक कि कठोरता के साथ सिद्दान्त 
के परिपालन किये जाने पर अदालत तक की धमकी 
दे डालते हैं और पदाधिकारी वर्ग अपनी कुपी 
बचाने, भपना गुट मजबूत करने की आड़ में ऐसे 
तत्वों से खुले रूप में परेशानी तो जतलाते हैं परतु 
आन्तरिक मन से उंन तत्वों को शह ही देते देव 
जाते हैं ऐसी स्थिति में कया यह सम्भव है कि 
महषि दयानन्द की आत्मा प्रतिविम्बित हो सकेगी 
एसे तत्वों तथा भार्य समाजों के पदाधिकारियों के 
विचारों, कार्यं शैलियों में ? भौर तब कया बाय 
समाज का हित वेदिक सिद्धान्तो का प्रचार प्रसार 
और वेदिक घमं की रक्षाथे पंक्ति तयार कीजा 
सकेगी | किसी भी संस्था का अस्तित्व उपमे 
सिद्धान्तों, नियमों विधानों के कठोरता के पाथ 
परिपालन पर ही सम्भव है | 


आज हमें विचार करना होगा कि जिस कर 
फ़ी नई लहर की चर्चा माननीय भारतीय 5 
अपने अभिभाषण में व्यक्‍त की है क्था वह ग 
दयानन्द द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो की र 
सही उतरती है अगर नहीं तो दोनों में क्‍या 
आवश्यक है तथा ऐसे आर्ये तत्वों को बा ता 
में प्रवेश लेने कीं प्रक्रिया को कठोरता 
परिपालन करना अनिवार्य होगा । तथा ज 
ग्राप्त कर आये समाज के: मिद्धान्तीं है ह 
पहुँचाने की स्थिति में आ गये हैं उतसे स 


न भी 
मुक्त करने पर विचार करना होगा । 7 
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माय सेवक 


>“ 


माज और आये पत्न = पत्रिकाएं सिद्धान्तों की 
रक्षा करते हुये अपना प्रचार = प्रसार करने में 
क्षम हो सकेंगे । 


आर्य समाजों में केवल आयत्तर सिद्धान्त वाले 
तत्व ही प्रवेश नहीं पा लिये हैया प्रवेश पाने के 
प्रयास में हैं बल्कि ऐसे तत्व भी हैं जिनका उद्देश्य 
व लक्ष्य पद प्राप्त कर सम्पत्ति पर कब्जा जमाना 
तथा संस्थाहित के वजाए स्वहित साधन ही हैं। 
इन दोनों ही प्रकार के तत्वों से आये समाज को 
बचाता आवश्यक है तभी हासोन्मुख आये समाज 


तथा आये पत्र पत्रिकाओं की रक्षा की जा सकेगी | . 


यहू दायित्व निश्चित रूप से आये लेखकों कवियों, 
विचारकों पर आता है उन्हें अपने में नैतिक बल 
प्राप्त करने के लिए समय समय पर मिलने का ठोस 
कार्यक्रम बना कर चलना होगा | माननीय भारतीय 
जी जसे तपे तपाये आयं विद्वान तथा विचांरकों का 
पन्निध्य प्राप्त करना होमा | [ 


सार्वे देशिक सभा की ओर ऊंगली उठने लगी 
है। समा नेतृ वर्ग को उन बारोपों में लपेटा जा 
हाह उन्हें स्पष्ट नीति कार्य प्रणाली अपना कर 
बारोपों के घरे से निकल कर महषि दयानन्द द्वारा 
प्रतिपादित सिद्धान्तो के दुढतापूर्वेक प्रचार प्रसार के 
र भारोपित तत्वों से मुक्‍त हो मंदान में आना 
अवश्ययक हे | हमारा नेतृ वगं तो ऐसा हो जिस 
१२ झाली उठाने का साहसं ही किसी को न हो | 


मं आयं लेखकों को मात्र सिद्धान्तों के प्रतिपादन 
(बी उठाने की भोर अग्रसर होता होगा । उन्हें 
पत्र सिद्धान्तों नथा लक्ष्य विशेष लेकर आते 


वा द 
ह सामना भी करना पड सकता हैं अतः उन 


साहस की प्रचुरता भी बाश्य है| __________+््एश्क्‍े ऐक साहस की प्रचुरता भी आवश्यक है | । - 


बुढापा एक दिन आनेवाला है यह भली भांति 


गा रोहतायजरस; वृणाना: । 
अथवे, १३-२-३७ 


अ 
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छोटी छोटी बडी बातें 


१) बीती बातों को स्मरण कर दुःखी होता 
भौर भावी की चिन्ता में अशान्त होना बुद्धिमाती 
नहीं । 


२) छाती को सर्दी से, सिर को गर्मी से, आंखों 
को आंधी भौर तीव्र प्रकाश से कानों को भावश्यक 
शोर शराबे एवं गंदी बातों से बचाइए । 


३) रोज एक छोटी हरड को मूख में रखकर 
चूसना दातों को मंजन आदि से स्वच्छ रखना व 
आंखों पर दिन में कम से कम चार बार शीतल 
जल के छोटे एक आघ मिनिट तक देकर हलके 
हाथों मलना बहुत लाभदायक है। 


` ४) आज के वातावरण में ब्रह्मचयं पालन की 
बात करना कई लोगों को उपहाकास्पद प्रतीत होता 
है जो दुर्भाग्यपूर्ण है | आज की युवा पीढ़ी को इसके 
महत्व को समझकर उस पर आचरण करना चाहिए 
जिससे अपनी और राष्ट्र की उन्नति हो सके । 


५) यदि आप अपने काम धंदे के कारण दिन 
का अधिक भाग बेठे बैठे बिताते हे तो सायु-द्ात; 
कुछ घूमना अत्यावश्यक है | | - 


६) खिल खिलाकर हंसने से पाचन शक्ति 
बढ़ती है भोर तताव समाप्त हो जाता है। 


७) क्रोध करनें से आप अपनी ही क्षति करते | 


हैं, दूसरों का कुछ नहीं बिगडता पर उनकी दुश्मनी 
खरीदते हैं मुफ्त में । . 2 


-इंद्रदेर्वासह आयं 


समझकर जीवन को संयमित करो । 


द-या कका रा 
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झाये सेवक ३ 


आय समाज का त्रतवाद- 


क्त्यज्स्न्न्न्न्नेंड 


ईश्वर जीव और प्रकृति 


[ले. पं. गंगाप्रसाद विद्यार्थी एम. ए., एम. फिल, जबलपुर सिटी] 


। कहीं कहीं पर अनेक विद्वानों ने पूर्वाग्रह वश 
अथवा मोह वश जीवात्मा और परमात्मा को एक 
| कर दिया है | दोनों के गुणों में कुछ अश मिलते 
' हैं | जैसे, जीवात्मा भी सत और परमात्मा भी सत्‌ 
अर्थात्‌ दोनों की ही सत्ता है। दोनों ही अनादि 
भोर अविनाशी हैं | जीवात्मा भी चित्‌ या चेतन 
अर्थात ज्ञानमय ओर परमात्मा भी चित्‌ | इस तरह 
दोनों ही सच्चित्‌ हैं| कुछ अंशो में समानता ही 
किन्ही दो पदार्थों की एकता सिद्ध नहीं होती जब 
तक उतमें कोई भी भेद न हो । जल भोर मिट्टी 
दोनों ही प्रकृति से बने हैं भर दोनों ही जड हुँ | 
इस एकता से वे एक नहीं हुए क्योंकि उनमें अन्दर 
भी हैं यथा जल तरल है और मिट्टी ठोस है इत्यादि] 
जीवात्मा व परमात्मा के स्वरूप व गुणों में अन्तर 
है | जीवात्मा कभी सुखी होता हे भोर कभी दु:खी 
भर्थात्‌ सुब या आनन्द जीवात्मा का उसके ताथ 
सद्वा रहेने वाला उसका अपना सहज स्वाभाविक 
गुण नहीं है । आनम्द तो परमात्मा का स्वाभाविक 
गृण है इसलिए वह सच्चिदानन्द स्वरूप हे । 
ग परमात्मा कभी भी किचित मात्रा में भी दुखी नहीं 
| होता है । ह 
RN जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमात्मा सवं 
सवंज्ञ 
जीवात्मा को तो यह भी पता नहीं होता कि व 
समय हुपरा जीवात्मा क्‍या सोच रहा हे कोई 
जीवात्मा सुखी है कोई दुखी इससे जीवात्माओं की 
व केवल परमात्मा से भिन्नता बल्कि परस्पर 
चरता भी पिद हय है । परमात्मा को अज्ञान 
का रचमात्र भी नहीं छू सकता वह सदैव ज्ञानमय है | 


जीवात्मा कभी तो पाप कमं करता है भौर 
केभी पुण्य कायं, परन्तु परमात्मा कभी भी पाप कमं 


ह 


_ ३._ 
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नहीं करता है | अगर जीवात्मा परमात्मा (या 
उसका अंश ही) होता तो जीवात्मा कभी भी नतो 
पाप करता भौर न दुख भोगता, सदा आनन्दमय 
रहता क्यों कि अंश में भी वही सब गृण होते हैं जो 
अंशी में होते हैं | जीव अपने शुभाशुभ कमों के 
फल सुख व दुख भोगता है, परन्तु परमात्मा के 
सभी कमं निष्काम भौर जीवों के उपकार के लिए 
होते हैं इसलिए वह कभी भी कमं बब्धत में तही 
आता भोर न उनके फल ही भोगता है । 


जीव अल्प सामर्थ्य वाला है परन्तु परमातमा 
छुवे शक्तिमान है, उसे अपना कार्य करने फे लिए 
किसी अन्य की सहायता या उपकरण कोशी 
आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर तो जगत्‌ बी 
रचना, पालन व प्रलय करता है, परन्तु कोई भी 
घीव पृथ्वी का एक कण भी नहीं बना सकता । 
फिर भी वह अपने स्वयं के अज्ञान या मोह से 
अपने को परमात्मा का ही रूप या अश मावी है| 
मोह ओर भ्रम जीवात्मा में ही होते | परमात्मा 
में नहीं | गीता के १५ वें अध्याय का (६१ 
एलोक इस प्रकार है- 


द्वाविमौ पुरुषी लोके क्षरश्चाक्षर एव च ' 


क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
गीता १५/१४ 


कितना स्पष्ट है कि संसार में दो 5 
'पुरुष' हैं, एक क्षर भीर दूसरा अक्षर! i 
प्राणी तो क्षर हैं क्योंकि वे शरीर धारण % ब 
लेते हैं और फिर मृत्यु को ,प्राप्त होते हैं; 8 


~ 


6 


ह 


| अक्षर पुरुष कूटस्थ परमात्मा है | महषि दयानन्द 
| परस्वती ने अपने अमर ग्रभ्य 'सत्या्थंप्रकाश' के 
प्रथम समूल्लास में लिखा है - 'यः कूटेऽनेक विध 
ग्रवहारे रूपेणैव तिष्ठति स परमेश्वर: कूटस्थः जो 
सब व्यवहारों में व्याप्त भौर सत्र व्यवहारों का 
ब्राधार होकर भी कितौ भी व्यवहार ,में अपने 
स्वरूप को नहीं बदलता वह परमेश्वर 'कूटस्थ' है। 


अनर्थं करके अज्ञान फैलाने वालों की लीला 
अपरम्पार है। कहीं तो वे "द्री इमी पुरुषी” को क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ कह देते हैं जब कि क्षेत्र को करिसी भी 
प्रकार 'पुरुष' नहीं कहा जा सकता | पुरष तो पुर 
में शयन करने वाले को (निवास करने वाले को.) 
कहा जाता है | ईश्वर ससार रूपी पुर में निवास 
करने के कारण पुरुष है भोर जीव शरीर रूपी पुर 
में निवासत करने कें कारण पुरुष है | अन्यत्र वे 
चीवात्मा के ही क्षर और अक्षर दो भेद कर देते हैं। 
एक तो नश्वर देहधारी देही जीवात्मा और दूसरा 
नित्य अविनाशी जीवात्मा । अरे भाई इन दोनों 
अवस्थाओं में जीवात्मा तो एक ही रहा 'द्वौ' कहां 
क्षरतो प्रकृति जन्म शरीर ही है जीवात्मा 
गहा । 


इस विषय में ऋग्वेद का एक मंत्र अत्यन्त 
हि हैभोर यहु मंत्र श्वेताश्वत्तर उपनिषदके 
षे बध्याय का छठा मंत्र है तथा मुंडकोपतिषद 
तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का प्रथम मंत्र भी है- 


हा सुपणा सयुजा सखाया समातं वृक्षं 
परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिष्पलं स्वाद्वरत्यनशव्नन्यो 
अभि चाकशीति || 
(ऋ मंडल १, सुक्त १६४, मंत्र २०) 


' पेते ree: दो सुपर्णो अर्थांत सुन्दर पंख- 
न्ने पकी उपमा है, जो (सयुजौ) एक साथ 
और परस्पर (सायो) मित्र भी हैं । 


साय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबक २१ 
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वे दोनों ही एक समान वृक्ष का आश्रय करते हैं, 
परन्तु एक तो उस वृक्ष के फलों का आस्वादन 
करता है और दूसरा न खाता हुआ केवल साक्षी 
मात्र है। 

इस मंत्र की भाषा से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि वह वृक्ष यह जगत है भोर वे दो पक्षी जीवात्मा 
व परमात्मा हैं | जीवात्मा तो सांसारिक कमं फलों 
का आस्वादन करता है और परमात्मा सदा साक्षी 
मात्र रहता है, अतएव वह कमं बन्धत में नहीं 
पडता औंर फल भोक्ता नहीं,बनता । 

इस प्रकार प्रमाणों व तक से यही सिद्ध होता 
है कि (१) प्रकृति जिससे सारा संसार बना है | 
(२) जीव जिनके फल भोग के लिए यह संसार 
बना हे भौर (३) परमात्मा संसार बनानेवाला , 
तथा फल भुग!नेवाला में तीन सनातन सत्ताएं है । 

(एष्ठ १७ का शेष) 

बिना समर्पण भावता के भक्ति हो ही नहीं 
सकती | समर्पण भावनो अहंकार के नाश के बाद 
ही पैदा होती है । अब प्रश्‍न यह है कि अहंकार केसे ' 
नष्ट हो ? अहंकार का नाश करने के लिए आाव- 
इयक है ईश्वरीय शक्ति, न्याय व दयालुता पर पूर्ण 
विश्वाप्त | 

ईएबर भक्ति प्राप्त करने के लिए समर्पण 
भावना के साथ-साथ प्राणीमात्र के प्रति प्रेम भी 
परम आवश्यक है। हृदय में प्राणीमात्र के प्रति 
जितनी निश्चल स्नेह धारा प्रवाहित होती जायेगी 
उतना हम ईश्वर के निकट आते जायेगे | “हाथ में 


` माला बगल में छुरी रखने वाला' व्यक्ति कशी 
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इश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता । 


ईश्वर से प्रेम के लिए निमंल हृदय चाहिये। ° . 


निर्मलता के लिए हम हरी-भरी वादियों ऊचे-ऊचे 
पहाडों, सघंन वनों, कल-केले करती नदियों, रंग- ' 
बिरंगे फलों, विशाल समुद्रों व चहचहाते पक्षी व 
जीव जनतुओं को प्यार करें और उनमें उन्हें बनाते 
वाले का प्रतितिम्ब देखें | फिर देखिये ईश्वर हमें 
मिलता है कि नहीं । 


में फिक्स डिपाजिट सें 


| ` कै नाम तिम्तानुसार . है- 
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आर्ये कन्या विद्यालय सागर नवमी बक्षा तक 
"का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। दर्ज सख्या वर्ष 
८७-८८ में ५५९, ८८-८९ में ६२२, ८९-९७ में 
६९३, ९०-९१ में ७७८ तथा वर्ष ९१-९२ में 
९२७ तक पहुंच गई हैं | विद्यालय में ३४ ,शिक्षक| 
शिक्षिकायें कार्यरत रहीं । श्री सच्चिदानंद तिवारी 
प्राचायं तथा श्री लल्लूलाल चौरसिया प्रायमरी के 
प्रधानाध्यापक हैं | श्री बद्रीनारायण नेमा कार्यालय 
प्रबन्धक हैं | कक्षा पहली से ५वीं तक माक्षिक 
शूल्क र, २७-०० तथा ६ वीं से ८ वीं तक 
३०-०० तथा नवमीं का मासिक शुल्क ३५-०० 
लिया ज! रहा हे। जिन छःत्राओं की अन्य 
बहने भी यहाँ शिक्षण पा रही हैं उनमें एक को 
छाडकर अभ्य को अर्ध शुल्क का लाभ दिया गया। 
जिन छात्राओं को ९०% प्रतिशत या उससे अधिक 
अंक प्राप्त होते हैं उन्हें ही यह लाभ लेने की पात्रता 
है | इस सत्न में १४४ छात्र।छात्राओं को अर्ध 
शिक्षण शुल्क मुक्ति का लाभ मिला | एक छात्रा 
को गरीबी के कारण तथा ६ छात्र|छात्राओं 
॥छात्राबो को 
I संस्था की सेवा में कार्यरत हैं 
उनसे मधे शिक्षण शल्क लिया पचारियो 
को ग्री ड हा हे र 
नुपार दिया जाता हे । शिक्षण व्य पकी 
रुपया २,८०,४५६-०० प्राप्त हये हे के 
कात हुये । विद्यालय को 
-९१-९२ में कुल प्राप्ति ४,९२,९०५-४८ हई त 
खचं ४,८९,३५९-०० हुआ | क 
यूनाइटड कर्माशियल बेक खाता क्रमा 
में ३१-३-९२ को र > जर, क 
अवशष रकम 


रु. ३०,१४९-७४ तथा यूनाईटेड कप्रशियल वेक 


१, ६२३,९००-९० रुपया 


रणी तथा पदाधिकारियों 
प्रधान - श्री कृष्णदेव 


कषायं सेवफ अ २ 
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आर्य कन्या विद्यालय सागर का संक्षिष्त वार्षिक विवरण एवं 
आर्य शिक्षा समिति सागर का आय व्यय १९९१९२ 


कोहली, उपप्रधान - श्री श्याम सिह नेगी, मंत्री - 
श्री बद्री प्रसाद मुंशी, कोषाध्यक्ष - श्री बड़ीनारायण 
नेमा, सदस्य - श्रीमती सुशीला कोहली, श्री 
अनन्त रामजी नामदेव, श्री ओमप्रकाश साहनी एवं 
श्री सीताराम आर्य । 

इस वर्ष कक्षा आठवीं में ६६ छात्रायें बोई 
द्वारा संचालित परीक्षा में बैठी थीं जिप्तमें से ३९ 
छात्रायें प्रथम श्रेणी में तथ! २७ छात्रायें द्वितीय 
श्रेणी में उत्तीर्ण हुई | पाँचवीं में ७६ छाद्राथें बोडं 
परीक्षा में बडी थीं जिनमें से ६७ छात्राये प्रथम 


श्रेणी में तथा ९ द्वितीय श्रेणी में उत्तीण हुईं । 


श्री शिवमुनि वानप्रस्थी दिवंगत , 

महाराष्ट्र में आये समाज के सिद्धान्तों एवं 
वंदिक वांगूमय को प्रगति देने वाले श्री शिवमुति जी 
यानप्रस्थी का दि. १८-५-९२ को प्रातः हृदय गति 
रूक जाने से देहान्त हो गया । आपने महाराषर 
आर्ये प्रतिनिधि सभा को.सभा कार्यालय के लिए 
अपना स्थान दिया तथा सभा के मुख्य पर्ष 
प्रकाशनाथ॑ अपना मुद्रणालय प्रदान किया। थाप 
वेदिक सेवा आश्रम वाजेगांव की स्थापना % 
सेवा आश्रम पाक्षिक का संचालन किंटा। भी 
समाज के आन्दोलन कं प्रज्जवलित के लिए 
घे सदव प्रयत्नशील रहे । 

स्बासी रामानन्द शास्त्री का विध री 

आर्ये समाज के मूक सेवक श्री स्वामी रा 
जी शास्त्री का २३-५-९२ को नातावटी अ 
बम्बई में अकस्मात निधन हो गया । वे ९४ 
स्वामी रामानन्द जी ने जीवन पर्यन्त आर्थ है 
प्रचार प्रसार का कार्य किया । आपे 
समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ग | 
आजादी के अःन्दोलन में काम किया! छोड 
नरेन्द्र देव जी के आहृवात पर राजतीति [बीर || 
योग साधना में लग गथ और तभी से आप्री || 


समाज के लिए समर्पित हो राया 


सत्य क्या ह ९ 


दिनांक २२ मार्च सन १९९२ ई. के आयं 

जगत्‌ दिल्ली के दूसरे पृष्ठ पर एक विज्ञप्ति 'आर्यो 

से भपील' शीर्षक से प्रकाशित है । इसको प्रकाशित 

कराने वाले हैं (१) भार्य जगत के मूद्धेन्य विद्वान्‌ 

मनीषी श्रद्धेय श्री गजानन्दजी आर्थ, मंत्री परोप- 

कारिणी सभा अजमेर (२) श्री कमंबीर रामनाथजी 

सहगल संत्री आये प्रादेशिक सभा दिल्ली एवम्‌ 

(३) स्वताम धन्य “आयं जगत” के यशस्वी 

म॑. , सम्पादक, माने हुये इतिहासज्ञ वेद वेदांगों के ममंज्ञ 
` विद्वान्‌ धी क्षितीशजी वेदालंकार | 


इन त्रिमूतियों द्वारा जो अपील प्रकाशित हुई 


री हैउस पर बिचार करना है कि इसमें सत्यांश 
ति कितना है.। इस में कहा गया है कि- | 
र 


१) अजमेर के ऋषि उद्यान में ही परोप- 
कारिणी सभा का कार्यालय है। 


: इसके विपरीत स्थिति कुछ भिन्न है | सत्य यहु 
है कि परोपकारिणी सभा का कार्यालय दयानन्द 
आश्रम केसरगंज अजमेर नगर में है। यहीं से ही 
ऐेभा का मुखपत्र परोपकारी देश-विदेश में भेजा 
गाता है । सम्पूर्णं पत्र व्यवहार भी इसी पते से 
होता झा रहा है | कृपया सत्य क्या है.कोई भी 


(क स्पष्टोकरण करने की कृपा करें | इस में 
णबा है कि-- 


२) वहीं ऋषि के लिखे ग्रन्यों की हस्तलिखित 
श प्रतियां विद्यमान हें | 


शे र लेखांश भी प्रत्यक्ष में सत्य प्रतीत नहीं 
। क्योंकि हस्त लेखों पर काम करनेवाले 
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लेखक - सोहनलाल शारदा 
शाहपुरा, भीलबाडा [राजस्थान] 


पं. विश्‍वश्रंवाजी व्यास, श्रद्धेय पं. यृधिष्ठिरजी 
मीमांसक वगैरह ने अपनी अपनी पुस्तकों में इसे केसर 
गंज अजमेर स्थित कार्यालय में होता ही बतलाया 
है। और बे यह भी कहते हैं कि यह बहुमूल्य 
सामग्री कई बक्सों में बन्द भीतर ही भीतर के 
कमरे में डचल-लॉक में सुरक्षित बन्द है । जिसको 
देखने, समझने विचारने के लिये अध्यक्ष आदि 
सज्जनों से मंजूरी लेनी पड़ती है । अतः हस्त 
लिखित मूल प्रतियां कार्यालय परोपकारिणी सभा 
दयानन्द आश्रम कसर गंज आये समाज में तो है 


आगे जो वाक्यांश लिखे हैं वह भी कहां तक 
सत्यता लिए हुये है किस आधार से कहे गये हैं 
अथवा कोई पौराणिक पोष पोंगा पंथी लोगों के 
अनुसार यों ही लिख दिये । यह वाक्यांश हैं- 


«इसी यज्ञ शाला के नोचे ऋषि के  देहोत्सगे 
के वाद उनकी अस्थियों के “फूल' सिराये गये थे|” 


अब विचार यह है कि महषि का निर्वाण तो 
३० भक्टू. सन १८८३ का है और यह बाग . 
श्रीमान महाराजाधिराज सर नाहरसिंह वर्मा ने भेंठ 
किया था परोपकारिणी सभा को दिनांक २८ 
दिसम्बर सन १८८७ को । उस समय परोपकारिणी 
सभा की विशेष बैठक बुलाई गई थी । यहां उस 
दिन अजमेर में भारतं भर को ४५ आये समाजों के 
७९ सभासद पघारे हुये थे । अर्थात ऋषि निर्वाण 
के पूरे ४ वषे २ मास. बाद (आये समाज का 
इतिहास सत्यकेतुजी, प्रथम भाग पृष्ठ ३४२) उस 
दित वहां परोपकारिणी सभा के मंत्री भी मोहन 
विष्णुलाल पण्डा के अतिरिक्‍त वैरिस्टर 


आओ 
| 
| 
| 


- झाये. सेवक 


कृष्ण वर्मा, प्रसिद्ध नेता श्री लाला लॉजफ्तराय, 
चीफ जस्टिस श्री महादेव गोविन्द रान!डे, रायबहादुर 
श्री गोपालराव हरि देशमुख आदि आदि अनेकानेक 
गणमान्यजन उपस्थित थे | सवे सम्मति से यह 
निर्णय हुआ कि कल २९ दिसम्बर को ही इस कायं 
की नींव का पत्थर लग जाना चाहिए। फिर क्‍या 
था रातोरात हाथोहाथ सफाई कर नींव खोः ली 
गई | ज्यों ही प्रातः काल की बेला प्रारम्भ हुई आयं 
जन दलबद्ध होकर शहर की गली गली में गृंजाय- 
मान कर रहे थे उस महान परमपिता परमात्मा के 
गृण गान व महुषि का यशोगान 


यथा समय नींव द्वारा रखने का कार्यक्रम. 
प्रस्तुत हुआ | प्रथमतः "शिलान्यास में मंत्रो 
पण्डघाजी ने कुछ वेद मंत्रों के महविछृत भाष्य का 
नमूना रक्खा गया |! तदनन्तर लाला लाजपत राय, 
घेरिस्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा, चीफ जस्टिस महादेव 
गोविन्द रानडे, रायबहादुर धी गोपालराव हरी 
देशमुख सभो ने अपना सक्षिप्त भाषण व महि के 
संदेश को सुनाया | पुन: सभी आयं जनों ने इस 
नींव को भरने के लिये अपना अपना पत्थर लगाते 
हुये वंदिक धमं प्रचार प्रसार हेतु जीवन समपंण की 
भावता लेकर गये । स्वय महाराजाधिराज ने पी 


इसी प्रकार वेद प्रचार हेतु समर्पण की भावना 
ग्रहण कर अन्तिम समय तक निभाई ] 


१ भतः उपरोक्त विवरण से स्वत: 
हे कि महृषि के अस्थियों के फूल क 
' रक्त ग्रये थे] क्यों कि इसका वर्णन न तो 
' परोपकारिणी सभा की ऐतिहासिक कायंबाही में 
ही है बोरन किसी भी आर्यसमाज के इतिहास 
लेखके ने कहीं कुछ लिखा पढने हेतु मिला है। 
महषि के जीवन चरित्रों में भी कहीं दृष्टि गोचर 
नहीं हुआ है। अतः “सत्य क्ष्या है? खोज होनी 
चाहिये । यदि रके गये गये तो कब? ४ वषं २ 
मास पर्यन्त यह फूल कहां रक्‍्खे रहे । 
के तिर्माण के कुछ वर्षा बाद ही त 
निर्माण हुआ था । शंक्राओं का समाधान होना चाहिये। 


enn 
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सम्पादकीय डाक = 


आये समाज का प्रथम कार्य - शद्ध 


१. हिन्दू धमं में लौटाना मन्दिर बनाने से अधिक 
महत्वपूर्ण है । ी 
२. आपरेशन वापसी के अन्तर्गत २४-३-९२ को 
जशपुर में श्री एकनाथजी गोरे (लन्दन निवासी 
संस्थापक बनवासी कल्याण आश्रम) फी उपस्थिति 
में ५००० ईसाई मूल हिन्दू धर्म में लौटे हैं । 

३. वनवासी कल्याण आश्रम (ईसाइयों द्वारा शुद्ध 
हुए हिन्दुओं को पीडित करने, गोमांस प्रचार, 
चुनाव में ईसाई फरमान जारी करने व परिवार 
नियोजन विरोध) को शीघ्र बन्द करने की व्यवस्था 
कर रहा है । 

४. म. प्र. में भाजपा सरकार आने के बाद गोहत्या 
प्रतिबन्ध व ईसाई धर्मान्तरण में कमी आई है। 

५. सरगूजा में भूख से कथित मौतों की जांच 
वनवासी कल्याण आश्रम शी क्र कर उचित व्यवस्था 
करेगा । 

भार्य समाज पहल करें 
१. स्वामी श्रद्धानन्द, पं. लेखरामजी ने शुद्धि | 
हेतु जीवन बलिदान किया । इस लये आ संमाण 
इसे प्रथम कर्तव्य माने व वनवासी | 
आश्रम, स्वामी घर्मानन्ह. जी उड़ीसा को सहयोगी 
संस्था मानते हुए दयानन्द सेवाश्रम को वॉड 
सहयोग दे व ले । 
२. कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्थाओं को श 

स्पष्ट हो जाना चाहिये कि अंग्रेज नीतिं "बांटो व 
राज करो” अब समय के साथ ढल चुकी है | , 


३. म. प्र. की तरह सम्पूर्ण भारत वर्ष क | धो 
गीवध प्रतिबन्ध हो, बूढ़े बीमार पशुओों हेतु सर्प 0 
व निजी गौशालाएं स्थापित करने के लिए १ 
समाज पहल करें । न 
८ ह्र द 
ओमप्रकाश बा Fr य 


२१, विनोमा नगर, बिलासपुर (म. 


> र; 
आय समाज आकोट का निर्वाचन 


प्रधान - श्री मोहनलाल चावडा, उपप्रधान- 
प्री गुणवंतराव हुंडीवाला, मन्त्री - श्री कनकभाई 
कोटक, उपमध्ती - श्री गिरीशकुमार चावडा, 
शेपाध्यक्ष - श्री हरिश्चन्द्र डेम्ला, पुस्तकाध्यक्ष - 
गिशोरकुमार कट्टा, निरीक्षक ~ तुळशी राम तेलगोटे। 


छात्रवत्तियां 


भरी वजीरचन्द धर्माथं ट्रस्ट की ओर से नये 
> ९२ गे अप्रैल ९३; के लिए गुरुकुलों, 
(चा महाविद्यालयों, व्यवसायिक प्रशिक्षणालयों 
3 संस्थानों के व और सुपात्र 
[ ह ह स्पर्धात्मक परीक्षाओं के परीक्षा- 
लेना व्या परिक्षाथिणियों को छात्रवृत्तियां 
त वव शूरु हो यया ह । हेन छात्रवृत्तियों 
१ के इच्छुक विद्याथियों को चाहिए कि 
यत आवेदन पत्र मंगबा कर शीध ही 

रभ आदरी सचिव के नाम निम्नलिखित पते 


न “जोगेदनाथ उप्पल, आदरी सचिव 
पन्द धर्माथ ट्रस्ट सी-३२, अमर कालोनी 
याजपत नगर, नई दिल्ली-२४ 


a T नें 
भ भडारक श्री स्वामी सेवानन्दजीनें माह 


. 3 में देवरा, रिमार, कोरगवां, व 


नाय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेक २५ 


तिघरा, मतरिया, रीठी, वरेठा, खेरवा, हरद्वारा, 
देवरी, भरवाडा डोंग, उमरिया टेहकारी, पटोरी, 
आदि में गुरुकुल के प्राचायं श्री जगद्देवजी नेष्ठिक 
के साथ दौरा किया । दि. २९-५-९२ से गुरुकुल 
होशंगाबाद में रहकर आवश्यक सेवा किया | 


वेदिक विवाह सम्पन्न 


हिवरखेड । डॉ. विजयकुमार आत्मण श्री 
विठ्ठलराव खडसे मु. पो. हिंगणी बुजुर्ग का विवाह 
सौ. कॉ. प्रतिभा आत्मजा श्रीमान देविदास मोंढे 
मु. पो. केळोवेळी के साथ दि. २९-५-९२ को 
डॉ, सत्यव्रत वि. भोपले मन्त्री तथा श्रीमान 
पुंडलिकराव राऊत प्रधान आयं समाज हिवरखेड के 
पौराहित्य में सम्पन्न हुआ । 


नब गृह प्रवेश 


श्रीमान रमेशचन्द्र शंकरराव आये के तवीन 
गृह प्रवेश निमित्त दि. ४-६-९२ को यज्ञ का 
कार्यक्रम किया गया | यज्ञ के ब्रह्मा श्री रविकुमार 
आर्ये सिद्धांत शास्त्री महि दयानध्द उपदेशक 
महाविद्यालय टंकारा थे | श्री प्रमोदकुमार आयें 
शास्त्री, संस्कृत महाविद्यालय डिकाडला तथा श्री 
झास्करराव भोपले उपाध्यक्ष मायं समाज हिवरखेड 
भी यज्ञ में सहायक थे | ह | 


पल निनार निम्न समम्मम-त-जपक मय, 


शोक सभा 


आये समाज भिलाई नगर द्वारा दि २४-५-९३ 
क्री सभा में आये समाज दुं के उपप्रधान क्षी 
रामलाल लूयरा के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित 
कर हादिक दुःख व्यक्त किया गया । दिवंगत आत्मा 
की शांति के लिये ईश्‍वर से प्रार्थना की गई। 

दिनांक ३१-५-९२ की सभा में श्री कुन्दनलाल 
आहूजा भिलाई, के निधन पर आपे समाज भिलाई 
हारा हादिक दुःख व्यक्त किया गया एवं दिवंगत 
आत्मा फी शांति के लिये ईश्वर से प्रार्थना की गई | 


डर नन्दा ~ ल 
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अन्त्येष्टि संस्कार 


श्रीमत्री विमलाबाई पत्नी श्रीमान रामलाल 
बिहारीलाल अग्रवाल हिवरखेड का स्वर्गवासं दि. 
३०-५-९२ को हुआ | अन्त्येष्टि संस्कार आये 
के मन्त्री डॉ. सत्यव्रत वि. भोपले द्वारा किया गया। 


स्व, यशजी तथा शिदसूततिजी को धद्धांजलि 


आर्यं समाज हिवरखेड के साप्ताहिक सत्संग में 
स्व. आनन्द स्वामीजी के सुपूत्र यशजी एम पी. 
तथा श्री शिवमुनि जी वानप्रस्थी वाजेगांव (नांदेड) 
के स्वगंबास पर धद्धांजलि अपित की गई | 


दुःखद निधन 
आकोट | दिनांक ९-६-९२ को आये समाज 
मन्दिर में साप्ताहिक सत्संग के पश्चात शोक सभा 
हुई जिसमें स्व, किसनलाल वर्मा के सुपुत्र भरविद 
कुमार वर्मा शिक्षक के दुखद निधन पर श्रद्धांजलि 
अपित की गई। 


शोक प्रस्ताव 


श्री महषि दयानन्द सरस्वती स्मारक ट्रस्ट 
टंकारा के ट्रस्टी धी भगवानदेव मायं, सांसद श्री 
यश जी एवं प्रतिष्ठित नेता श्री रतनलाल सुद के 
स्वर्गवास पर टकारा स्थित दयानन्द स्मारक महालय 
में एक शोक सभा का आयोजन हिया गया जिस्तमें 
दिवंगत महानुभावो के प्रति श्रद्धा सुमन अपित 
किए गए । 


->>>>::>::::<- 


स्मृति दिवश्च पर यज्ञ 


दि. २६-४-९२ को राजापेठ अमरावती में 
स्व, लोकमान्यजी गोवारे के निवास स्थान पर 
स्मृति निमित्य यज्ञ श्री लक्ष्मणराव कोचे के पौरो-- 
हित्य में सम्पन्न हुआ जिसमें सभा मन्त्री श्री सत्यबोर 
'जी शास्त्री चंदनराव मोहितीरे समस्त गोवारे 
परिवार तथा नगर फे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने 


र 


. भाग लिया। 


भयं पेयक ' २६ 


[का नम भा फाककानन-मभ-क-न न नकम शश ाएॅ्प्ण्णाणा 


` क्षेप्रीहन ने सम्बोधित करते हुए कहा कि शेक्षणिक 


"नेत्र आपरेशन कराने की व्यवस्था 
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मादशं समाज के निर्माण में शिक्षिकाओं का 
महत्वपूर्ण योगदान 


खण्डवा १६ जून | श्री गहषि दयानन्द शिक्षण 
समिति के अन्तर्गत संचालित महिला भोदयोगिद 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की छात्राओं को सम्बोधित करते 
हुए डॉ. रक्षा शर्मा ने कहा कि आदश समाज के 
निर्माण में शिक्षिकाओं का योगदान अत्यन्त महत्व- 
पूणे है। देश, समाज व परिवार के सर्वागीण 
विकास में महिला शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण सेवा 
स्वमेव सिद्ध है | छात्राओं को अपने व्यक्तित्व का 
निर्माण व विकास करना चाहिए । श्रीमती अतिता 


समस्याएं अनन्त है, जिन्हें सेवाभावी पदाधिकारियों 
के सहयोग से दुर किया जा सकता है। देश मे 
चरित्र शिक्षा की आवश्यकता है। कत्तव्य किए बिग 
अधिकार की बात निरथेक है । 
जमसेवा कार्य 

रायपुर । दयातन्द पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट राई 
ने मध्यप्रदेश के १००० किलोमीटर क्षेत्र में लगातार 
तीन वर्धो से बवासीर चिकित्सा शिविरों के आयोजनों 


में ४५१२ व्यक्तियों की सम्पूणं चिकित्सा की ६०० 
क्री गई | 


चिकित्सा ल 


कलकत्ता में १३१५ व्यक्तियों को 
पहुचाया गया । न } 
$ i 
ष्व 
दानदाताओं से प्राप्त राशि से 
में चावल, चाइरें, कम्बलों का CT 
किया गयां । ट्रस्ट के चेश्ररमैत श्री वा ग्र 
ल!हौटी एवं अध्यक्ष श्री सुरेशचन्द्र त ठ 
ग्राम घूमकर जनसम्पकं करके चिकित्सा 
सेवा कार्यं सफल किये | 
महात्मा हंसराज हि क 
ह डी | 
आवं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा स ह 
संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में “ Ee 
राज दिवस समारोह” तालकटोरा गा | 
स्टेडियम (नजदीक बिरला मन्दिर) १६ 
समारोहपूर्वंक मनाया गया । 


दवस समारोह 


इन | 
दिल्ली १ 


| 
| 
| 
| 
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गरकुल होशंगाबाद- 
i ramon 
प्रवेश प्रारम्भ 


५ 
+} 


* ¦ आर्थ गुरुकुल (होशंगाबाद) म. प्र, में ५ वीं 
उत्तीर्ण छठी एवं सातवीं कक्षाओं में प्रवेश प्रारम्भ 


है। यहाँ पर थाठवीं तक की परीक्षाएं श्रीमद्‌ 
दयातम्दाषं विद्यापीठ गुरुकुल झज्जर एवं ९ वीं से 
तेकर आगे की परीक्षाएं मान्यता प्राप्त महृषि 
दयानन्ड विशव विद्यालय रोहुतक्ष (हरयाणा) की 
दी जाती हैं। यहाँ की प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री 
कक्षा क्रमशः माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक एवं 
बी. ए.के समकक्ष होती हैं चरित्रवान्‌ वैदिक 
विद्वान्‌ बनाना इस संस्था का लक्ष्य है। प्राकृतिक 
रमणीय वातावरण से दूर गुरुकुल नमंदा' नदी के 
किनारे स्थित है । शिक्षा का कोई शुल्क नहीं है | 
किन्तु भोजन की व्यवस्था हेतु प्रवेशार्थी के माता 
पिता या संरक्षक द्वारा २००/- दो सौ रुपये मासिक 
व्यय देना होता है | गुरुकुल में स्थान सीमित है 
अतः अपने बालकों को प्रवेश दिलाने हेतु शीघ्र 
पम्प करें । 
वेदिक महायज्ञ समारोह सम्पन्न 

गुरकुल होशंगाबाद में २६ मई से १ जून ९२ 

पक वेदिक महायज्ञ आचाय. श्री अमृतलाल शर्मा 


ह आचारं श्री जगदूदेव नेष्ठिक ने सम्पन्नः क राया। 
र आचचायों के अतिरिक्त श्री स्वामी परमानन्द 


परस्वती कोरबा, श्री स्वामी. सेवानन्द सरस्वती . 


गेरसिहपुर के प्रवचन व उपदेश तथा श्री काशीराम 


झाः ह्मि ड 
म महाराजपुर, ने -भजत प्रस्तुत किये । तबला 


र श्री'निभंयसिहगीःरीठी तथा श्री: प्रहलादजी 
च सहयोगी . ने अपने वाद्यो से सबको 
नोक दत किया । मुख्य यजमान श्री भीमदेर्वातह 
दात Ce एवं श्री माँगीलाल आयं खण्डवा 
हए हे तक सपत्नीक वेदिक महायज्ञ में सम्मिलित 
धायोति ष्‌ मय ३१ मई को नगर में चल समारोह 
नी न किया गया जिसका नगरवासियों पर 
भाव पड़ा | यज्ञ की पूर्णाहुति में तगर- 


वासियों 
सयो ने भी भाग लिया। ३१ मई को आर्यवीर 


| मके सरक धि > An 
I ये गा 
ण हट शबिर का समापह,हहा दोप Kangri व वी सा पुष्ुन ह 


झ्य सेवक २७ 


महाराजपुर, खण्डवा, जबलपुर, विदिशा, देवगढ़ 

आदि से आये सज्जनों ने निर्माणाधीन सत्संग 

भवन' हेतु दान दिया । शरी नारायण आयं (भ्राताजी) 

का सराहनीय सहयोग रहा । अ , 
दस दिवसीय वेद प्रचार कार्यकम 

. मई १९९२ में श्री जगद्देव नेष्ठिक दर्शनाचा 


के साथ स्वामी सेवौनंदजी नरसिंहपुर, श्री सेवकराम * | 


आर्यं जबलपुर एवं गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा 
रीठी क्षेत्र में वेद प्रचार किया गया - इस धर्म 
प्रचार यात्रा में आय प्रतिनिधि सभा का वेद प्रचार 
वाहन जीप भी उपलब्ध था जिससे प्रचार यात्रा 
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई | 

दिनांक ४-५-९२ को ग्राम पटोरी में वेदिक 
सिद्धांतों पर प्रवचन ५ मई को ग्राम छोटा बरहुटा 
में अग्निहोत्र कर यज्ञ माहात्म्य पर प्रवचन । ६ मई 
को ग्राम उमरिया, ७ मई को टिहकारी, ८ मई को 
भरवारा ग्राम में वैदिक यज्ञ व प्रवचन का कार्यक्रम: 
रखा गया। ९ मई को ग्राम देवरी कलाँ में. धमं 
और वैदिक संस्कारों के विषय में उपदेश हुए | १० 
मई को पुनः छोटा बरहटा में सावेजतिक यज्ञ किया 
गया ११ मई को डाँग ग्राम में वेदिक प्रवचन 
१२ मई रीठी के गोल बाजार शहीद स्मारक प्रांगण 
में विद्वानों द्वारा वैदिक धमं का उपदेश तथा १३ 
मई को हरद्वारा में रात्रिकालीन कार्यक्रम सम्पन्न 
किया गया । १४ मई को वैदिक यज्ञ ग्राम ` बरहटा 
में सम्पन्त कर विद्वानों की भावभीनी विदाई आर्य 
समाज बरहटा के आरयों द्वारा की गई | 


आयं बोर शिविर सम्पन्न ` 


गुरुकुल होशंगाबाद में २१ से ३१ 


मई! तक आयोजित आर्यवीर घामिक संस्कार शिबिर 
चारुतया सम्पत्न हुआ । इस में धर्म शिक्षक आचाय 
क्षी अमृतलाल शर्मा, . व्यायामं शिक्षक, श्री जनक 
राम आर्य एवं शिविराध्यक्ष .भाचाये श्री जगद्देव 
नैष्ठिक दर्शनाचायं रहे । शिविर में लगभग ५० 
आर्यवीरों ने भाय लिया जो विशेषतः ग्राम छोटा 
बरहठा (जि. जबलपुर) महाराजपुर. एवं 
होशंगाबाद तगर व क्षेत्र से आये। श्री गोरीशंकर 


कौशल भोपाल धी बाबूलाल आर्य नानम्द विदिशा 


श्री जयनारायण आये, उपमत्त्री आयं प्रतिनिधि 


सभा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ | शिविराथियों को || 


सुन्दर प्रमाणपत्र भी दिये गये। 
-जफ्द्देव नेष्ठिक | 


War ERE 
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आर्थ तेवक 


ह 6 


आर्य वौर दल के बढ़ते चरण- 
गुडुबहाल (रायगढ़) 


ग्राम गुड्बहाल में २२ अप्रैल से १ मई तक 
आये वीर दल का शिविर उत्साह के साथ सम्पन्न 
हुआ | इसमें ३० आये वीरो ने शारीरिक बौद्धिक 
शिक्षण प्राप्त किया। ग्राम - गुडुबहाल भौर 
पंगसुभा में आयंवीर दल का पुनःगंठन हुआ। 
शाखा नियमित रूप से लग रही हुँ। 


ग्राम कटकलिया [रायगढ़] 


४ दि, ७ से १४ मई तक ग्राम कटकलिया में 
धार्य वीर दल शिविर ग्रामवासियों के सहयोग से 
लगाया गया। शिविर में ३५ आय वीरों ने भाग 
लिया । आये वीर दल का गठन किया यया है 
जिससे शाखा निरन्तर चलती रहे। 


ग्राम सुकुल भटली (रायगढ़) 


श्री हा जेमिनी शर्मा की प्रेरणा से ग्राम सुकल 

ह ह २७ मई तक भाय वीर दल का 

- `` जगाया गया | शिबिर में ८० आर्य बीरों व 

२ आय वीरांगनाओं ने भाग लिया | आर्य 

! वीरोंने व्यायाम, आसन, दण्ड, बैठक लाठी भाला 


कै ब्र, कर्मवीर जी का भाकषेक ब्यायाम प्रदर्शन 
हुआ | कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला बाल 
विकास अधिकारी कु. जे. फ्रेंकली थे। थी डॉ 
रामकुमार पटेल का सराहनीय सहयोग रहा |` र 


उपरोक्त तीनों शिविरों में भाय वीर दल 
प्रशिक्षक श्री कपिलदेव आये ने अत्यस्त निष्ठा के 
साथ कार्य किया! रायगढ़ जिले में पदस्थ सका के 


उपदेशक श्री धनक्षिग भयं का 
सहयोग सराहनीय 


) द क र RS .. 


HPI 


| छुरीका थादि का प्रदर्शन किया | गुरुकुल आम सेना | 
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RET णस्वोणिसयाशस्ययिका पणय 


देश बन्धु जी आयं मुख्याध्यापक की प्रेरणा पर 
ग्राम कोतबा में आयं वीर दल का प्रभावशातो 
शिविर लगा इसमें ४० आर्य वीरों ने भाग लिया | 
त्र. सत्येन्द्र आर्ये ने अत्यन्त निष्ठा से प्रशिक्षण दिया 
शाखा के नियमित रूप से संचालन के लिए 
देश बन्धु जी को सोपा भया । 


ग्राम नरी (राथधुर} 

ग्राम नरी, वाया वागबहरा जिला = रायपुर में 
ब्र. कपिलदेव आर्य द्वारा १ नवम्बर से १३ दिसम्बर 
तक ३० मायं वीरों को लाठी भाला आसत व्यायाम 
कुम्फु आदि का प्रशिक्षण दिया गया। शाखा फे 
नियमित संचालन के लिए श्री वैद्य मुरलोधर भापं 
के निर्देशानुसार दिनांक १३-१२-९१ को आये वीर 
दल का निम्नध्रकार गठन किया गया :- संचालक- 
श्री मेहत्तर पटेल, उपसंचालक = श्री प्रवेखकुमार 
दीवान, मन्वी-श्री जीवनदास उपमंत्री=श्ी खीला 
दीवान, कोषाध्यक्ष - श्री तेजलाल साहु | 


आयं वीर प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न ड 

आयं समाज हाटपीएल्या हारा देवास जिले में 
भार्य वीर दन प्रशिक्षण शिविर दि. १० से. १४ थू 
तक सानन्द सम्पन्न हुआ | इसत प्रशिक्षण | र्म 
हाटपीपल्या, चापडा, बोहरी, देवगढ़, 'चिलेखी, रट 
इन्दौर, भोपाल, होशंगाबाद के ५८ आर्य वीरा १ 
बड़ी उत्सुकता से भाग लिया । प्राम्तीय प्रशिक्षण १. 
श्री भर्णकुमार आये होशंगाबाद ने कठोर परिर्थ् 


कर आय वीरो को सुस्वंकारित किया | र 
काशीराम आयं “अनल” एवं पं. मधुसुदन ४ 
रल 


आपके सहयोगी रहे | अन्तिम दिन प्रभावी 
निकली | समापन - समारोह में प्रान्तीय उ 
श्री प्रकाशजी आये सपत्नीक, श्री ब्र ल 
नंष्ठिक होशंगाबाद, एवं आयं समाज बागी Fe 
गढ, चिलखी, बेहरी, चापड़ा के पदाधिकारी 7 


व [बीरों ५ 11 
सम्मिलित होकर आयं बीरों का प्रथ प्रदर्शन कि 


न 5 हक ` 
ग्रास कोतबा (रायगड) 
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जाय च्यक १९ 


“संगलमथ हो मिलन” 
वगत दिनों मन्त्री सभा पं. सत्यवीर शास्त्री के पौरोहित्य में निम्न आयं-परिवार परस्पर स्नेह सूत्र में 
द्व हुए । इन विवाहों में वेद प्रचार का भी आयोजन किया गया था । सभी संस्कार वैदिक विधि से विशिष्ट 
यों की उपस्थिति भे सम्पन्न हुए । नव-दम्पत्ति आये -समाजों के पदाधिकारियों के पुत्त-पुत्चियां हैं । इसके 
वा गैर आर्य समाजियों ने भी वेदिक विधि से संस्कार करवाना प्रारम्भ कर दिया है। पुरोहितों की मांग 


तों दिर बढ़ रही 


वाह स्थल घर वधू 
तमाल नि, अशोक कोमलप्रसाद जायसवाल - सुनीता राय राय 
नोट चि. नवलकिशोर = . शुभांगो 
री चि. विठ्ठलराव अनासाने = सुलोचनाताई 
गो चि. देवनाथ करूले = मालती मडघे 
भोला चि. संतोषकुमार मिसाळकर = रेखा पिजरकर 
वाडा चि. मनोज इन्दुरकर - रमा साखरे 
भरावती चि. संजय शिन्दे पट सीमा राऊत 
भपरावती चि. गजानन गोंडचर = रत्नप्रभा राऊत 
Et चि. सुरेश इन्दौरकर - शोभा मोहीतीरे 
ख चि. महेशकुमार सोनी - गायत्री स्वणेकार 
स - चि. गजानन डोंगरे ऱ राधा सहारे 
त चि शंकर मोहीतीरे - कांचन वाघमारे 
र चि. अशोक पुंडकर ¬= विजया काकड 
री द चि. चन्द्रकांते सेठ - भाशा सहारे 
४२१ ` ` चिं: चन्द्रकॉत भुजाडे “४, काकतीय मनन चन्द्रकांत भुजाडे सुषमा दाते 


i समाज गोंदिया कः निर्वाचन 
धेन ri डा. सुरेन्द्रकमार गुप्ता, उपप्रधान- 
र गुप्ता, मन्त्री-श्री श्रीकृष्ण मौदेकर 
कीर ।ारकापराद आर्य एवं श्री. श्वामजी- 
शकाध्य पाध्पक्ष श्री हरग।एि न्द्‌ बिरोले 
भे-भी श्यामकुमार ढोमने । 


शुभ विवाह 


Et 
दे आये समाज चिचोली में वर श्री 


भोर 
विवाह टला व वध सुश्री मीनाकुमारी मेहतो 


० वंदिक रीति से कोमलप्रसाद 

ह आय के पोरोहित्व में सम्पन्न 
महतो परिवार के अलावा बंतूल व 
अनेक गणमान्य लोग आये थे। 


र्ट 


आर्ये वीर दल शिविर सम्पद. 


जबलपुर । आर्यं समाज नेपियर टाउन तथा. 


जी. सी. एफ.' जबलपुर में कमश: २५ से ३० जून 
तथा १ से ५ जलाई तक थां वीर दल शिविर का 
आयोजन. किया गया । आर्थे बीरों ते अनुशासतपूर्वेक ` 


रहकर शिविर क्रे नियमों का. पालन .कियां। आये. . 


वीरों को कंगफ, पीटी, दण्ड बठक, भासच, प्राणायामः 
का प्रशिक्षण के साथ हो बौद्धिक शिक्षां घी दी 
गयी । समापन समारोह पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय 


आये आर्य वीरों को साहित्य; देकर पुरस्कृत किया 
गया | जी. सी. एफ. आमं समाज में आथे तीर दल. 


का निम्नप्रकार गठत हु आ< 
शाखानायक-श्री बिहारीलाल, उपशाखातायंक- 


वेदप्रकाश, संजय नेमा, मन्त्री - आशिषकुमार जर 


कोषाध्यक्ष-आनन्द कमार । 
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| आये सेवक 


योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण ; 


भारत के इतिहास रूपी आकाश में श्रीकृष्ण 
जाज्वल्य, नक्षत्र के समान दीखते हे | उनके जीवन 
का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि वे असाधारण 
एवं अनुपम महापुरुष थे । इतिहास में उनके समान 
सर्वागीण जीवन नहीं दीखता । 


बाल्यकाल में व्यायाम भादि से उन्होंने अपना 
शरीर सुन्दर एवं परिपुष्ट बनाया । पश्चात साग्डी- 
पनि आश्रम में जाकर ब्रह्माचयं पूर्वक वेद वेदागों का 
का गूढ़ अध्ययन किया । सारे जीवन में मनुष्य को 
मोक्ष प्रदान करने वाली वेदिक परम्परा फो जीवित 
रखने वाले अखिल आर्य चक्रवर्ती साम्राज्य को 

। अपनी बुद्धिमता, वेदज्ञान से उज्वल जीवन से सुदृढ़ 
किया | वेदोक्त धर्म॑ का अनुसरण करते हुए उन्होंने 
अपने जीवन को सुमृश्तत बनाया । . 


महान बलवान, मल्लविद्यानिपुण, बंशी वादन 
दक्ष, गोभक्त धर्मज्ञ, कमंकाण्डी, नीतिनिपुण, राज- 
नीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, वीरयोद्धा, सारथी, 
योगीराज, भाद गृहस्थी, आदि गुणों से युक्त थे 1 


उनका जीवन आदण मानव समाज को अत्या- 
धिक प्रेरणा मतीतकाल, वतंमानकाल, एवं भविष्य 
'' कोल में भी देता रहेगा। उन्हीं गृणों के कारण 


1 
4 ta 
|... त को भगवान मानकर सर्व शक्तिमान भी 


महषि दयानत्दजी ने लिखा कि उनका जीवन 
इतिहास महाभारत में अत्यउत्तम हे । उनका गण- 
केस स्वभाव चरित्र आध्त पुरुषों के समान है। जन्म 
से मरण तक वे पत्कमं में अग्रणी रहे । 


आज केयुग में भी यदि हम कृष्ण के वास्त- 
क जीवन को समझें तो निश्चित है कि हम उसका 


4s 
हैः, 


§ 
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2 कि 
- धी गुलावचन्द बन्सल, अधिष्ठाता 
वेद प्रचार विभाग भिलाई (स. प्र.) 


अनुकरण अवश्य करना चाहेंगे भौर करेगे। यदि 
कृष्ण के इस स्वरूप को संसार में फैलावें तो संसार 
का कल्याण होगा | पतन का कारण है कि अपने 
महान पुरुषों को यथावत न समझना उनका अनुकरण 
न करना है | थीकृष्ण का सम्पूर्ण व्यक्तित्व का 
विश्लेषण करना छोटे से लेख में सम्भव नही है। 
पुनरपि स्थाली परक न्याय से उनके जीवत की कछ 


. घटनाएँ महाभारत के आधार पर अति संक्षेप में 


प्रस्तुत की जाती है | 
जब राजसूय यज्ञ में अभिषेक के समय महष 


, ब्राह्मण, एवं राजा लोग मन्त्गृह में प्रवेश हुए तब 


यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि सर्वप्रथम किसकी पूजा 
हो। तब पितामह भीष्म ने श्रीकृष्ण का नाम प्रस्तुत 
किया । उसको प्रस्तुत करते हुए उन्होने कहा- 
ज्ञान वृद्धो द्विजातीनां, क्षत्रियाणां, बलाधिकः। 
पुज्येतामिह्‌ गोविन्दे हेतु द्वापपि संस्थितौ 
अर्थात्‌ ब्राह्मणों ज्ञानवृद्ध, क्षत्रियो में भिक 
बलशाली है दोनों ही गुण उनमें विद्यमान है! 
श्रीकृष्ण में वेद देदागों का विज्ञान तथा अपरिमितं 
बल है | संसार में उनसे अधिक किसके पास है। 
राजाओं तथा महात्माओं में ऐसा कोत है जी 
श्रीकृष्ण को पूजा के योग्य न मानता हो। ल 
राजे महाराजे होते हुए भी भीष्म ने श्रीकृष्ण 5 
पुज्यनीय सिद्ध किया। इससे पता लगता है कि 
उनका व्यक्तित्व अपने य॒ग में कितना उत्कृष्ट था | 
कितना सम्मान्य था । धन्य है श्रीकृष्ण और ध्य 
महषि दयानन्द (जिन्होंने श्रीकृष्ण के जीवर ही 
यथार्थ में समझा और उनके उत्तम चरित्र पर ह 
कालियातुल्य कलंक को धोकर उनके पवित्र 
को हजारों वर्षों के पश्चात संसार के समक्ष 37 | 
किया । सत्य कहा है कि हीरों की परख कोई बि 
जोहरी ही कर पाता है। 
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शी र ह ल 

र्‍ ¬ आर्य समाज - $ || 

शं द [ ले. पं. गंगाप्रसाद विद्यार्थो, एम, ए. एम. फिल, जबलपुर सिटी ] प 

४ आओ | मिलकर हषं जगावें, सब को ही हम आये बनावें । पड 

ह मन में नूतन संस्कार जगावें, मिलकर स्थापना दिवस मनावें ॥ १ र र्ण 
1 ॥॥ अपने को आये बनावेंगे, फिर सब जग को आय बनावेंगे । RN 
| र हम किसी को नहीं सतायेंगे, हम किसी को नहीं दुखावेंगे ॥ २ द्र 

४ दूसरों का दुःख बांट हम लेंगे, अपना सुख उनको भी देंगे । इ 

Wb प्रिय भ्रातृ भाव उपजावेंगे, हम जग भर आये डनावेंग ॥ ३ २४ 

ग आये वही जो जग में सच्चा, भीतर बाहर कहीं न कच्चा । 

Wh स्त्री पुरुष आये बन जावें, आर्य बने सब बच्चा बच्चा ॥ ४ 0८ 

५ हम वेदिक धमं को जानेंगे, फिर सभी सत्य अपनावेंगे । हा 

७ प्वार में प्रीति बढावेंगे, हम सबको आय बनावेंगे ॥ ५ ` ५ 

र सिद्धान्त नहीं केवल कहने को, उज्वल चरित्र बनाने को । ण 

| वही है आर्य समाज का मन्दिर, जो रहता है तेरे मत अन्दर ॥ ६ ‘Ns 

i ऋषि ने कितना भला किया, सत्य खोजकर हमें दिया । 

दयानन्द का उपकार न भूलो, आयें बनो अरु जग में फेलो ॥ ७ 

४ वह था प्रभु का सच्चा भक्‍त सच्चे शिव में रहा अनू रक्त । 

९४ तुम भी प्रभु को हृदय में धारो, प्रभुमय हो उसके हो जाओ ॥ ८ 

| सारे जग को प्रभु ने सुजा, सभो सृष्टि है उसकी प्रजा । 


उसी प्रजा से प्रेम बढ़ाओ. सुखी करो तुम भी सुख पाओ ॥ ९ 
नर भी आओ नारी आओ, बालक और बालिका आओ । 
सबको सच्ची बातें सुनाओ; सबमें उत्तम संस्कार जगाओ ॥ १० 

सब देशों के सभी जिलों में, नगरों कस्बों अरु ग्रामों में । 

गली गली में आर्य समाज, घर घर होवे आर्य समाज ॥ ११ 
भापस में यदि लडते रहोगे, अपने में ही फूले रहोगे । 
तो कर्तव्य को भूले रहोगे, मात्र पदों से चिपके रहोगे ॥। १२ 

जब से जागे तभी सबेरा, ईर्ष्या द्वेष का हो नहीं बसेरा । ड 

एक ही ध्येय एक ही नेम, आर्य मात्र से सच्चा प्रेम ॥ १३ 
सब की सेवा तुम करो, सबको ही तुम सुखी करो । 

अ सब में शुचिता योग क्षेम, यही है प्रभु से सच्चा प्रम ॥ १४ 

| > अर ररब्रुखखजखअखखखखखखसखखखजखजजजलज 
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र से होगा । आर्य समाज वेजनाथपारा | 
की ओर से समस्त पत्राचार करने के लिए | 


होदया प्राधिकृत अधिकारी रहेंगो । 
न्य टि 
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आर्य सेवक ३ 
हि... रय्न क्क क्क 
' | परयादकी यन ` कारागार में डालने को नहीं है अपितु संसार कें 
सवसे प्रगतिशील देश अमेरिका में बीसवीं गती को । ११ 
5 hd 
क्या धभ परिवर्तन रा र परन्तु हषे का विषय है कि महर्षि दयानस्द द्वारा | 
परिवतंन है? विभिन्न एतहेशीय एवं विदेशी संप्रदायों की सर्वाश्वित 
ह 


हाल ही में वसई रोड के फादर दिब्रिटो की 
'पखि्तनासाठी धर्म“ (परिवर्तन के लिए धर्म) 
बराम मराठी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें हमारे 
देश में ईसाई धर्म के कॅथॉलिक, सम्प्रदाय में आज 
हो रहे चिन्तन पर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
बबालिक सम्प्रदाय में जो नवीन चिन्तन आरंभ हुआ 
है उसमें अपने देश की भाषा, साहित्य और सांस्कृ- 
तिक परम्पराओं को अपनाना महत्वपुर्ण माना गया 
है। इस विचारधारा के अनुसार केथॉलिक, सम्प्र- 
दाय का भारतीयकरण आरंभ हो चुका हे । अब 
अकी धामिक विवियां ले टिन के स्थान में इस देश 
की भाषा में होती है । पाश्चात्य संगीत का स्थान 
भारतीय संगीत ले रहा है । अपनी श्रद्धा और विश्वा 
श रक्षा करते हुए भारतीय ईसाई समाज विशाल 
राष्ट्रीय प्रवाह से समरस होने का प्रयत्न कर रहा है। 
` झार वेज्ञानिक दृष्टिकोण, पुरोगामी चिन्तने, धर्म 
॥ सूक्ष्म परीक्षण, सर्वधर्म स्नेहभाव और संयमित 
शष्ट्वादी भूमिका इन पंचशीलों को अपनाकर ही 
सव समाज को आगे ले जा सकते हैं । यदि देश 
शाई एवं अन्य संप्रदाय इस अग्रगामी भूमिका 
| भे बना लें तो ईसाई संप्रदाय को किंचित संशया- 
| कक दृष्टि से देखने का प्रश्‍न ही नहीं उठेगा । 


च क धर्म एक काल में कट्टरवाद और कठ- 
ते से सुक्त नहीं था । वैज्ञानिक प्रगति के कारण 
रेसाइ धर्म की पवित्र पुस्तक के सिद्धान्तो को 
जय अका लगाने लगा तब ईसाई धर्म में कट्टरवाद का 
हैजा | अमेरिका के एक विद्यालय में डाविन के 
शिसवाद की शिक्षा देने पर हम विकासवाद का 
वेन नहीं कर रहे एक शिक्षक को कारागार में 
नो es यह घटना गैलीलियों द्वारा “पृथ्वी 
पर्‌ केमा करती है” यह प्रतिपादित करने 
| सोलहूवी शताब्दी में ईसाई धर्माचार्यों द्वारा 


प्रसन्नता की बात होती परन्तु वस्तुस्थिति कुछ और 
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समालोचन करने पर कया ईसाई और क्या मुस्लिम 
सभी संप्रदायों ने अपने घभंग्रन्थों का सूक्ष्म परीक्षण 
कर उन्हें कुछ वैज्ञानिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया 
हे । महष दयानन्द के समकालीन एवं भक्‍त ;अली- 
गढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सेय्यद 
अहमद खां पर भी महषि की वंज्ञानिक दृष्टि का 
प्रभाव पडा था और उन्होंने कुरान मजीद का नवीन 
संशोधित संस्करण संपादित किया था। खेद का 
विषय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज 
कट्टरता का केन्द्र बन गया हैं । 


नवीन ईसाई चिन्तन के अनुसार “धर्म परिवतंन ||| 

से राष्ट्रपखितेन होता हैँ, यह सिद्धान्त ईसाई 
समाज पर बिलकुल लागू नहीं होता । परन्तु हमारी 
सम्मति में वह स्थिति अभी इस देश में उत्पन्न नहीं | 
है । हमारी ह।दिक मनोकामना हैं कि वहू स्थिति | 
शीघ्र आवे । यदि धर्म के परिवर्तन से राष्ट्र परिवर्तन | 
नहीं होता तो पाकिस्तान ही क्यों बनता | उपासना | } 
एवं साधना पद्धति के परिवर्तेन से सामाजिक धमे ' 
नहीं बदलता, तो धर्मान्तर के उपरान्त नाम वेषभूषा | 
और भाषा में क्यों परिवर्तन किया जाता है ? सहा- | 
राष्ट्र के श्री नारायण तिलक ने ईसाई धर्म स्वीकार | । 
करने पर भी न अपना नाम बदला, न अनी संस्कृति | 
बदली । इसके विपरीत अभी हाल में सोनार्क्ष'बुरम्‌ | 
में जो वर्म परिवर्तन किया गया उसके फलस्वरूप | 
लोगों के नाम ही क्यों भाषा भी बदली गई। तमिल | । 
छोडकर टटपं जिया उर्दू बोलने का प्रयत्न किया, सिर । 
पर तुर्की टोपी प्रतिष्ठित हुई । है. यह सब ईसाई | | 
में में प्रविष्ट होने वालों पर लागू नहीं होता, तो 


ही छ 
फादर दिब्रिटो के अनुस।र प्रलोभन, जबरदरु 


` हो | हमें यह नहीं भल 


र देश के बहुसंरू 


को आये-हिन्दु मानते हैं। अभी 


आये सेवक 


विदित है कि ईसाई हुए हरिजनों को कोई लाभ 
नहीं होता, और उनमें ब्राह्मण-ईसाई और हरिजन 
ईसाई भेद बने ही, रहते हैं । हो सकता है कि कोई एक 
घर्मपिपासु आध्यात्मिक लाभ के लिए धर्मान्तरण 
करे, पर जब साम्‌£हुफ रूप से धर्म परिवर्तन किया 
जाए हैं, तब यह नियम लागू नहीं हो सकता । 
गिरिजनों और हुरिजनों का सामूहिक धर्मपरिवर्तन 
तो आज प्रतिदिन की घटना है, विशेषतः मध्यप्रदेश 
के अनेक पिछडे क्षेत्रों में साथ ही ईसाई धमंग्रहण 
करने मात्र से क्या सामाजिक भेद द्र हो सकते हैं ? 
अभी अभी तक तमिलनाडु में ब्राह्मण-ईसाई कौर 
हरिजन ईसाईयों के पृथक कब्रिस्तान थे: उनकी 
बस्तियां भी अलग अलग थीं । फादर दिब्रिटो का 
कथन है कि ईसाई समाज में ये भेद अब कम हो रहे 
हैं, परन्तु हिन्दू समाज में तो ये भेदभाव कभी नष्ट 
नहीं इ इस भेदभाव को समाप्त करने में आर्य 
समाज को प्रधान भूमिका रही है 
कहने में हमें संकोच नहीं र्‌ ठा ह 
. Tt ~ _५ Es 
भागा में पंजाब से केरल तक भ्रमण किया है पर 
हमें ब्राह्मण श्मशा 


न भूमि और हरिजन 
र र श्मशान 
मि पृथक रूप से कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुई । 


एक प्रश्‍न यह भी है कि आर्य- 
हित कौन सा समाज है? क्या तथाकथित डा 
आवडकर अनुयायी, बौद्ध, जैन आदि संप्रदाय के लो; 
भी आर्य-हिन्दू हैँ । हमारी सम्मत्त में जो भी 
वेश की भूमि को अपनी पवित पुण्य भूमि ता 
ओर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति से समरस है वे सब न 
हिन्दू हैं, चाहे उनका धर्म-संप्रदाय कोई भी भो 


हिन्दु नाम से अभि- 


व्य जाना चाहिए कि भारत 
९, £ र्तत 
की धर्मनिरपेक्षता का आधार केवल ` किसी कानून 


या संविधान की धारा मात्र नहीं हे, परन्तु वह इस 
य आयं -हिन्द समाज की व्यापक दृष्टि 

सिक्ख अपने 

हाल में मध्यप्रदेश 


आ्यमंत्री श्री पटवा ने कहा था कि मैं जैन हिन्द 
द क 
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हूं । यही दृष्टिकोण सभी समाजों को मान्य होना 
चाहिए। 

फादर दिब्रिटो का यह प्रशंसनीय मत है कि 
इस देश में समान नागरी-विधान होना चाहिए । 
हमारी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वतंत्र भारत 
में अल्प-संख्यक और बहुसंख्यक की शब्दावली समाप्त 
होना चाहिए और चीन के समान सभी नागरिकों 
पर एक ही नागरी-विधांन' लागू होना चाहिए और 
सब के लिए एक पत्नी ब्रत । 


एक बात और । हमें खेद हे कि मध्यप्रदेश के 
मुख्य न्यायाधीश शतायुषी विद्वद्वर श्री भवानीशंकर 
नियोगी द्वारा ईसाई मिशनरियों के संबंध में दी गई 
रपट को श्री दिब्रिटो ने पक्षपात पुर्ण बतलाया है। 
कोई भी विचारशील व्यक्ति उनसे असहमत ही 
होगा । अंत में इम इस आदर्श विचार का समर्थन 
करते हैं कि धर्म परिवतेन मात्र से किसी ईसाई का 


. आये हिन्दूधर्म से संबंधः विच्छेद हो जाता है। इस 


देश में पारसियों का विदेशी और अन्यधर्मीय हीते 
हुए भी, विशेष “सम्मान सदियों से है । अतः भारतीय 
संस्कृति के अनसार धर्म परिवर्तन में समाज धर 
और राष्ट्र धर्म में कोई परिवर्तन नही होना चाहिए! 
इतिहास प्रसिद्ध कालीचरण बनर्जी ने ईसाई षे 
स्वीकार करने पर कहा था- ईसाई हो जाते प 
हमारा हिंदुओं से संबंध टूट गया हो सो तरी 
हम हिदू-ईसाई हे । जितने हिंदू उतने ही ईसाई , 
हमने ईसाइयत ग्रहण की है पर राष्ट्रीयता का" 
त्याग नहीं किया । ऐसे ईसाई हिन्दू सथा स्वागता 
ल्ल ॥ 


लोग 


टीका देखकर कुछ-कुछ यथा-तथा लिदा 5 
की “मूचन्ति ब्रह्ममरूषं चरन्ति FE प 

लि है ठा प 
का अर्थ घोडा किया हैं | इससे तो सी र्य 


2: अक्की 


सूर्य अर्थ किया है सो अच्छा है, य दान | 


परमात्ता है । डे 


1 


सी | 


मोक्षमूलर ने इधर उधर आ 8 


mp Hr ml a ८... (00732 


गो 


आये सेवक प्‌ 


पाती 


श्रीमद भागवत सें मूर्तिपूजा खंडन 


श्रीमद भागवत के तीसरे स्कन्थ के उनतीसवें 

अध्याय में नीचे लिखे एलोक आते हैं- 

अहं स्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 

तमवज्ञाय मां मर्त्य: कुरुते ऽर्चा विडम्बनम्‌ ॥२१॥ 
मैं सव प्राणियों में आत्मरूप से सदा अवस्थित हूं 
उस आत्मा को भुलाकर जो मनुष्य मूति की पूजा 
अर्चा का ढोंग करता है वह मुझे विस्मरण कर रहा है। 

यो मां स्वेषु भूतेषू सन्तमात्मा नमीशवरम्‌ । 
हित्वा ऽ अर्चा भजते मौढ्यात भस्मन्येव जुहोतिसः।२२३ 
जो समस्त प्राणियों में इन्द्रियों के स्वामी आत्मा के 
हप में विद्यमान मुझ को छोडकर मूर्ति पुजा-अर्चा 
में समय लगाता है मानो राख में ही आहुतियां 
देकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है | 

अर्च्चादावच्चयेत्तावदीश्वरं मां स्व कर्मकृत । 

यावन्नवेद स्दहृदि सर्वं भूतेप्वस्थितम्‌ ॥२५॥ 
र्थात्‌ ईश्वर को जो सब प्राणिमात्र में व्याप्त है 
सभी के हृदय में विद्यमान है, उसका दर्शन और 
अनुभव प्राप्त करते हुए अपने कतव्य कर्म में संलग्न 
रहे जब उसकी स्थिति अपने हृदय में ज्ञात हो 
जाय तव अन्यत्र शरीरियों और जड पदार्थो में 


` पूजा-अर्चा का बखेडा करना व्यर्थ अपरा समय नष्ट 


करना है । 
-इ. दे. आये 


ee आओ 


आरयंसमाज वर्धा का निरीक्षण 
सभा मंत्री श्री सत्यवीरजी शास्त्री ने दिनांक 
१ ३९९२ को आर्यसमाज वर्धा का निरीक्षण किया | 
वा आयंसमाज जिले की एकमात्र समाज है। आये 
ता मंदिर मानापुरे रोडपर स्थित हैं । बत 
में श्री. उमाशंकरजी शुक्ल पत्रकार प्रधान, 


श्री व वड र _ 
ग भहलाद!नारे,मंत्री श्री ताराचंदजी चौबे कोषाध्यक्ष 


ऐया विचित्र सिह पवार, श्री. अजितकुमार विद्यार्थी 


भा - हैँ हः ट 
दि सदस्य हैं । आर्यसमाज में सक्रियता लाने के 


नए प्रचारक भेजने की व्यवस्था की गई है ।" 


कोरबा के मेथावी सुपुत्र स्वदीपसिह ने इस वर्ष १२ 
वीं कक्षा में केन्द्रीय विद्यालय बालकोनगर से ७४% 
प्रतिशत अंके प्राप्त कर प्रथम श्रेणी में उत्तीणे हुए । 


.योग्यता प्राप्त की । पी, ई. टी. के माध्यम से इस 
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स्वदीप सिह आर्य का सुयश 


सभा के अन्तरंग सदस्य श्री श्रीपालसिह आर्य | 


गणित, भौतिकशास्त्र व रसायन शास्त्र में क्रमशः 
९४% ८०% ओर ८२% अंक प्राप्तकर विशेष 


वर्ष शासकीय इंजीनियरिंग, महाविद्यालय उज्जैन में 
कैमीकल इंजीनिर्यारिग ब्रान्च में प्रवेश लिया हैं। 


स्वदीर्पासह ने १० वीं कक्षा में भी ७८५७ अंक 
प्राप्त किये थे तथा गणित में ९९% अंक प्राप्त कर 
के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से योग्यता 
प्रमाणपत्र तथा डी० एन० डी० श्रीमाली शील्ड 


प्रदान की गई थी । 


MSI = 
आवश्यकता 
Wife नल 


मध्यप्रदेश की प्रमूख आये समाज 
सागर के लिए एक सुयोग्य पुरोहित की शीघ्र 
ही आवश्यकता है । योग्यता शास्त्रीया उसके | 
समकक्ष । उच्चतर माध्यमक स्तर तक सस्कृत 
पढ़ाने की क्षमता आवश्यक । यदि धर्म पत्नो 
की शेक्षणिक योग्यता स्तातक तके हो तो 
आर्य कच्या विद्यालय में शिक्षिका का पद दे 
सकते हैं । निवास, विद्युत तथा “जल का 
प्रावधान है । वेतन योग्यतानुसार । 


आवेदन में उपाधि, भदूभव, आयु तथा | 
पारिवारिक जानकारी दें। _ | 
-कृष्णदेब कोहली | 
प्रधान आर्यसमाज सागर (म. प्र.) | 


~ 


र चुना 


' स्वास्थ्य चर्चा 


आहार विज्ञान के नियम 
(ले. प्रो० इन्द्रदेव सिह आर्य) 


दीर्घायु और नीरोग शरीर यह मनुष्य की 
। जीवनीशवित पर निर्भर है। डीवनीशक्ति का प्रमुख 
। आधार भोजन अथवा आहार माना हैं । अतः भोजन 
` काजितनाउत्तम रीति से पाचन होगा उतनी ही 
अधिक शक्ति आपको प्राप्त होगी । जरूरत से ज्यादा 
' भोजन पेट के लिए एक बोझा हो जाता है जिसे वह 
' ढो नहीं सकता । हमारे एक सेवानिवृत्त इंजीनियर 
मित्र को कहीं से भोजन का निमंत्रण मिला । सुन्दर 
| रसीले पकवानों की सुगन्ध और स्वाद ने उन्हें इतना 
` अभिभूत किया कि उन्होंने डट कर खाया । अगले 
ही दिन उन्हें पेनिश ओर दस्तों ने आ घेरा जिसके 
इलाज में बहुत पसा बर्बाद हुआ तव एक हफ्ते में 

तांबयत पुवेवत हो पाई । 

` फेलेवा या प्रातराश 

कि कलेवा छोटे बच्चो के लिए 
' क्योंकि उ के वढते देह की पूर्ति 
आहार शरीर में पहुंचना चाहिए, 
के लिये यह अत्यावश्यक नहीं है 
अपनी आत्मकथा में लिखा हैं 
के काल में उन्हें प्रातराश क 
सिरदर्द का कष्ट ऐसा पीछे 
नाम ही नहीं लेता था । भ 
उन्हें परामर्श दिवा कि उ 
नात लिया जाने वाला कलेवा हे क्योकि कलेवे से 
` पेट में अम्लता बढ़ती है, और वही सिरदर्द का 
/ Pa gr जी को स्वीकार कर 
शर रद | पडा, और ऐसा करते हदी उन्हें 
दा के लिए मुक्ति मिल गई। अत:शताय 
कै इच्छुको को कुछ व्यायाम, प्राणायाम 
असण किए बिना कलेवा करना उचित 


तो आवश्यक है, 
के लिए पर्याप्त 
परन्तु अन्य प्रौढों 
। महात्मा गांधी ने 
कि आफ्रिका निवास 
रने की आदत थी, परन्तु 
पडा था कि छोड़ने का 
ररत के एक वैद्यराज ने 
नके सिरदर्द का कारण 


_ RS त माही हे क ब्र क 
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० ` आ ९ 
दोपहर का भोजन 
नौकरी चाकरी करने वाले अधिकांश लोग तो 

भोजन करके ही कामधाम में लगते हे। यह क्री 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, क्योंकि पचनक्रिया 
और श्रम यह दोनों एक साथ करना नियम विरूद्ध 
हे क्योंकि दोनों के लिए शरीर को तीब्र रक्तप्रवाह 
की आवश्यकता हे.। जब पाचन' और श्रम दोनों को 
तीब्र रक्तप्रवाह की एकसाथ आवश्यकता पड़ेगी तब 
दोनों को ही भपर्याप्त रक्‍त प्रवाह मिलने से बेचैनी 
सिरदर्द, आलस्य आदि उत्पन्न होंगे । वस्तुतः भोजनो 
परांत कुछ विश्राम की आवश्यकता होती है। 


सायं यां रात्रि भोजन 

रात्रि भोजन यथा संभव सूर्यास्त से पुवं अथवा 
उसके बाद यथाशीध्ध करना चाहिए । दोपहर के 
भोजन' की अपेक्षा यह भोजन कुछ हलका रहना 
चाहिए । रात्रि में निद्रावस्था में समस्त शारीरिक 
अवयव शिथिलावस्था में रहते हे, जिससे उनकी ' 
कार्यंशक्ति कम हो जाती है, पाचन क्रिया भी मंद हो 
जाती है । बहुत से लोग भारी भोजन कर तुरन्त 
निद्रावस्थित हो जाते है, यह नितास्त हानिकारक 
है। भोजन को पचाने के लिए रक्तप्रवाह उदर हा 
ओर होता है जिससे स्वस्थ निद्रा नहीं आती । 
बिलकुल खाली पेट भी नींद नहीं आती, अतः हलकी 
खुराक लेकर कुछ समय उपरान्त सोने से गहशा 
नींद आती हे । 

खाली पेट और कार्य शक्ति | 

डावटरों की राय है कि पेट हमेशा कुछ बाली 
रखने से आपकी जीवनशक्ति तीव्र हो जाती हैं! 
कुछ खाली पेट कार्य उतमता से और सरलता 
हो जाता है क्यों कि पाचन और कार्य में कोई र 
नहीं होती । प्रश्‍न किया जाता हैँ कि बुडि हा 
मस्तिष्क के लिए शक्तिदायक उत्तम औषविं ही 
हे? कोई बाहरी औषध की वास्तव में आवशयकता 
है। केवल पेट को भारी कार्य से मुक्ति देकर र्व 


अं a NI OY 


>) IHS 


ज? ~“ 


ह आगर्यसेबक 
~ Po) TSS x 
(2) ग त | 
वदा का आज के जीवन म॑ महत 
“डा. मधुकर आष्टीकर, नागपुर: 
भूख, मृत्यु है. परन्तु वह न तो किसी व्यक्ति के पाप का या ईश्वर के शाप वा फल है, | 
| अपितु किसी अन्न संग्राहक, कालाब/जार करने वाले भ्रष्टाचारी व्यक्ति द्वारा दिया हुआ संताप | 
है। इसीलिए अन्न हो या धन, उसको वितरण प्रणाली सुचारु रूप से कायरत होगी, इस पर 
शासन को अवश्य ध्यान देना चाहिए। यजुवेंद शुरू मे ही कहता है कि “कोई चोर, लूटरा, 
भ्रष्टाचारी, दुष्ट व्यक्ति हम पर शासन न करे" | 
T US SO MIMS य्य 
विश्व में उपलब्ध, ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों में . मनुष्य सत्य है, पवित्र है सुंदर है यह द की 
हमारे वेद, सर्वाधिक पुराने हैं. इनमें प्रतिपादित मान्यता है । क्योंकि उसमें चेतन्य हैं चैतन्य केवल 
धर्ग रूपम सनातन है । विशव के संपूर्ण मानव जाति एकमेवाद्वितीय है । चैतन्य सत्य हैं, पवित्र ह सुदर 
> = में ठे । अतः 
का वेश, धर्म, देश, लिग-निरपेक्ष, दुःखविरहित, है, चेतन्य प्रत्येक मनुष्य मात्र में है। अतः मनुष्य . । 
निरामय, कल्वाण की सदैव प्रार्थना करने वाला, यह जाति एकरूप है और किसी कृत्रिम कारण से यया `| 
विश्‍व का एकमेव धर्म है । यह धर्म, आचार प्रधान में भेदभाव करना वेदों को संमत नहीं । वेंदों का 
है। ज्ञान तथा विज्ञान के साथ जीवनावश्यक नीति पठन, पाठन, स्री-पुरुष तथा सुदि ; के डा. 
नियमों का. सुचारु रूप से प्रतिपादन करके, उनके करेंगे, यहु यजुवंद का उपदेश है: 'यथमांवाचं 
भाचार पर बल दिया है । सत्य, न्याय, समता तथा ` कल्याणी मावदानि जनेभ्यः । 
ता के आधार पर बनाये हुए इन नियमों का. आज अत्यंत उपयुक्त होंगे, ऐसे तिप 
ण तथा यक विचारों का स्थलाभाव के कारण दिड्‌मात्र निदेश 


बिव है । विज्ञान के प्रयोग द्वारा उर्जा संपादन तथा 
Si ज्ञान और अंतरिक्ष संचार की जानकारी 
ह्‌ ग्रथभ्देते हैं | 


५ दों के मंत्रों का स्वराधात पूर्वक केवल उच्चार 

ह गाली होता है । व्यक्तिगत साधना में 

/ प्मिबल वृहि और कई आधि-व्याधियों का 

| त्र करने में, मंत्रोच्चार का सामर्थ्यं, निरप- 

मंत्रोज्चारण द्वारा मानसिक रोगोपचार के 

प्रयोग, तो कई जगह किये गये हैं, किये जाते 

चारो [में विमलता, विचारों में . निर्मलता तथा 

हर परिवार पवित्रता प्रदान करने वाले ये मंत्रोच्चार 

| $५. रके लिए एक बरदान होगा । अतः वेदों 
| परुघरमेंहो, यह आज महत्वपूर्ण है । 
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_ तथा “संगच्छष्वं सँ वदध्वमः 


करते हैं । 
“मा हिंसीः पुरुषं जगत्‌' . यजु, १६/३ किसी 
की हस्या मत करो, अपितु प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
की रक्षा करे। 
“पुमान्‌ पुमांसं परिपालु विश्वतः" यजु. २९|- 
५१ EE, 
हमारे मनों का मिलत हो, हमारे विचार 
आचार उद्देश्य और अनुभूति एकः मान हो 


एक ही बोलें, एक जैसा ही चले [क 


“समानी वः आकूतिः समाता हृदया 


त. कक 
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“घष्टाचारी को शासन से निकाल दो” 


Hi भेदभाव रहित मानवता की एकात्मता पर 

विश्वास करने वाले सहकार की सीख देने वाला 
` वेदों का निम्भलिखित मंत्र कितना महत्वपुर्ण है, यह 
| देखिये- 


| ` 'समानी प्रपा, सह वो&च्रभाग: समाने योक्‍्तते सह 
'' वो युनज्मि. सम्यञ्वोग्िं सपर्यंतारा, नाभिमिवाभितः 
1 (अथर्ववेद ३/३०/६) 


। गांव में एक ही जलाशय हो, सबके लिए सव 

| खायें पियें एक । साथ हरेक के खें? में हरेक का श्रम. 
| दान होगा । चक्र के अनेक आरे सब एक होकर 
` | परस्पर सहकाय॑ से उस चक्र को गति देते है, उसी 
प्रकार हुम इस मानव समाज का प्रगति-चक्र गति- 
मान रखेंगे । 


भूख मृत्यु है परंतु न तो किसी व्यक्ति के पाप 

6 का, या ईश्वर के शाप का फल है, किन्तु किसी अन्न 
i सप्ाहुक, कालावाणार करने वाले भ्रष्टाचारी व्यक्ति 
ikl द्वारा दिया हुआ संताप है । इसीलिये, अन्न हो या 
धन, उसकी वितरण प्रणाली सुचारु रूप से कार्यरत 
होगी, इस पर शासन को अवश्य ध्यान देना चाहिये । 
'बिभवतारं हवामहे बसो श्चित्रस्य राधसः” 


क यजुर्वेद ३०/४ 
मावःस्तेन ईशत मा अघशसो . ” (यजुवद १/१) 


हक यजुवद शुरू में ही कहता है कि, कोई चोर 
टर, भ्रष्टाचारी दुष्ट व्यक्ति हम पर शासन न. 
करे | 1 र 


यदि ऐसा भ्रष्टाचारी पाया जाय, तो उसे 


६ दो। 
| धम की महती तथा उसका 
डम हो सकता है, कि 

के पास अधिक 


स्व 


आये सेवक 


ऋग्वेद ५/६६/६ 
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रु ८ | 

—— ~ 
प्रमाण में एकत्रित हो जायेगा, तो हम उस धन को 
तथा बल को सब को बांट देंगे । , 


£ < 5 । 
'रायस्पोषस्य ददितारः स्यामः ।” (यणुबेद ७/१४) | ` 


मनुष्य को एकात्मता को भंग करने वाते 
बिघटनवादी राष्ट्रदोही तथा धातपात करने बालो 
को कडी सजा दो, उन्हे ब हिष्कृत-करो- 
आवशयक हो तो देहदंड त्वरित दो । 
“विदलकारी यातुधानेभ्यः कष्टकीकारीम्‌ अ; 
(पृथक कुष) ` 


यमु. ३९/८ | ! 
हमारा प्रयत्न है कि शासन लोकानुवर्ती हो। 

देश और जनता की रक्षा किसी एक के नही, सब 

लोगों के हाथ में हो । 

“व्याचष्टे बहुपाये यतेमहि स्वराज्य । 


वेदोक्त अर्थनीति के भी कतिमय विचार आज 
भी महत्व रखते है । 
“मुद्रानिद्रेव चातकः ।“- 


मुद्रा का उपयोग कम से कम हो उसि 
पादन | 


बस्तुओं के विनिमय पर बल दो, ताकि ॐ 
करने में और्‌ बढाने में लोक जुट जायेगे । श 
के पास हरेक के “पत” (क्रेडिट) का हिसाव 
रहे । और इस पत पर ब्यापार, व्यवहार च । 

नि मे घे हि निते दधे। जश) 
निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि तै पट ३९९ | 
का कामे रह. | 


कर (टॅक्स) लगाना शास 
(४) स्वयं शास" | 
¢ र >. i | 


उत्पादन का १/६ भाग उत्पादक ने में 
समपित करना चाहिये । शासन उत्पादन का 
ले, कर न लगाये । आनंद और मन की शा दग 
कलह का निर्माण ही न हो ऐसा चाहते ही 6 | | 
अपने उत्पादन का अंश स्वयं शास] की. 
दो। र लक 
'यो ददाति शिरतिपादं मंवि लोक स 
स माकमभ्यारोहति यत्र शुकी त रियत हे 2. 


अबलेन बलीयसे . . अथर्व ३/२९/३ 
जो उत्पादन का अंश शासन को नहीं देगा, 
४) | उसका पशुधन शासन जप्त करेगा तथा उसे कारा- 
वास देगा । 
पत्र विजायते यमिन्यपर्तुं: सा पशूनक्षिणाति रिफती 
शती. .' अथर्व. ३/२८/१ 


वेदों में निर्दिष्ट गणित तो राष्ट्रीय वेद विद्या 
प्रतिष्ठान द्वारा पुस्तक रूपों में प्रकाशित किया गया 
ही है। इस गणित के आघार पर संगणकों की रचना 
सुलभ तथा अत्यंत भल्प श्रम में कार्यसाधिका होगी । 


सब ऋग्वेद का पुरुषसूक्त तो पूरी अंतरिक्ष की 
वणना तथा सृष्टि के उत्पत्ति का वैज्ञानिक विवरण 


६। पुणे स्थित डा. वर्तकजी ने इस पर पुस्तक ही 
लिखी हे । क. 


“अल की क ही 
आज | विघटनवादी को बहिष्कृत करो! 
डड nd FS 20 


अग्नि के अलावा, सूर्य तथा वायु से ऊर्जा प्राप्त 
ने का प्रशस्त मार्ग भी हम ऋग्वेद मे पाते हैं। 


दित के अंदर अरे ल्न 

ही तं क अदर अनेक वायु मार्ग है। उनकी खोज 
गा येत्या उनम से वायु संगठित करके, उसका निस्स- . 
तवे | _ वाव (प्रेशर) निर्माण करके किया जाय ती 


ही ऊर्जा का म॑ 


ब हत्वपुर्ण खोत हे । उसके अंतरिक्ष में 
केइ मडल ढं \ 


रा हरेक स्तर की शक्ति पहचान कर 
रग, व (शर) निर्माण. करके उजा प्राप्त 
सादा स उर्जा प्राप्त करना तो सहज है । 
डालो विपन्यवो जागृवांस: समिन्धते । 
त परम पदम्‌ | ऋग्वेद १-२२-२१ 
ड कर वर्तनिम रोऋषस्वस्य बृहतः 
| अध्यासते. . ऋग्वेद १/२५/९ 
द के १/९५/४, ११०९-७ सूक्त भी देखिये) 


कई अर्जी तो पानी, पत्थर, अरण्यों के पेड तथा 
> (शो के द्वारा निर्माण होती है । (ऋग्वेद 
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आर्यं सेवक 5 ९ 
fF . क 


समुद्र में भी मिलते है | वहां से ऊर्जा लो (ऋष्वेद 


ङ न ड 
गा प्राप्त होगी । आकाश संचारी वायु भी ऐसा : 


` महत्वपूर्ण लगते है. । बेद कहते है कि, | 
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| 
| 
| 
| 
नदी के पानी में भंवरे निर्माण होते है, के | | 
भंवरे जितने तेज गति से निर्माण होंगे उतनी उजा. | 
तेजी से प्राप्त होगी । (केद २/२५ सूत देखिये) | 
सविता तो ऊर्जा का अक्षय्य स्रोत है। सूर्य | 
किरणों के द्वारा प्रक्षपित शक्ति ही सविता है | 
(१०-१३९-१) सूर्यं मंडलों की खोज करो वे | oh 
| 


१०/११७/१) 


आज ऊर्जा की कितनी कमी महसूस हो रही 
है । वेदोक्त ऊर्जा के स्रोत हस्तगत करने का काम 
शासन ने हाथ में लेना चाहिये । वेदों का यह उप- 
देश आज हमारे देश के निर्धन अबस्था में अत्यंत 
लाभदायक ही सकता हे । 


नदियों की बाढ रोकने के लिये, नदी सूक्तों 
में, एक नदी से, अनेक छोटी-छोटी नदियां खोदने 
को कहा है। ये छोटी-छोटी नदियां, दुर-दुर तक 
जहां पानी को कमी है, ले जाओ विशाल जलाशय 
बनाकर उसमें से नहर निकालना तो केवल खेती के 
काम में आयेगा । परंतु नदियों का जल, बाढ़ को 
बाटेगा और पानी व्यर्थ भी उ जायेगा । सिध, गंगा, | 
विषाश, शुतुद्री, रुशती आदि नदियों से, अनेक 
छोटी-छोटी नदियां खोदकर निकाली मयी हैं। 


पक्षपास्त,'प क्षिओं का ड.. वितरण में सहाय्य 
तथा बड़े पक्षियों पूर सवार होकर प्रवास करने की 
जानकारी हमें वेंदों में सिल्लती' है । स्थापत्य और 
विमानशास्त्र के खोत तथा आयुन्द से सौ 
साल निरामय जीते की विधि भी हमे वेदों मे प्राप्त 


होती है । | | 


शिक्षा, केवल आश्चमों में नहीं पायी जाती है 
शिक्षण शास्त्र के कई सिद्धान्त, आज ती बहुत 


अर्थ है संस्कार | 


% Se 


PTS खाकरा 
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आये सेवक 


क्रियाशील शिक्षण, व्यवह।र से शिक्षण, तथा 
सतत गुरु-शिष्य संवाद द्वारा शिक्षण, यह विशेषताएं 
आज अत्यंत मौलिकता रखती है। “मेवा” का 
महत्व वेदों में अत्यंत प्रभावशाली रूप से कहा गया 
है। मेवा जनन संस्कार', से स्मरण-शक्ति तथा 
उपस्थिति, याने जो ज्ञान, जिस अवसर पर याद 
आना चाहिय, वो उपस्थित होना-प्राप्त होती 
शान मनुष्य, मेधावी भी हो, तो ज्ञान की वृद्धि 
तथा उपयोग समाज के प्रगति मे सहायक होता ह्‌ँ । 


“यज्ञ, यह वेद संस्कृति का प्रधाम अंग है। 
त्याग की भावना सन में बसाना तथा, “इदं न मम.” 
कोई भी चीज मेरी नहीं, समाज पुरुष को हं, और 
उसकी आयश्यकताओं को पुरा करने के पश्चात ही 
Mn भोर ले - सकता हु- “तेन त्यक्तेन 

रुज्यावा यह प्रवृत्ति पक्वी होती है । 


ऊर्जा को उत्पत्ति और विधि प्रकार की 
समाजोपयोगी यंत्र-मंत्र साधना, सिद्ध' करने का 
यज्ञ, यह एक प्रभावी देनंदिन उपचार है । पुरुषं का 
| संपुण जीवन यज्ञमभ है । “पुरुषोवाव यज्ञः.” संपूर्ण _ 
| | मनुष्य इस प्रकार से तैयार होता ई। | 
| “मनुर्भव ।” ऋगेद १०/५३/६ 


| | वेदों वा इन सव विजेबताओं को ध्यान में रख- 
गोर ह, नागपुर में "वे: घेवा समिति” की स्थापना 
की गई हैं । जन' सामान्‍्यों के आश्रम से वह सरि 

अपना लोक हितक प चलाये का 
लाकहितकारी कार्ष चलायेंगी । आप सव का 

® वै ~ क | र 
सहुकार्य, दों के पठन पाठन एवं आचार के लिभे 
वांछित है । इत्यलम्‌ | 


ट्र णी मश्नुते - ईशोपनिषत 
द्या से मनुष्य अमरता प्राप्त करता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हंक धा 

हुक — 

(-रबीर्द्र कुदार राजेश, अलीगंज, सखनङ-) र 
नका 


वौरों की हुकार सुनो हे, वीरों की हुंकार यही । 
बीर भुजा अब फडक उठी है, चमकेगी तलवार बही।। | रे 


र है ति 
जिसके द्वारा वीर शिवा ने, समर किया था लाखों पे) त 
कम्पित सकल विश्व था जिसकी, [र 
| ज्वालसी आँखों से ॥ 0. 
म भ 
जिस प्रतापुंका भरा हुआ, उर था गौरव की चाहों से ।| | बा 
त्याग दिया अपना शरीर सुख, ष 
हम दुखियों की आहों से ॥ गण 
क न जी स्न 
प्राणों की भी भेट चढा दी, जिसने जननी नेह लगाकर | ळ 
धवल कीति फेरा दी जिसने, प 
चिर निद्रिति मेवाड जगाकर ॥ को 
^ तकार बही शा 
गूंजे अराति के कणों में वाणासन की टंकार वहा! 
बीरो की हुंकार सुनो हे बीरों की हुंकार यहीं | 
द . पप 
र >> न्य | र 
जिस प्रताप ते अकबर को, जीवन भर नाच नज र्या 
बीर शिवा ने जिस आलम को नाकोंचने चबबार | | जो 
ग्रां हीं! | झे 
शक्तिहीन पर हाथ उठाना, शेरों का हैं काप | धरी! 
अबलाओं को आँख दिखाना, 0२. 
राजपुत की शान नहीं ॥ | प्रभ 
३ माणं आबी।| | ९ 
रखते हो यदि गर्व शक्ति पर, तो रण प्रांगण म | 
( < मट! हर हू. रचा नाथ म 
| कृत्या की कृपाण से खेलो, संगर रग ` पे 
|| | 
ब ्रही।| | 
तांडघ मचा नाश के स्वर की, भर दूंगा झी || || 


वीरों की हुंकार सुनों हे वींरो की हुँ ५ 


र 


"| | ग्रावार्य अमृतलाल शर्मा का प्रचार कार्य 


ROS SO SSO 
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अप्रैल ९२ से जुलाई ९२ तक आचार्य अमृत- 
बाल शर्मा विद्यावाचस्दति ने भ्रमण कर निम्न प्रचार 
.काये किया- 

१ अप्रेल को पलशी व तरोडा मे यज्ञ व प्रवचन 
३ े ५ अप्रेल तक कोतवा शुद्धि कार्यकम में भाग 
तिया। यज्ञ सम्पन्न कराया व रात्रि में अन्य मत- 
मतान्तरों व वेदिक धर्म में अन्तर को परिभाषित 
किया |.६ व ७ अप्रेल को मुडागांब में यज्ञ कराया 
व रात्रि में वेदिक सिद्धान्तों पर विचार दियें। ८ 
अप्रेल को सलखिया में श्री उज्वलानन्द जी के परि- 
बर मे विवाह संस्कार संपन्न करायाः। १५ से २० 
भरल तक स्वामी मनीपानन्द जी के यहां वेद मन्दिर 
iS में अथवंवेद पारायणं यज्ञ संपन्न कराया । 
क रानं से शोक में यज्ञ शाला 
र यो 5 प्रति नु द पाठ के समय 
गेलो न प्रवचन' भी होते थे । २९ अप्रेल 

र आर्य वीर दल शिक्षक 

ग का विवाह संपन्न कराया | 


श्री पेसुराम 


Rf के तती £ ~ s 
ज्र मई को गुरमखेड़ी निबासी विनोद शर्मा के 
र. हो इटारसी में विवाह संस्कार कराया । ५.व 
व. को कुरवाई में जागडा समाज के लगभग २६ 
श का सामूहि 


| i) को यज्ञोपवीत दिलवाया। ९ 
हः तेक कुंभ मेला उज्जैन में वेदिक धर्म 
| २३३७५ वचन व अज्ञ कार्य में माग लिया। 
ह पसे १ . 
भार शिवि गून तक गुरूकुल होशंगाबाद में 
| ऐस. ₹ का संचालन किया तथा यज्ञ कार्य 


योग 
हा या व प्रवचन भी दिये । 
र 3 जून तक रायगढ सलखिया गुरुकुल 


श r २८ श्र 
य का संचालन किया । शिविर में लंग- 
र भल आये थे इसमें महिलाओं ने भी 

। योग के-विषय में श्रान्त धारणाओं का 


5 


| 


५७ 
भाग लि 


~ 
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अयं सेवक ११ 


निराकरण हुआ शिविर के समापन पर लोगों ने 
जीवन में ब्रतों के पालन की प्रतिज्ञा की । १२ से १५ 
जून तक भुवनेश्वर आर्यं समाज में योग वेदिक 

सिद्धान्त शिविर का संचालन किया। शिविर में 

बुद्धिजीवी वर्ग विशेष था परन्तु वे वेदिक मतानृयायी 
प्रायः नहीं थे । उन्हें तक युक्ति पूर्णं धर्मं व उपासना 
पद्धति से अबंगत कराया गया । १६ व १७ जून को 

भद्रक (उंडीसा) में श्री सुभाष महापात्र के आग्रह 

पर यज्ञ संत्संग किया व विभिन्न विचारधारा वाले 

व्यक्तियो की उपासना संबंधी शंकाओ का समाधान 
किया । २० से २४ जून तक जबलपुर में बालिकाओं 

व २५ से ३० जूं तक बालको का योग शिविर बहन 
पद्मावती जी के संयोजन में चलाया गया। योग 

शिविर का संचालन आचार्य जी ने किया । 

२ जुलाई को इटारसी में श्री देवेस््र शर्माकी 
सुपुत्नी का अन्न प्राशन व मुण्डन संस्कार कराया । 
८ से १४ जुलाई तक वेद मन्दिर मथुरा मे पुरो हित 
प्रशिक्षण दिया । इसमें लगभग ४० थ्यक्तियों ने 
भाग लिया | योग के विषय में विदित कराया । 
१८ से २१ जमाई तक खंडवा में, श्री मांगीलाल 
सोनी आर्य कोषाध्यक्ष आर्यसमाज खंडवा के आक- 
स्मिक निधन पर यज्ञ संपन्न कराया । 


आचार्य अमृतलाल शर्मा द्वारा गुरुकुल होशंगा- 
बाद हेतु अग्रैल से जुलाई ९२ तक निम्तराशि 
संग्रहीत की गयी - 
श्री गोविन्द तास्के पलशी यवतमाल - 
» विनोद कुमार चंडीगढ - १०००.०० 


२००.०० 


„ राजेन्द्र कुमार शर्मा इटारसी = १०१५०० 
„ के. ते. परतवारं नागपुर ¬ ४०:०० 
» अभिताभ गोयल जबलपुर = ५९.००. 
श्रीमती विद्यावती नांगर जबलपुर - २५०-०० 

„ . बिमला सबलोक जबलपुर - १०९-००. 


श्रीमान्‌ आनन्द स्वरुप चावला जबलपुर - २१-०० 
» ओमप्रकाश रावत 
»  देवेन्द्रकुमार _ शर्मा इटारसी - 


जबलपुर - ११.०० 


SPT १ ६. 111. कक ` 
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श्री भगवती प्रसाद सिद्धान्त भास्कर 


नारी की गौरव गाथा| ५ प्रधान, नगर आर्य समाज 


१४३०, पं, शिवदीन माग, कृष्णपोल, जयपुर 


तेरे तो रूप अनेकों हें, उन सब में तू ही समाई है ॥ 
पुत्री-पत्नी माता व बहन तू हर रिश्ते में आई है । 
भारत माता, धरती माता, तू जग जनमी कहलाई है ॥ 
तू लक्ष्मी, तू सरस्वती, भगबती व दुर्गा माई है !। है जग जननी .....« 
नो माप गर्भ में रख तू ने जब इस मानव को जन्म दिया । । 
सवं प्रथम माता बालक ने तेरा अमृत सा दूध पिया ।। 


हे जग जननी नारी तूने, क्या गौरव गरिमा पाई है । म 


उसका पालन पोषण करने मे विषदा क्या न उठ ई हे ॥ हे जग जननी...... 


परिवार और पति सेवा में सब हो सुख बिसराया है ।! हे 


sera 


भूखा तडपता पुत्र देख मन में रोई कुछ न बोली ॥ 
पुत्र निछावर करने वाली तू ही पन्ता धाई है ॥। हे जग जननी 
तेरे त्याग बलिदान अनेकों की गिनती नहीं हो सकती । 
धिक्कार योग्य वे सन्तानें जिनसे दु:ख पा माता रोती ॥ 
अपने स्वार्थ हित पुरुषों ने नारी को बहुत सताई हे 1) हे जग जननी ..... 
नारी की ऐसी दु:खद दशा प्राचीन काल से है जारी । 
एसी-वेसी को कया चर्चा दुःख पाई सीता सी नारी ॥ 
परीक्षा होने परं भी वह वन भिजवाई है ॥ हे जग जननी....... 


RRR 
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A 


सत्यवादी श्री हरिश्चन्द्र ने बेची अपनी ही नारी । 
धर्मराज युधिष्ठिर ने जूएं में पत्नी अपनी हारी ॥ 
र इस भांति नारी की सत्ता अपमानित कर ठुकराई है ॥ हे जग जननी...... 
पर दयानन्द ने नारी को पूजा के योग्य बताया है । | 
वेद पाठ व यज्ञादि सब अधिकार दिलाया है। 
पर पौराणिक लोगों ने गरिमा नारी की घटाई है ॥ है जग जननी...... 
ढोल गवार, शूद्र नारी को पशु समान बताया है । 
तुलसीकृत रामायण ने यह मिथ्या पाठ पढाया है॥ - 
इन ही विचारों ने नारी की मह दुर्देशा कराई हे ॥ हे जग जनमी...... 
एसे अनेक हें, कन्या के होने पर शोक मनते हे । 
कन्या के पैदा होते ही जो उसका गला इबाते हैं ॥ 
बिनं दहेज ऐसों ने ही कच्या की होली जलाई है ॥ हे जग जननी...... 
विधुर होकर पुरुष वर्ग तो दुजा ब्याह रचाते हैं । 
विधवा नारी को सती बनाकर जीवित चिता जलाते हूँ ॥ 
पर मरते दम तक बूढों ने बालक कन्या व्याही हैं ॥ हे जग जननी...... 
हे हत्यारों इस जननी को यदि इस ही भांति जलाओगे \ 
तो पाप की इस अग्नि में जलकर तुम भी नष्ट हो जाओरे ॥ 
घोर अधम अन्याय तुम्हारा सब भांति दुखदाई है ॥ हे जग जननी ...... 
जग जननी इस नारी के जीवन की अजत्र कहार है। | 
आंचल में दुध भरा इसके और आंखों में पानी हैं ॥ 
इसके त्याग बलिदान की महिमा सारे जग ने गाई है ॥ हे जग अननी...... 
है मानवता यदि कुछ भी तो न चारी का अपमान करात 
इस ममतामयी मां की रक्षा हित जीवन बलिदान करों ॥ 
सम्मान करो इस नारी का जो सब विधि ही सुखद ई है ॥ हे जग जननी. . 
हे आयं जनों बिन तारी के न वेद प्रचार बढ़ पावेया । 
जीवन के बैदिक बने बिना यह सब असफल हो जायेगा ॥ 
संसार में एक पहिये वाली गाडी न कभी बढ़ पाई है ॥ हे जग जननी. .. 
हे जग जननी नारी तुम भी अपनी शक्ति को पहचावों । 
. यह दीन-हीनता बिसरावो. अब आगे बढने की ठानो ॥ 
तुम्हें जगाने हेतु “भास्कर नें भी बिगुल बजाई है ॥ हे जग जननी... - 


जिभ्रर्रखरङ्ग्रजuखसपणरकअरकरम रि 
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व्यवसाय के रूप में चलाये जा रहे हैं, सिड पा ह 


आर्य सेवक | 

| "अल दव 
Ea आर्य संमाज की शुद्धि आवश्यक ! र 
| | श्री गणेशप्रसाद साहा आये, रीवां (स. घ्र.) अ 
| | गू 
4 विगत दिनों में हमने आर्य समाज व वैदिक यह जानते समझते और सोचते हुए भीकि | गी 
/। सिद्धान्त के अस्तित्व पर उत्पन्न आसन्न खतरों के कारणों आये समाज तथा वेदिक सिद्धान्त के मार्ग पर चत ध 
। सदस्यता ग्रहण से लेकर निर्वाचन तक की प्रणालियों कर भौतिकवादी प्रगति की उच्चता प्राप्त करतान दे्‌ 
। में आई विक्ृतियों तथा उसके निवारण पर विचार तो आसान है और न हीं सम्भव साथ ही मुक्ति का नर 
. व्यक्त किए हैं। निम्न पंक्तियों में महत्वाकांक्षी मार्ग भी न सरल है और न' ही सुलभ फिर भी आज है 
' प्रवृति के लोगों का आर्यं समाज के प्रति आकृष्ट पद और अधिकार प्राप्त करने के कुछ महत्वाकांक्षी मा 
। होमे के कारणों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया आर्य समाज में आने को आतुर हैं, क्यों ? इस ओर सः 
जायेगा । हमें ठंड दिमाग से सोचना समझना है और उसका क 
ह 7 र निदान खोजना है । मनुष्य की प्रवृत्ति ओर महुत्वा-. स्प 
५ संसार में मनुष्य सभी प्राणियों में बुद्धिवादी कांक्षा स्वयं मनुष्य और सम्बद्ध संस्था केउत्यान | गै 
तथा महत्वाकांक्षी प्राणी माना गया है। किसी पतन और उत्तमता का परिचायक -बन सकता है। ञः 
स में बरिष्ठ पद प्राप्त कर अधिकृत व्यक्तित्व धन' सम्पत्ति और अधिकार प्राप्ति तक पहुंचना रो 
के रूप मे हुएमत करने की प्रवृत्ति ही वह्‌ महत्वा- मनुष्य मात्र की महत्वाकांक्षा है तथा उसे प्राप्त भर 
कांक्षा है जिससे प्रेरित होकर वह हित अहित का करने की कार्य प्रणाली पर चलना उसकी प्रवृत्ति है। 

i) - ठी ड द समाज तथा सामास्य पर अपना रोब गांठ पाता ९ 

| बंचित नहीं है और यही कारण है आज उसके तथा अपनी उच्चता अपने अधिकार का सिक्का 
| ति 2 6७ सिद्धान्त को ओर उंगली उठने जमाता है । आर्य समाज की कार्य प्रणाली और र 
लगी है तथा लोग आंखे तक तरेरने लगे हैं | बैदिक सिद्धान्त एर चल कर मनुष्य न तो 
आय समाज शद्ध रूप से एक वन कर अधिकार का मद पान कर ES र 
सामाजिक संस्था है उसका उदय क pir न ही धन-सम्पसि जोड़ कर अपी A च 
में मानववाद तथा मानवीय धर्म को पन: प्र शा बार मी लोग बाग जात जा ह दे 
कर प्राणी मात्र को विनाशकारी व (कल RN SF Sl है ओर भेत के 
कर निर्माणकारी कार्यो की ओर चलने र ध FT CS Els की रि 
` करना है जिसका आधार धन नही ज्ञान है न रेत हा है । यह भीड़वाद उन आर्य. समा त के 
या ६ जाति ` पती ते बढ़ रहा है जिन में वह भ" ` हव ती 
से भिन्न और विस्तृत है मेरा उस विषय क वषय बन गया है, आकषक भवन जड़ हा था विद हे 
वे कलम स्पष्ट हे कि जिन आर्य समाजों में भवन 6? या 
हे लक्ष्य है। मेरा तो त्त. भर 

ग | 


डू 
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कार्य प्रणाली का प्रचार नाम मात का रद वाकाश | 
उनमें ही भीड़बाद धावा बोल कर ल. 0011 
व्यक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करत | 


वि... __ . 
हवा गया है जहां का विद्यालय शुद्ध रूप से वेदिक 
मिढान्त के अनुकूल बालकों को मानववादी बनाने 
का ज्ञान दे रहा है वहां भीड़वाद नहीं हे और न हीं 
रव्य भवनों के आकर्षण ही हैं। उदाहरण स्वरूप 
गृछ्कुल प्रणाली पर संचालित विद्यालय जहां इस 
भौतिक वादी प्रगति के युग में विद्यार्थी जीवन में 
धर्म-कर्म सादगी और शुद्ध आचरण को प्रमुखता 
देता है सुख शान्ति के लिए वह भव्य भवन को 
नहीं । शान्त, एकान्त वन्य जीवन को प्रमुखता देता 
है। क्या ऐसे वातावरण में चल रही संस्थाओं अथवा 
गोत्र धार्मिक सिद्धान्तवादी कार्यक्रम अपनाने वाले 
समाजों की और भी महत्वाकांक्षी भीड़वाद का 
कदम बढ़ते देखा है ? उत्तर मिलेगा नहीं ! तो यह 
सष्ट होता है कि महत्वाकांक्षी आर्य समाज की 
भोर वैदानुकूल आचरण और कार्य शेली अपनाने के 
हेय से नहीं वरन्‌ अधिकार पाकर समाज पर 
राब गांठे के उद्देश्य से आकृष्ट हैं: और इसी कारण 
आय समाज के नियम - विधान तथा निर्वाचन 
भणाली में शिथिलता के प्रावधानों का सहारा लेकर 
पदाधिकारी बनने की लालसा की' वृद्धि हो रही है । 


विद्यालय संचालन का उद्देश्य स्पष्ट 

ह्य त वैदातकुल भोवरण युक्‍त मनववोदी 
रे हि को अपनाना होगा तथा ध्यान 
ऋषि ८ माण के बजाए वेदिक सिद्धान्त तथाः 
व आतार कार्य प्रणाली पर लोगों द्वारा 
जा पूति के लिए काम करने पर बल 
तर र । अगर हमारा आये समाज अपने मूल 

"वे कार्य प्रणाली प्रर कदस बढ़ा लेगा उसी 

४, भड्वादी प्रवृति से भी मुक्ति पर लेगा और 
7 विधान र व निर्वाचन प्रणाली में 
हो जायेगे ला के मोह माया से भी मुक्त 
। निर्वाचन की शुद्ध लक्ष्मण रेखा का 


त्य पालन होने लगेंगा और तब आये समाज 


~ NN CON विदा "य! 


S ८७५). ५-२) SY Nr Uae mY Lan 


हे मा 


Se शीट 
ied 


मतलब 


| यह कतई नहीं है -कि आये समाजे 


०. सेवक 


' मनष्य और देवता का अन्तर बतला पायेंगे उनमें से. 


जि च की चाल भी समाप्त हो जायेगी. साथ | 
पी विचार्ारा तथा रिंग मास्टरी प्रवृति . 


| फोर नग 23 पिन त्रै 
| का "न स्वयं में समाप्त हो जायेगा । मेरे कहुने- सहयोग मार्गे पर चलने की एवं आय समाज तथा 
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विद्या प्रसारक संस्था संचालन तथा भवन निर्माण के | 
कार्य बन्द कर दे। नहीं, विद्यालय संचालितहो ॥' 
और भवन निर्माण भी हों उन्हें भव्य रूप भी दिया | 
जाए, आकर्षक स्वरूप भी । आवश्यकता है कार्य 
शेली और प्रणाली को मोड़ देने की, भीड़वाद की | 
प्रवृति को हतोत्साहित करने की । Hh 


हमारा विद्यालय संचालन उद्देश्य अन्य संस्थाओं 
से विभिन्नता लिए होना चाहिए जो जीवन को 
मानवतावादी लक्ष्य प्रदान करें, निष्काम आचरण 
सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा देने वाला हो 
सुख - शान्ति सहिष्णुता सहयोग का मार्ग प्रशस्त 
करनेवाला हो । जिस दिन हमने अपना मागे बदलां 
नहीं कि महत्वाकांक्षी अपने आप अपना पेर खींच 
लेगें कि यहाँ हमारा लक्ष्य पुरा नहीं हो पायेगा । 
ठीक इसके विपरित आज के भौतिकवादी प्रगति से 
वस्त मानव समाज हमारी ओर आकृष्ट होकर इस 
मार्ग पर खिचता चला आयेगा । 


हमें अपने विचारों में मोड़ देने की आवश्यकता 
है प्रनृतियों पर अंकुश लगाते की आवश्यकता हैं 
कार्य शैली तथा प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव लाचा 
होगा और तब हमारे विद्यालय श्रेष्ठता की संज्ञा 
प्राप्त'कर पायेंगे । इन विद्यालयों से निकले विद्यार्थी 


दया-न्द, गांधी, जवाहर, पडेल, 'भगतसिह निकल 
कर राष्ट्र का सही दिशा प्रदान र निर्माण कर 
सकने की क्षमता प्रदाशत कर सकेग । 


बस आवश्यकता है अपने आप को भीड़वाद से. 
दुर हटा कर शिथिलता के चंगुल से निकल कर 
नियम - विधान के प्रशस्त पर चल कर निर्वाचन 
प्रणाली अपनाने का संकल्प लेने का । जीवन में 
सत्संग के महत्व को प्रतिपादित करते की।अधि= 
कार की लिप्सां, मठाधीशी मनोवृत्ति और रिग _ 
मास्टरी की प्रवृति त्याग कर कदस से कदस, दिल 
से दिल, विचार से. विचार मिलाकर सहिष्णुतांपुण 


व्र < 


बैदिक सिद्धान्तों के अस्तित्व को : 


wR 
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“अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन! पर वैदिक दृष्टि 
लेखक:- वेदिक गवेषक डॉ. शिवपुजन सिंह कुशवाह 'शास्त्री' (वाराणसी) 
एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग) 
वेदाध्यापक कव्या गुरुकूल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस) 


लेखक डॉ. शिदपूञन [मिही ने “अथवंवेद का. सांस्कृतिक अध्ययन” नासक ग्रन्थ पर वेदिक | 
दृष्कोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत रोचक ओर ज्ञानवर्धक 


है, अतः इस लेखमाला को आयंसेवक में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है । 
-संपादक 


गतांक से आगे ८ - 
७ 
चुमुरि - अथव २० , ३७. ४ 


“पं. क्षेमकरणदासजी 'तिवेदी' - (चुमुरिम्‌) 
चुवि वकूत्न संयोगे हिसाया च - उरिन्‌ वलोपः = 
हिसाकारी” १२३ - 

धुनि - अथर्व २०, ३७. ४ 

“ (धुनिम्‌) सृवृषिभ्यांकित्‌ । उ. ४४९ | 
पृत्रकम्पने निप्रत्ययः ,कितू । कम्पमितारम्‌ = 
कम्पानेवाले १२३ 


. अबुदि - अथवे ११.९.४ - 
“(भर्बुदिः) म. १। शूर सेनापति राजा”१२४. 
ल - अथवे ११.९.४ 


“(न्यबुद्धि) नि+अवे गतौ हिंसायां च उदिच । 
निरन्तर पुरुषार्थीप्रजागण: । “ १२४ त व आम यर्त/वेद/ और जादू: दोना १२६... 4 भ 
य 


1 5 बिश 
१२३. अथवविद भाष्यम्‌, विशंकाण्डम्‌, पृष्ठ ४०६७ 
१२४. “अथर्ववेद भाष्यम्‌, एकादशं काण्डम्‌, प्रथमावत्तौ ( 


oe ~ 


१२५. लेखक से कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, 


fC) 
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` प्राचीनता” १२५ 


सन्‌ १९१७ ई. ) पृष्ठ २६४१ 
ब न हाथरस, पो. कन्या गुरुकुल जि. अलीगढ से प्राप्य 
२९ क. १९८३ वि. में महेश पुस्तकालय, अजमेर द्वारा रात । 


अभिचार और लोकिक मान्यताएं 


द्विवेदीजी ने पृष्ठ ३५४ से ३६२ तक पे 
अभिचार, जादू टोने का व्यावहारिक उपयोग, मेरम- 
रिज्म आदि ही चर्चा की है। र 


समीक्षा - ये सभी कृत्य वैज्ञानिक प्रयोग हैं! 
आपने स्वयं पृष्ठ ३६१ में 'टोना आदि पूर शि 
कार्म लिखा हे । 


रु >) ST - 
क्या अथव वेद में वशीकरण, मारण 


उच्चाटन, कृत्या, जादू, व टोने का वर्णन हैं 
ये सभी वैज्ञानिक प्रयोग हैं । इसके लिए प ४ 
निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन करता चार्ट 


कों को 


शिवपूजन सिंह कुशवाह छृतं 


पं. जयदेव शर्मा विद्यांलंकार, मीमांसाती 
“अथवे वेद और जादू टोना १२६ 


ठे ? तहा, १ 


अथव वेद कौ चि 


सातीरथ | 


प 
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४ साहित्याचाय पं. वीरेन्द्रमुनि शास्त्री. एम. ए. कृत 

पं. प्रियरत्नजी आर्ष कृत “अथव वेदीय चिकित्सा- 
शास्त्र” १२८; अथर्व वेदीय मन्त्र विद्या १२९ 


पृष्ठ ३८६ में आपने अथव १९.९.७-८; व 
५.१७.४ के आधार पर उत्पात, भूकम्प, उल्कापात 
आदि को 'शकुन' कहा है ये शकुन नहीं हैं ये 
प्रकोप हैं जिनकी शान्ति के लिए विद्वानों को 
विचार करने के लिए कहा गया हे । 


'शकुन' पर पीछे लिखा जा चुका है । 


आपने पृष्ठ ३८६ में ही अथवे वेद ६.२९.१ व 
६.२९.२ के आधार पर लिखा है कि “उल्ल का 
बोलना और कबूतर का आग के पोस गिरना या 
उसका आग में पर डालना अपशकुन माने गए हैं 
(अथवं ६.२९.१) । उल्लू और कबूतर अशुभ-सुचक 


. पहा (अथर्वं ६.२९.१) 


समीक्षा- कपोल, उलूक शब्द को देखकर आपने 
इनको अपशकुन लिख मारा है जो आपकी भूल है । 


अथव ६.२९.१ में 'कपोत' का अथे हैं विद्वान्‌ 


i व ६.२९.२ में (कपोत उल्लूकाभ्याम्‌) मूर्ख और 
द 


मान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरुषों के लिए”। १३० 


क्या अथर्ववेद सें स्वर्ग और नरक की 
चर्चा है ? 


रे पृष्ठ ४२५ - स्वर्ग और नरक: स्वर्ग प्रकाश- 
य हे (अथव १९.१५ ४) । स्वर्ग. में कामधेनु है। 

मनुष्य की सभी इच्छाओं को =." सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हे तर 9 डल पोनि नीड करती है 
1 


(२८. सावदेशिक सभा, दिल्ली से प्रकाशित 


क 
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आये सेवक १७ 


ब, 


(अथवं ४.३४.८) । स्वर्गं में घी, दुध, दही बोर 
शहद की नदियां या तालाब है (अ. ४.३४.६) । 
स्वर्ग में पहुंचनेवाले को घी, दूध, दही और शहद की 
नदियां प्राप्त होती हैं (अ. ४.३४.७) । स्वर्ग में 
अप्सराएं हैं । वहां पहुंचनेवाले को दहुत सी अप्सराएं 
प्राप्त होती है । वहां कामाग्नि मनुष्य को पीड़ित 
नहीं करती है (अ. ४.३४.२) । अथववेद में स्वर्ग 
के लिए बहिष्ठ शब्द है (अ. ४.३४.७) । “० अथर्व 
नेद में नरक के लिए नारक शब्द का प्रयोग है । इसे 
भी एक लोक कहा गया है (अ. १२.४.३६) । 


समीक्षा - द्विवेदी जी ने स्वर्गं व नरक की 
कल्पना पौराणिकों के समान की है जो उनकी भूल 
है भौर वैदिक सिद्धान्त से अनभिज्ञ हैं । 


नारक - अथवे १२.४.३६ 

इसमें 'नरक' शब्द है । यहां भी तरक का अर्थ 
दुःख विशेष स्थान ही है । 

पं. क्षेमकरणदासजी 'त्रिवेदी' - “(नरकम्‌ ) 
नणाति क्लेभं प्रापमतोति नरकः । कृआदिभ्य 


संज्ञायांवन । उ० ५/३५ । नुनये = वुन्‌ । सांहितिको 
दीर्घः । महाक्लेभस्थानम्‌। १४२ 


इस प्रकार स्वर्ग. और “तरक को समझने भें 


द्विवेदी जी ने भयंकर भूल की है । 


कया अथे वेद सें सहाभारतकालीन राजा . 


परीक्षित का वर्णन है ? 


फुन्ता- 
नाम का 


पष्ठ ४८२-४८३ ¬ “अथव वेद 


के 
पसुक्त में तीन बार राजा परीक्षित्‌ के 


Sets, >To र 
१७. मासिक पत्रिका “वेद ज्योति” लखनऊ, वर्ष '२ अक्तूबर १९७८ ई. अंक १० | 


१९. संबत्‌ १९९९ वि. में मख्याधिष्ठाता, विश्वविद्यालय कांगड़ी/ हरिद्वार द्वाराप्रकाशित |“. 
र १. जयदेव शर्मा विद्यालंकार कृत “अथव वेद संहिता भाषा भाष्य (द्वितीय खण्ड) पृष्ठ ४३ . . 
शै “अथववेद भाष्यम द्वादशं काण्डम्‌, प्रथमावत्तौ सत्‌ १ ९ १८ ई ) पृष्ठ २८५२ र हा “ 


TM 


| 


आर्यसेवक 


उल्लेख है (अ. २०.१२७.७ से १०) '“*कुन्तापसुक्तों 
में प्रतीप और प्रातिसुत्वन' ये दो नास मिलते हैं 
(भ. २०.१२९.२) इनके विषय में मत है कि प्रा ति- 
सुत्वन परीक्षित्‌ का पौत्र था और प्रतीप प्रपौत्र 
(केम्ब्रिज हिस्ट्री०), भाग १ पृष्ठ १०७ । परीक्षित्‌ 
का नाम दो प्रकार से लिखा जाता है । अथर्व बेद: में 
।' परिक्षित्‌ है भौर बाद के साहित्य में यह नाम 
परीक्षित लिखा गया है । परीक्षित अर्जुन का पौत्र 
।' अभिमन्यु का पुत्र था ।"--- 


_ समीक्षा- परीक्षित्‌ (परिक्षित्‌) शब्द वेद में 
'' ` आते से महाभारतकालीन राजा परीक्षित्‌ समझ 
लेना भयंकर भूल हे । / 


“तत्र नामान्यास्थातजानीति शाकदायनो नेर्क्त 
समयश्च न सर्वाणीति गायों वैयाकरणानान्च के 'यह्‌ 
लिखते हुए यास्क में शब्दों को यौगिक स्वीकार 
किया है । इसके अग्रिम लेख से यौगिक मत-विरोधी 
गाग्ये की सात युक्तियों का 'तदेतन्नोपपूते (निरुक्त 
१/१२) इस उपष्टमभ से खण्डन करते हुए वे यौगिक 
मत ही पुष्ट करते हैं उन युक्तियों में यौगिक अर्थ 
`. पर किए जाने वाले सम्पूर्ण आक्षेपों का सुन्दर 

| समाधान है । & 


आये समाजी न होते हुए भी प्रा. श्री द्विजदास 

जी एम. ए. ने भी अपनी अंग्रेजी पुस्तक “1०0५०७७ 

_ Unveiled" Pages 130-131 वैदिक नाम पदों को 
योगिक न मानने पर क्या आपत्ति आती है इस पर 
पुर्ण रूप से विचार किया है); 


। 2 100 का णा १/३०/५ में स्तोत्रं राधानां पतते’; 
२१/३ में 'कृष्णा रूपाणि अर्जूना वि वो 
पाम आए हैं तो क्या इनको महाभार 
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द्विवेदी महोदय को श्री ए. ए. मैक्डॉनल एम. 
एव श्री ए. बी. कीथ एम. ए. लिखित “बैदिक 
इण्डेक्स” (५७०० १९) भें 'परिक्षित्‌' शब्द को. 
“परीक्षित को महाभारतकालीन राजा मानने के 
कारण भ्रमित हो गए है। 


गुरुकुल जेसी संस्था में भी स्वाध्याय करके 

` पाण्चात्यों के चरण - चिन्हों पर चलना यह कोई 

बुद्धिमानी नहीं है । आप वेदिक दृष्टिकोण. से. इस 
'परिक्षित्‌' शब्द पर विचार करते तो आपको भ्रम | दि, 
न होता। 


“अम्निर्वे परिक्षित्‌“- (ऐतरेय ब्राह्मण ६/३२; । कप 
गोपथ ब्रा० ६/१२) 


दि 
“अग्नि ही ,परिक्षित्‌ है। ठ 
२ . | शार 
“संवत्सरो वै परिक्षित्‌* * (ऐतरेयब्रा. ६३९ हे 
ˆ गोपथ ब्रा. उ. ६/१२) 

'संवत्सर' ही परिक्षित्‌ है। _ 

“अर्निनें परिक्षित्‌ । अग्निहि शमाः र ३ 
परिक्षेति अग्नि हि इयाः प्रजा . परिक्षि a 
( एतरेय ब्रा. ६ |५/६ ) - यहां भी अग्नि कोपा ' 
क्षित्‌ कहा है । द) कः 

प्रि 
ग्र 
| गेम 
| ® 


? राधा 
ताम है! 


शी 


शं 


न — 
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आयं सेषक १९ 


में वेदप्रचार सप्ताह कार्यक्रम समारोहपूर्वक संपन्न 


वेद, पारायण यज्ञ व पारिवारिक सत्संगों का भव्य आयोजन. 


आर्थ समाज धरमपेठ, नागपुर 


आर्य समाज धरमपेठ के तत्वावधान मेवेद सप्ताह 
है, १३१ से २१ अगस्त तक मनाया गया जिसमें 
पखिरिक यज्ञ श्री प्रहलाद अग्रवालजी, श्रीमती 
पुशीला मेहता, डा० इन्द्रदेवसिह आर्य, श्री विनोद- 
कुमार गौतम, श्रीमती खन्ना, श्रीपी, के. बल्ना, 
श्रीमती भाग्यवती गंगोत्री द्वारा कराये गये । शेष 
लि यज्ञ आर्यसमाज मंदिर में संपन्न हुए । श्री डा० 
सदेवसिहजी ने वेद मंत्रों के आधार पर प्रभाव- 
शाती प्रवचन किए । श्रीमती बन्दना नारायण और. 
श्रीमती खन्ना ने मनोहर भजन सुनाएं । 


आयसमाज दयानन्द भवन, नागपुर 


महिला एवं पुरुष आर्यसमाज दयानन्द भवन 
सयुक्त संयजोकत्व में वेदप्रचार सप्ताह. का 
आयोजन १३ से २१ अगस्त तक दयानन्द भवन में 
यो ड । प्रतिदिन सांय ज्ञोपरान्त हिसार (हर- 
पणा) के प्रसिद्ध बै दिकः विद्वान आचार्य पं० सत्य- 
पशास्त्री के वेदों पर सुन्दर प्रवचन एवं श्री 
रपाल आये के मधूर आकर्षक भजनोपदश हुए । 
भेमाष्ट्मी के दिन प्रात: कार्यक्रम के पश्चात प्री ति- 
का आयोजन किया गया था । 


आर्यसमाज हंसापुरी, नागपुर 


' . वर्षो की भांति इस वर्ष भी आयं समाज 


वेदप्रचार सप्ताह के अन्तर्गत श्री रला: 
खुराना की प्रेरणा से यजुर्वेद पारायण यज्ञ 


भा हे न 
"त जिन आर्यसमाज के प्रधान, वेदिक विद्वान 


"जन सिश्र के ब्रह्मत्व में किया । प्रतिदिन 


डर 


सायंकाल नगर के वेदिक प्रवक्ता डॉ० वेद प्रकाशः 
शर्मा आयुर्वेदालंकार के ओजस्वी प्रवचत तथा सभा 
के भजनोपदेशक श्री रामदेव आये के प्रभावशाली 
भजन होते रहे । 


आर्यसमाज अकोला 


आर्यं समाज मंदिर में श्रावणी उपाकर्म पवे 
दि. १३/८/९२ को प्रातः बंडी धूमधाम से मनाया. 
गया | दयानंद आय विद्यालय के वरिष्ठ कक्षा के 
विद्यार्थी एवं छात्राओं ने उत्साहपुर्वक भाग लिया | 
उपस्थित सभी लोगों ने नये यज्ञोपवीत धारण किये । 


इस अवसर पर संस्कृत दिवस समारोह एवं 
हैद्राबाद धर्म युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अपित 
की गई । रात्रि में वेदकथा व प्रवचन हुआ। श्री 
मन्ति वशिष्ठ वानप्रस्थी. ने वेद प्रचार प्रसार का 
महत्व बतलाया । श्रीमती यशोदादेवी पाराशर, गुरु- ` 
कुल स्तातिका ने वेद मंत्रों की सरल व्याख्या प्रस्दुत 


की । 
आर्यसमाज, परसापुर 


दि. १३ अगस्त को प्रातः आये समाज परसा 
पुर (अमरावती) के मंत्री श्री सुरेश चांदेकर के 
निवास स्थान में श्रावणीपवे आये प्रचारक श्री शेष- 
राव ढोले पथरोट के मार्गदर्शन में मनाया गया । 
यज्ञ के उपरान्त यज्ञोपवीत बदले गए । श्री ढोले। के' 
वेद सप्ताह के महत्व पर प्रवचन हुए । इसी प्रकार | 
१४ अगस्त को श्री राहाटेजी प्रधानः समाज _ के गृह 
पर कार्यक्रम हुआ । की. न 
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गुरूकुल होशंगाबाद 


गुरूकुल होशंगाबाद में श्रावणी उपाकर्म विशेष 
धूमधाम से मनाया गया । प्रात: आचार्य जगद्देव 
नेष्ठिक के ब्रहुत्व में विशेष यज्ञ हुआ । नये ब्रह्म- 
चारियों का उपनयन एवं वेदारम्भ संस्कांर आचार्यजी 
ने कराया । आचायं जी एवं होशंगावाद आर्यसमाज 
के मंत्री क्षी यज्ञेन्ह आर्य ने वेद मंत्रों का जीवन 
में महत्व विषयपर विचार प्रगट किए । स्वामी दंवा- 
नन्दी ने दीक्षित ब्रह्मवारियों को आशीर्वाद दिया । 


मध्यान्ह में संस्कृत दिवस समारोह में ब्रह्म- 
चारियों द्वारा संस्कृत में भाषण प्रतियोगिता हुई! 
सभा में ब्र अरुणकुमार आये, ब्र० राजेन्द्रजी, ब्र० 
सत्यसिध ने संस्कृत के महत्वों पर प्रकाश डाला । 
श्री जनकराम आर्य, श्री सावजीभाई भानशाली और 
भ्राता नारायणदास जी ' ने प्रभु की वाणी वेद कौ 
महत्ता बतलाई । 


आर्यसमाज, हिवरखेड 


आर्य समाज हिवरखेड रूपराव (अकोला) ने 
दि. १३ आगस्त से ३१ अगस्त तक १९ दिवसीय 
वेद प्रचार कार्यक्रम पारिवारिक सत्संग, तथा आर्य 
समाज मन्दिर में बृहुद यज्ञ का आयोजन कर मनाया। 


इस अवसर पर विविध चिकित्साओं के शिविर 
कुशल चिकित्सकों के मार्ग दर्शन में लगाए गए। 
जिसमे बाल रोग, दंत रोग, नाक-कान-गला तथा 
शल्य बिकित्सा, का भी समावेश था | 


सभी कार्यक्रमों में श्री डॉ. विद्याभूषण भोपले 
श्री मुनि वशिष्ट वानप्रस्थ के प्रवचन व उपदेश 
हुए । चिकित्साशिविरों के लिए श्री डॉ. विनायक 
दशमुख, डॉ, अशोक सावजी, कैप्टन डॉ. सुनील 
जवलेकर, डाँ. सवुसुदन सराफ तथा डॉ. सुधीरजी 
'लखदिवे का सराहनीय योगदान रहा । 
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आर्यसमाज सान्ताक्रुज 


आर्ये समाज मन्दिर सान्ताकुज बम्बई में रवि. 
वार दिनांक 9-8-92 से 16-8-92 तक सामवेद 
पारायण महायज्ञ तथा वृष्टियज्ञ का आयोजन किया 
गया एवं वेद प्रचार सप्ताह मन'या गया । यज्ञ के 
ब्रह्मा डा० सोमदेव जी शास्त्री ने निरन्तर आठ दिन 
तक व्याख्यान दिये । 


दिनांक 5-3-92 को स्वंतन्त्रतादिवस समा. 
रोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज बम्बई आर्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री ओकारनाथ जी आयते 
फहराया । सभा में श्री ओंकारनाथ आये डा० सोम- 
देव शास्त्री, श्री भगवती प्रसाद गुप्त आदि अनेक 
गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्र रक्षा और एकता पर 


` व्याख्यान दिए । 


आर्यदन्ाज राजयांव 


आर्य समाज राज़गांव में बड़े धूमधाम ते 

१३-८-९२ श्रावणी पर्वं से २१८-९२ श्रीकृष्ण 

जन्माष्टमी पर्व तक वेद प्रचार सप्ताह मनाया गया । 
सत्संग में प्रतिदिन सेकड़ों नर-नारी, मारा 
काओं ने भाग लिया । अंतिम दिन विद्याधिती 
कन्याओं ने अनेक झाकियां दिखाई पीड 
हुआ । कार्यक्रम में लोकानन्द वानप्रस्थी, FE 
प्रसाद आर्य, अभिराम आय, पूर्णोरास आये, ह. 
आये ने सम्बोधित किया एवं अंतिम दिग 
श्री धनसिह आर्य, श्री धुराउराम आर्य के 
हुए । 


- गेधपुर 
आर्यसमाज सरदारपुरा, जीर्ध 


~ 1120 
आयं समाज सरदारपुरा के तत्वावर ग 
पुर नगर की समस्त आर्य समाजों की ओर तै 
लित रूप से श्रावणी पर्व एवं वेद प्रचार « 
फतहसिह, भूतपूर्व निदेशक, प्राच्य विद्या र 


~ 


जी क - क 
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आये सेवक 


की अध्यक्षता में संपन्न हुआ-। वानप्रस्थी मुकुन्ददास 
जी की पौरोहित्य में पंचकुण्डीय यज्ञ हुआ जिसमें 
वडी संख्या में भक्तों एवं धर्मप्रेमी लोगों ने भाग 
तिया । डा० फःहसिंह ते कहा कि वेदिक काल से 
बला आ रहा यह्‌ पवित्र पर्व है इसी दिन से वेद का 
पन पाठने एवं स्वाध्याय प्रारम्भ होता है । 


आर्यसमाज लखांड 


आर्यसमाज लखाड (अमरावती) ने श्रावणी- 
पव १४ से २१ अगस्त तक वेदप्रचार सप्ताह के रूप 
में मनाथा । वर्षा होते हुए भी प्रतिदिन बड़ी संख्या 
में नर-नारी यज्ञ-सत्संग में उपस्थित रहते थे । 


` आयसमाज मठपारा, दुर्ग 


आर्य समाज मठपारा, दुर्ग में दि. २१ से २३ 
भस्त ९२ तक बडे उत्साह से श्रावणी पर्वे एवं. 
वापिकोत्सव मलाया गया । इस आयोजन में स्वमी 
धर्मानन्द सरस्वती आम सेना पं० मदंनमोहन शास्त्री 
गजमेर, प्रोफेसर रतनसिहजी गाजियाबाद आचार्य 
भप्तलाल शर्मा होशंगाबाद, पं सत्येन्द्र ` शास्त्री 
डा, श्री रामदेव आर्य, एवं श्री दाताराम आर्य 
भजनोपदेशक पथारे थे । प्रतिदिन प्रात:काल यजुर्वेद 
ह यज्ञ होता रहा । प्रात: एवं सायं. बिद्वानों 
ER उपदेश हुए । योगासन एवं प्राणायाम का 
शो का RE ते दिया । संकडों 

युवकों में लाभ उठाया । 
अन्तिम दिन लगभग एक हजार पुरुष-स्त्रियो 


एव बच्चों ने > र 
$. पे सस्सिलित होकर यज्ञ शेष ऋषि लंगर 


१ भोजन किया । 


र भचार के अंतर्गत दि.. १० से २० अगस्त 


परिवारों में सांयकालीन वैदिक पारि- 


परेश त्संग होते रहे । जिसमें यज्ञ भजन एवं र 
बेढानो के होते थे कार्यक्रम सम्पन्न कराने 


भै IE 
“ प्रभाज > 
है के युवा विद्वान पुरोहित आचार्य सत्येन्द्र 
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३१ 
शास्त्री का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ । उत्सव पर 
वैदिक साहित्य बिक्री के स्टाल कीं व्यवस्था भी की 
गई थी! 


आयसभान भिलाई 


आर्य समाज सेक्टर ६ भिलाई द्वारा श्रावणी पर्व 
एवं जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई । दि. 
१३-८-९२ को श्री जयदवजी शास्त्री के ` पुरी हित्व 
मे यज्ञ हुआ । सामान्य यज्ञ के अतिरिक्‍त वेद मंत्रों 
की विशेष आहुतियां दी, गई । नवीन यज्ञोपवीत 
बदले गये । पर्व के महत्व पर विद्वानों के प्रवचन 
हुए । दि. २१-८-९२ को यज्ञ के बाद श्री कृष्णाजी 
के जीवन पर विद्वानों के भाषण हुए ॥ 
वेद प्रचार अभियान के अंतर्गत भिलाई क्षेत्र के- 
विभिन्न परिवारों में प्रतिदिन सायं यज्ञ-भजन एवं 
प्रवचन होते थे। बाहर से आये विद्वानों में श्री 
प्रोफेसर रतनसिहजी श्री दाताराम आये भजनोपदे- 


शक आचार्य अमृतलाल शर्मा, श्री विश्‍वनाथ शास्त्री _ 


एवं श्री जयदेव शास्त्री के प्रवचन हुए । 


आर्यसमाज कोहका भिलाई 
आर्य समाज कोहका भिलाई द्वारा श्रावणी पवे 
एवं जन्माष्टमी पर यज्ञ भजन-प्रवचन के अतिरिक्‍त 
उस क्षेत्र के विभिन्न परिवारों में कार्यक्रम कराय 
गये । 
आयेसमाज आकोट | 
आर्यं समाज मन्दिर में श्रावणी पवे दि. १३-८-९२ 
को प्रा० वा२ गो० डाहाके के प्रमुख आतिथ्य | में 
मनाया गया । इस अवसर पर डॉ. एस. पी. राउत 


भी निमंत्रित थ । 
श्री गणेश आये द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया । 


प आ वा. ग्रे. > 
किये । श्रावणी पर्व के महत्व परप्रा. वा. गो. 


डाहाके, धी गुणवंत भाई हुंडीवाला, केशुभाई अढ्या | 


4% 


दुत 


तथा माधवराव देशपांडे के भाषण हुआ | 


त महानुभाओं ने नये यज्ञोपवीतं धारण ` 


eo OE iN 
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औय सेवक 


RS टे 


आर्य समाज मन्दिर में दि. १५-८९२. को 
प्रातः राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ स्वतत्रता'दिवस' 
उत्साहपूर्वक मनाया गया । 


दि. २१-८४-९२ को, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, 
मनाया गया । सभा के प्रचारक गणश आर्थ ते 
श्रीकृष्णजी के कार्य और गुण विषयपर भाषण दिया 


`वेद प्रचार सप्ताह के अन्तर्गत १२ परिवारों. में 
पारिवारिक यज्ञ सत्संग आयोजित किये गए । 


आर्यसमाज महाराजपुर 


आर्यसमाज महाराजपुर द्वारा अपने आसपास 
के क्षेत्र में श्रावणी पूणिमा से भाद्र पद कृष्ण जन्मा- 
ष्टमी' दिनांक 13/९/92 से 21/8/92 तक 
वेद प्रचार सप्ताह मनाया गया आर्य समाज के प्रांगण 
में यज्ञ एवं प्रवचन का आयोजन किया गया जिसमें 
रक्षा बन्धन का पवे वेदिक पद्धति से कंसे. मनायें, 
वर्तमान परिस्थितियों में आर्यो एवं आर्यसमाज का 
केया दायित्व हैं पर गंभीर विचार विमर्श हुआ और 
सदस्यों को प्रेरित किया गया । नयें सदस्य बनाने 
गये तथा पुराने सदस्यों की सदस्यता का नवीनी- 
करण किया गया । दिनांक 17/8/92 को खंदिया 
मुहाल में यज्ञ किया गया जिसमे मुहल्ले के नागरिकों 
ने भाग लेकर यज्ञ में अपनी भाहुति डाली, । 


आयं प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री, श्री जय- 
चारायण आयं ने आयसमाल के सदस्य बनने हेतु प्रेरित 
किया एवं आयसमाज के विस्तृत क्रि याकलापों की 
जानकारी प्रदान की। 


आर्यसमाज के प्रधान श्री दीनदयाल आर्ये ने 
ईश्वर और धमे की विस्तृत व्याल्या की । ग्राम 


` सिमरधा में, तथा हरिजन बस्ती ग्राम कुसमा एवं 


बुतरियारा मृहाल में बेदप्रचार का कार्यक्रम रखा 
गया । जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग 


लिया । क 
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जन्माष्टमी पर्व पर आर्यसमाज में बृहद यज्ञ 
किया गया जिसमें सभी छात्र/छात्राओं, सदस्यो, 
नगरवासियों ने उत्साहपुर्वक भाग लिया | प्रात: 
प्रभात फेरी आर्यसमाज से निकाली गई जिसमें 
1000 छात्र/छात्रायें तथा नागरिकों ने भाग लिया। 
सायंकाल के समय.विचार गोष्ठी का आर्यसमाज 
में आयोजन किया गया । आरं साहित्य को वित्री 


की गई। 1 * 


आर्यसमाज बस्वई 


आये समाज (काकडवाडी) में १३से २१ 
अगस्त तक वेद प्रचार सप्ताह का भव्य आयोजन 
हुआ । प्रतिदिन रात्रि को डा, वागीश शर्मा प्रधाना- 
चार्य, आष गुरुकुल एटा तथा पं. विश्‍वदेब शर्मा 
व्याकरणाचार्य, गुरुकुल एटा के प्रेरणाद।यक प्रवचन 
हुए । 

इस अवसर पर डॉ. वागीश शर्मा की अध्य 
क्षता एवं विश्वदेव शर्मा के ब्रह्मत्व में यजुर्वेदपाराब 
यज्ञ का आयोजन हुआ जिंसमे नगर के गणमान्य 
महानुभावो ने अति उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग 
लिया । वेदपाठ के लिए आषंगुरुकुल एटा क वे 
पाठी ब्रह्मचारी तथा कन्या गुरुफुल महाविद्याल 
सासनी' (हाथरस) की वेदपाठी ब्रहमचारिणिया 
आमन्त्रित-थी । यज्ञ का संयोजन श्री | शर्मा 
एवं श्रवंणकुमार शर्मा तथा संचालन श्री रामदत्त 
शर्मा ने संभाला । 

आर्यं समाज परतवाडा 

आर्य समाज मंदिर परतवाडा में। श्र र 
१३ अगस्त से “झंडा वंदन” तथा हैदराबाद सला 
ग्रहिंयों को “श्रद्धांजलि” अपित कर प्रारम्भ ही 
नप्ताहांत तक प्रतिदिन संध्या हवन भजन १ र्त 
हुए । राति में दौलतराव मो हितीरे के निवार द 
भजन प्रवचन होते रहे । दि. २१/८/९२ a ब 
जन्माष्टमी पर्व पर श्री. नामदेवराव शात त 
सुंदर ढंग से व्याख्यान दिया । पारिवार्सिक , 
का भी आयोजन किया । 


वणी पूर्व 
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हमारा मराठी पृष्ठ - 


ऋग्वेद काळातही हवामानशास्त्र 
प्रगत होते 
- डाँ. बुलकुंदी 


बागपुर ५ आगस्ट ९२ । 

हवामानशास्त्र, पर्जन्यमान मरुत आदी विषयो- 
संबंधी ऋग्वेद काळात सर्वकष विचार व अभ्यास 
झाला होता, असे मत पुण्याचे सुप्रसिद्ध वातावरण - 
शास्त्रज्ञ डॉ. श्री. हेमकांत व्यं. बुलकुंदी यानी के. 
भाऊजी दफ्तरी स्मारक टूस्टतफे भायोजित एका 
कार्यक्रमात नुकतेच काढले. 


ऋग्वेदाचा अभ्यास करताना हवामानशास्त्र, 
पर्जन्यमान, मरुत यासंबंधीचे काही ठोस पुरावे 
भाढळल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. 


अतिशय सुलभ व सोप्या भाषेत या विषयाची 
उकल करताना त्यांनीं सांगितले की, मरुत सूक्त ह्‌ 
दात तीन टप्प्यांत विभागले असून ती मंडल 
मध्ये १३ आहेत. मंडल दोन ते पाचमध्ये १३ 
अयून उवेरित १२ सूक्त मंडल ६, ७, ८, १० अशो 
विबुरलेली [ 


बाद्याश्व, मान्यपुत्र, घोर आदी ऋषींची सूक्ते ' 


देवाः SR मि 
न विषयांसंबंधी तत्कालीन .विचार दर्शवितात, 
असेही त्यांनी 

हीह याउेळी प्रतिपादन केले. 


तीव्र उन्हाळा व त्यानंतर येणारे ढग, पाऊस. 
भे ही ढगं आदींबद्दलच्यो प्रार्थना २७, २८, 
1 सूक्तात आहेतः. नोघा नावाच्या चिंतकांनी 

त द मरुत गण दाखविले आहेत, असे सांगून 
, नेमका ४९ चा आकडा का ? पावसा 

र दिवस विषुववृत्तावर साधारणपणे १५ जुले ते 
पर असे ४९ दिवसच असतात. त्या निरी- 
गजा अनुलक्षून तर आकडा (मरुत गण) ४९ 
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नसेल ना असा प्रश्‍नही त्यांनी भाषणात उपस्थित 
केला. 

या क्षेत्रातील संशोधन व अभ्यास अत्यंत 
महत्त्वाचा असून अनेक तज्ञांचे लक्ष याकडे केंद्रित 
झालेले आहे. आर्याचे निवासस्थान त्यांच्या अभ्यासा 
प्रमाणे आजचे अफगणिस्तान होय, भसेही त्यांनी 
भाषणाच्या शेवटी सांगितले. 

दप्तरी निवासात झालेल्या या कार्यक्रमात 
सुरुवातीला के. भाऊजीच्या छायाचित्राला डॉ. 
बुलकुंदी यांनी हार अपंण केला. प्रास्ताविक व 


- परिचय संस्थेचे सहसचिव श्रीपाद चितळे यांनी केले. 


कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दप्तरी ट्रस्टचे उपाध्यक्ष 


डाँ. सुरेश डोळके होते. 
( तरूण भारत से साभार ) 


तञ्जपी अमोल लाभ 


ईश आनंदमय, ज्ञानमय, । 
द्रष्टेपण, मंगलता, अभय, ॥ 
थबथबुती रोमरोमीं असे । 
अंतर्बाह्य कणोंकणीं वसे ॥ १॥ 
सगळ्या जगतात स्पंदत जसे । 
जड-चेतनात सळसळे तसे ॥ 
तज्जप तदर्थं भावनमयी । 
परतत्त्व जाण जीवास होई ॥२॥ 
सच्चिदानंद वर, मध्य, तळी । 
* परिवर्तन होई न चिर काळी ॥ 
सतत जगदीश, सृष्टीकर्ता । वि 
सजीव पालकं, रक्षणकर्ता ॥३॥ ` 
मानसशास्त्र बहुविध प्रयोगे । 
करी सिद्ध अबाध विज्ञाने ॥ Ee 
इष्सिते स्वतःशी बाणविणे। , | 


- शं. पां. चौधरी, 


इच्छिते तोच सदा चितुनी ॥४॥ . .. | 


BSS ae iS स्ट या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आये सेवक ” २४ 


>-:-< 


अयोध्या विवाद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की 
नीति का परिणाम है 


ह 


आर्य समाज की अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण 
| विषयक नीति को स्पष्ट करते हुए सार्वदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के अन्तरंग सदस्य तथा स्वामी 

. दयानन्द की उत्तराधिकारिणी परोपका रिणी सभा के 
`| उपप्रधान डॉ. भवानीलाल भारतीय ने आर्य समाज 
। सरदारपुरा में आयोजित आर्य प्रमाजो की स्थानीय 
सभा में स्पष्ट घोषणा की कि भयोध्या विवाद को 
बढ़ाने के लिए वे व्यक्ति तथा दल जिम्मेदार हैं जो 
धर्म निरपेक्षता का झूठा जारा लगाकर भारत को 
। संस्कृति के जीवन्त प्रतीक भगवान राम के किसी 
स्मारक के निर्माण का विरोध करते हैं। डॉ.भारतीय 
ने यह स्पष्ट किया फि यद्यपि, आर्यं समाज नतो 
मूतिपुजा में विश्वास करता है और न उसकीः उपा. 


सना प्रणाली में किसी स्थान विशेष का महत्व , 
स्वीकार किया गया है तथापि वह सभी मतावलम्बियों - 


के अपने अपने धर्म स्थानों के निर्माण तथा संचालन 

के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार को स्वीकार 
करता है । न केवल बाबर ने अपितु अन्य भी औरंग- 
जेब आदि अनेक असहिष्णु मुस्लिम शासकों ने 
हिन्दुओं तथा अन्य धर्मावलम्बियों के पूजा स्थलों को 
ध्वस्त किया किन्तु इतिहास के उन विस्मृत पृष्ठो को 
पुनः टटोलने का यह समथ नहीं है । आवश्यकता 

` इस बात की हे कि धर्भ निरपेक्षता के नाम पर आज 
देश के बहुसंख्यक समाज की निरन्तर जो अवहेलना, 
अवमानना तथा उपेक्षा हो रही हैं उसका समाधान 
किस प्रकार किया जाये । डॉ. भारतीय ने इस संदभ 
मेर वरम में प्रचलित अनेकता, पूजा उपासना 
[की विविधता तथा धर्माचार्यी तथां मठा- 

` बीजों द्वारा एक ही समस्या पर अलग अलग प्रकार 
की बोलियां बोलने ज बोलने का भी उल्लेख किया। और 
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= डॉ० भारतीय, जोधपुर 


महि दयानन्द के इस कथन पर जोर दिया कि जब 
लक एक ही प्रकार के भाव, भाषा, विचार और 
राष्ट्र जीवन की सामान्य प्रणाली का हम अनुसरण 
नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की पेचीदा समस्याओं 
का समाधान निकालना कठिन होगा । आज संसार 
में कट्टर मस्लिम सम्प्रदायवाद का जो उफान आया 
है उसकी चुनौती को पश्चिम के ईसाई देशों की ही 
भांति सम्प्रदाय-निरपेक्षता की राह पर चलते वाले 
भारत को भी स्वीकार करना पड़ेगा। यही ला 
"हे कि भारत की किसी अपनी समस्या में जब ० 
उतार चढ़ाव आता है तो पड़ौसी देंश पाकिस्ता 
भौर बंगला देश भी उस पर तीव्र गिल 
करने का साहस कर बैठते हैं जबकि है नी 
अल्प संख्यकों की कैसी दुदेशा है यह किस! क जामों 
नहीं है | डॉ. भारतीय ने अयोध्या के सा 
तथा प्रधानमन्त्री के बीच हुई वार्ता को DE 5 
दिशा संकेत माना तथा आशा प्रकट क क 2 
संजीदा प्रकृति के प्रधानमन्त्री के होते 
विवाद का समाधान निकलना कठिन नहीं दै 


CNR. 


अवतार नव्हे, अंधश्रद्धाच 
परमात्मा अवतार न घेई । 
कंणोंकणीं आत बाहेरही ॥ 
-अवतार-प्रयोजन नसे मुळीही | 
अंधश्रद्धाच असे ही पुरी ॥१॥ _ दा! 
सर्वत्री जगतात व्याप्त परमात्मा शात ह ॥ 
होई ज्ञान तयास प्राणिज कृति-वृत्ती वित कडे? । 
तेणे कोण मिये तयास अवतारी जन्म ह है| 
केव्हाही नसतात पुत्र, अवतारू मा ८ चौधरी 


erp) 


SF SN ET) 


| 
win lad 
म -. क 
व जैजार र र 
ह 
र ६ FA 
| 
र निर्वाचन- 
1 रन: 
क आर्य समाज दयानन्द नगर नागपुर 
प्रधान- श्री वीरसेन आहुजा, उपप्रधान- श्री 
वश्वमित्न दुआ, मंत्री- श्री प्रेमघंद अग्रवाल, उपः 
रं गग श्री मुकुन्दरावजी, कोषाध्यक्ष- श्री ललित- 
ह मोहून नायक, पुस्तकाध्यक्ष- श्री राजकुमार ग्रोवर । 
ड आय समाज चिचोली _ 
ष ; 
ठा वट ३ श्री कृष्णचंद आर्य उपप्रधान-श्रीं - 
क | : १५ आये एवं श्रीमती किसनियावाई चन्देल, 
-श्री आर्य, संरक्षक- श्री राजेत्द्र 


भा र 
"मवाल, पुस्तकाध्यक्ष- श्रौं रामदयाल सोनी । 
नायसमाज खिचोली का वार्षिकोत्सव 


क ण चिचोली (बेतूल) का वाषिकोत्सव 

नोय का १० अक्टूबर तक समारोह पूर्वक 

न ए । उत्सव र तेयारियां शुरू हो गई 

र हर से विद्वानों एवं भजनोपदेशंको को 
नेत किया शया है। 


विदिशा में कौशलजी का स्वागत 


प्रति सर शासन द्वारा मध्य भारतीय आर्य- 
ष 


को म. प्र, राज्य खनिज निगम का अध्यक्ष 


बे सभा के वरिष्ठ उपप्रधान श्री , गौरीशंकर, 
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(राज्यमंत्री स्तर) मनोनीत किये जाने के उपलक्ष 
में विदिशा अंचल की आर्य समाजं एवं आर्यवीर 
दल द्वारा कियें गए भव्य स्वागत का आभार व्यक्त 
करते हुए श्री कौशल ने कहा कि स्वागत तो समाज 
में रचनात्मक कार्यं करने वाले समाज सेवकों का 
होना चाहिए । राजनीति में तो स्वागत कई दृष्टियों 
से होते ही रहते है.॥ आपने, देश गें गिरते हुए चरित्र 
बढ़ती हुई कुरीतियों और अंध विश्वास का उन्मूलन 
करने हेतु और भी अधिक सक्रियता .से आगे बढने 
के लिये आयं. युवकों एवं आर्येजनों का आहुवान 
किया । 


स्वतंत्रता दिवस 


रायपुर । आये समाज राजेन्द्र नगर (दयानन्द 
नगर) में श्री, जगदीश कलश एवं श्री नारायण देव 
आर्य द्वारा १५ अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया 
मया । श्रद्धानन्द विद्यालय सन्तोषी नगर के बच्चो 
के आकर्षक कार्यक्रम हुए । समारोह को अध्यक्षता 
श्री अशोक कुमार मनवानी ने की । 


स्वतंत्रता दिवस समारोह 


दुर्ग । डी. ए. वी. मॉडल स्कूल धमधा 
रोड में १५ अगस्त १९९२ को स्वतंत्रता दिविस 
समारोह श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव प्रधान आय 
प्रतिनिधि,सभा म. प्र. एवं विदर्भ की अध्यक्षता 
में उत्साहपूर्ण वाबावरण'में सम्पन्न हुआ । इस कार्यः 
क्रम के मख्य अतिथि नगर के सुप्रसिद्ध शल्य चिकि- १ 
त्सक डॉ. नायक़्'थे । _ 


ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगीत के पश्चात्‌ शाला. 
की प्रधान पाठिका श्रीमती सरोज तेलेग नें मुख्य 
अतिथि का स्वागत कया तथा परिचय दिया । 
शिक्षिकाओं एवं सचिव महोदया ने सभा प्रधानजी 
का पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत किया । 


विद्यार्थियों द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यकम, 


एवं आकर्षक व्यायाम प्रदर्शन किया गया।' 


hn 


मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बिचार प्रकट 
करते हुए बताया कि देश की स्वतंत्रता बनाये रखने 
के लिए हमें निर्भीक बनना पडेगा । अध्यक्ष महोदय 
ने आशीवाद देते हुए कहा कि बच्चों को अत्यंत 
लगन के साथ पढ लिखकर योग्य बनना चाहिए । 
उन्हे सच्चाई व ईमानदारी की राह पर चलते हुए 

| अपने राष्ट्र को महान बनाना होगा । 


i अन्तरार्ध्टीय वेदिक महाविद्यालय 


इन्टर नेशनल आर्यन फाउण्डेशन ३०२ कॅप्टन 
। विला, माउण्ट मैरी रोड, बम्बई द्वारा उनके प्रधान 
श्री देवेन्द्र कुमार ट्रस्ट के अथक प्रयत्न स्वरुप १ 
' जून १९९२सेपुना शहर में "अन्तराष्ट्रीय वेदिक 
महाविद्यालय प्रारंभ किया गयां हे । जिसमें 
प्रारम्भ में, देश विदेश की भाषाओं में 10 विद्वान' 
तैयार करने की योजना है। महाविद्यालय के आचार्य 
डा० धर्मवीर जी विद्यावारिधि होंगे । प्रवेशार्थी 
कक्षा 10, मध्यमा, शास्त्री या बी. ए. होना 
आवश्यक है । 


: आयंवीर दल शिदिर 


| र ग ३०/७/९२ को आर्य समाज 
Er न्‌ म आयं वीर, दल का एक दिन' का 
| शिविर आ मावजीभाई भानशाली की 
| अध्यक्षता मे आयोजित किया गया जिसमें आसन, 
रे व्यायाम, लाठी, कुंगफू के प्रशिक्षण के साथ-साथ आर 

वीरों को बौद्धिक शिक्षण भी दिया द 


या गया । सायंकाल 
सामूहिक भोज का आयोजन क्रिया गया । जिसमे 


स्वरूप नुटकुले धोर वेश भक्ति के ग 
EN 3 = i 
गायं गए । शिविर मे ८५ आयेवीरों ने भाग लिया 


शोक सभा 


ST का भाय समाज के मंत्री श्रीं लकष्मौनारायध 
काका एवं नरेन्द्र शर्मा के पुज्य पिता श्री 


= राजाराम जी भागव का 'विगत दिनों उनके गृह 
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धमर्रा (भोपाल) में 85 वर्ष की आयु में स्वगंवास 
हो गया ' आर्थ समाज मन्दिर खण्डवा में आयोजित 
शोकसभा में दिवंगत भागंवजी को श्रद्धांजलि अपित 
की गई । 
बहतो गंगा में नहा ले. 

श्री मुख्याधिष्ठात्री कन्या गुरकुल हाथरस 
(अलीगढ) ने सूचित किया है कि न आश्रम में स्थान 
रहा हैं और न विद्यालय में । कन्याओं को बरामदेम 
रखना पड रहा है । इस समय छात्रासंख्या ७०० है | 
दानी महानुभावों से प्रार्थना है कि भवन निर्माण 
कराकर, पत्थर पर नाम लिखवा करके इस ज्ञान 
यज्ञतीर्थ को विस्तीर्ण करने में सहयोग देकर बहती 
गंगा में नहा लें । 


स्वतंत्रता दिवस समारोह 


दुर्गे । दिनांक 15-8-92 को तुलाराम आर्य 
कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 
46 वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्ष एवं उल्लास 
के वातावरण में मनाया गया। समारोह के मुख्य 
अतिथि श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रधान आये प्रति 
सभा म. प्र. व विदर्भ के द्वारा ध्वजारोहण हुआ 
राष्ट्रगीत एवं झंडा गीत के सामूहिक ग्रिन के 
पश्चात्‌ छात्राध्यक्ष कु . मीनल जोशी के संचालन " 
छात्राओं के गीत कबिता एवं भाषण हुए र 

श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि ने 
छात्राओं को संबोधित करते हुए राष्ट्र की , क 
एवं समृद्धि में सक्रिय सहयोग देने का अ 
किया । प्राचार्या सावित्री ठाकुरने आजादी ३ 
लडाई लड़ने वाले अमर शहीदों को श्रदांजर्ति 
हुए नवीन भारत के निर्माण में छात्राओं 
देने की प्रेरणा दी । 


स्वतंत्रता दिवस समारोह - 


दुर्गे दि. १५-८-९२ ! रा 
महि दयानन्द आये विद्यालय मठ्पा 
में इबतंत्रता दिवस समारोह बडे उत्साह... 
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न गया । अबकाश प्राप्त अतिरिक्त जिलाधीश श्री, 
पु व्ही. एत. पंडित के करकमलों द्वारा राष्ट्रीय घ्वज 
र फहराया गया । आपने अपने भाषण में शाला की 
प्राति देखकर संतोष व्यक्‍त किया। शाला के 
विद्याथियों ते योगासन एवं खेलकूद का प्रदर्शन 
किया । मुख्य अतिथि श्री पंडित ने अपनी स्वर्गीय 
प | एली की स्मृति मे निर्माणाधीन शाला भवन को 
ण | ;१ हजार रु. की सहयोग राशि देने का आश्वासन 
i दिया। श्री अतरचंद क्षेत्रपाल की अध्यक्षता मे 


| सभा का आयोजन हुआ । दानवीर सेठ राधाकृष्ण 
अग्रवाल के द्वारा बच्चों की मिठाई के पैकेट वित- 
रण किये गये । 


योगावाये श्री रामनिवास भारद्वाज 


४ सभा की प्रार्थना पर श्री रामनिवास जी भार- 
यं हज भिलाई ने अगस्त मास में बैतूल बाजार में 
म॑ | दस दिवसीय योगासन का प्रशिक्षण आर्यसमाज तथा 
स विविध सज्जनों के गृह पर दिया । आप बड़े सरल 
य आसे आसन सिखाते हे जिससे छोटे-बड़े सभी 


र भाकित होते हे । आपने वेद प्रचार सप्ताह में 
प सामयिक उपदेश भी दिये । 

म स्वामी परमानन्द का प्रचार कायं 

ने स्वामी परमानन्दजी ने माह अगस्त ९२ में 
ग “खा, इंग, आमसेना, सीतामढ़ी में भ्रमण कर 
न हिक धर्म का प्रचार किया । 

गी < 

धो वेदपाल आं द्वारा प्रचार कायं 


स आये प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत वाराणसी 


त है 

कार ०3 सितम्बर मे खण्डवा निले के बोरखेडा, 
| सेड प देवला, सिरई अहमदपुर, खैगांव, 
न न्‍ झी आदि स्थांनो में भ्रमण कर भजनों एवं ` 


| ८" माध्यम [से प्रभावशाली वेदिक. धर्म 
| : गवार किया । पु 


- जी तलवार का भिलाई में ९४ वर्ष की आयु में 


४६ वाँ स्वतन्त्रता दिवस दि. १५-८-९२ को धूस- 


तोलन प्राध्यापक श्री अरुण5ुमार द्वारा किया गया । | 
सी आर IT या 
आय भजनोपदेशक. श्री बेदपालं आय ने माह . 


- की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। | 
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आय सेषक २७ 


शान्ति यज्ञ 


मिलाई। दि. ११-८-९२ को श्री रामशरण 


निधन हो गया । उनके दो पुत्र है। श्री चन्द्रमोहन 
तलवार जबलपुर में रहने है | दुसरे श्री अशोक 
कुमार भिलाई स्पांत संयंत्र में सिविल अभियंता पद 
पर कार्य रत हैं । 

आपके निधन पर दि. २९-८-९२ को भिलाई | 
स्पात सदन सभाकक्ष में शान्ति यज्ञ श्री जयदेव | || 
शास्त्री द्वारा कराया गया । इस अवसर पर श्री | 
गुलाबचन्द बंसल ने श्री तलवार जी के जीबन पर ih 
प्रकाश डाला एवं श्रद्धांजलि अपित की । 

इनके पुत्रों नेदो सीलिंग फेन आर्यसमाज . 
भिलाई एवं दुर्ग को दान में दिया । 


सहषि दयानन्द स्मारक ट्रस्ट टंकारा 


श्री महृषि दयाज्ञन्द स्मारक टूस्ट टंकारा. में 
श्रावणी उपाकर्म का कार्यक्रम प्राध्यापक श्री अरुण- 


कुमार विदर्भीय के ब्रह्मत्व में संपन्न हुआ। आय 
समाज आर्य वीर दल एवं टंकारा ग्रामवासियों ने 
अपने यज्ञोपवीत बदले । उपदेशक महाविद्यालय में 
प्रविष्ट नए ब्रह्मचारियों का यज्ञोपवीत एवं वेदारम्भ 
संस्कार कराया गया । | 


स्वतन्त्रता दिवस 


उपदेशक महाविद्यालय टंकारा में भारत का 


धाम से मनाया गयां। बृहदयज्ञ के पश्चात घ्वजी- 


. कृष्ण जन्माष्टमी 
दि. २१-८४-९२ को योगेश्वर श्रीकृष्ण महा- 
राज कां जन्म दिवस 'मेतायो गया । घ्ातःकाल Be 
बृहद्यज्ञ हुआ । रात्रि में आचाय पुरनंमल जी शास्त्री | 


' 
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। आर्य सेवक २८ 
| जा ~ क 
शान्ति यज्ञ के सुपुत्र धीरजकुमार के साथ श्री नामदेवराव शास्त्री | J 


के पौरोहित्य में संपन्न हुआ । , 
आकोट दि. १०/८/९२ को श्री किसनराव 


वराळे आर्य के दुःखद निधन पर “शांतियज्ञ” का शोक-सभा 
कायक्रम श्री नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में आकोट । दि. १-९-९२ को आर्यसमाज 
संपन्न हुआ + बेड के ह Te 
1 उ मंदिर में समाज के कार्यकर्ता श्री दिनेशकुमार गुप्ता 
|| विवाहु-संस्कार - की घर्मपत्नी सौ० कांताबेन के दुःवद निधन पर 
i ह “शोक-सभा” हुई जिसमे श्री नामदेवराव शास्त्री | 
हु यवतमाल ] दि - २३/८/९२ को श्री चद्रकांत तुळशीराम तेलगोटे, कनक भाई कोटक, गिरीशकुमार ल 
च टाई अकोला की सुपुत्री सौ, काँ. छायागौरी का चावडा, किशोरकुमार कट्टा, कौतिकुमार बर्मा आदि 
| डोचा यवतमाल थित 
ववाह स्व० सेठ नरोत्तमदास हिंडोचा द्वांजलि अपित की : क 
| प्‌ 


"स्स TT क विश 
नेया किनारे पर लगाते रहो 


सी सा, सुलोचना शिस्दे, क बाजार, नांदेड 


ts 


गाते रहो हो गाते रहो । नाम प्रभू के लेते रहो ॥धृ॥ 
हाथ से अपना काम ही करना, शुजरती है दिनरात । 
'मुख से प्रभू का नाम भी गाया करो सत्य के साथ ॥ 


प्रभु नाम से चलते रहो॥६॥ 
ण ल मे कोई नहीं है अपना सहारा । 
! भव्ति बिना अपने दिल को कोई न देता है किनारा ॥ 
पर्‌ प्रभु के पकड़े रहो ॥२॥ 
अ और गुरुजन को कभी भूल न हीं जाना । 
के आज्ञा का पालन करके सदा सत्य से ही रहना ॥ 
' सत्य मार्गे पर बढते रहो ॥३॥ .. ्ि 
द Se गाते गाते आत्मा को श न्ति मिल जाये । 
त्य को धारण करके दिल की प्यास बुझ जाये । 
` शोक सागर से तरते रहो ॥४॥ . 
डम डु a बीच प॒डकर सुन्दर नर तन पाया। : 
[न न भूलकर आप शोक सागर में डुबाया । 
fn” बे न्दे का कहना सुन लो व्यर्थ जीवन क्यों गवाया.। 
है चया किनारे पर लगाते रहो ॥५॥ 
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श्री 

र | उपयोगी अध्ययन विधि :- 

| a : 
बच्चों को आजकल अपना पाठ पुरा करने के 
र लिए बहुत देर तक पढ़ना पड़ता हे । ज्यादा देर 


तगातार पढ़ने से उनके सिर में .दर्द और आंखो में 
धकावट आ जाती है । जिस के कारण वह पढ़ने से 
कतराने लगते हे । पालक इस कारण को समझ नहीं 
पाते और बच्चों को डांटने लगते हैं । इसका परि- 
णाम होता है कि बच्चे मानसिक तनाव से पीड़ित 
हो जाते हैं। कभी कभी यह रोग बड़ी उमर तक 
बना रहतां हे । पढ़ने . में अरूचि होने लगती है । 
रोगों को यौगिक आसनों तथा यौगिक क्रियाओं और 
उचित आहार विहार का पालन करने से दूर किया 
णा सकता है । 


विधि प-> 


(क) किसी भी आसन पर बेठिये कमर सीधी 
जेब और अपनी पुस्तक आंखों से १०” से १२” 
| रक्खें । कुसी पर बैठ सकते हैं ॥ कमर को सीवा 
भोर पुस्तकों की दुरी का ख्याल रखें । टेबल पर 
आकर न बेठे । पंक्ति को पुरा पढ़ जाने पर आंखों 
* एक वार जरूर ज्ञपका लेवें । ऐसा हर पंक्ति पर 
द त्व अनुच्छेद पूरा पढ़ लिया जावे या पूरा पन्ना 
* ने तब एक मिनट के लिए अपनी हथेलियों से 
Lope को इक लेवें इस विधि को अंग्रेजी में 

भी कहा जाता है। आंखों की थकावट 

$र हो जावेगी इसी प्रकार आगे पढ़ते जाये । 
रः को झपकाना न भूलों इसके बाद आंखों का 
र (क दिमाग से होने के कारण स्मृति बनी 
उससे हो की थकावट से जो सिर. में दर्द होता 
काशा ठ रहेगें। आंखों में आरी पन होते से 
ल जायेगा । पढ़ने में दिल लगेगा ।अरूचि 


आयं सेवक 
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सबल नेत्री से स्मृति बढ़ाने की सरल यौगिक विधि 
-- योगा वार्य : डा० रामनिवास भारद्वाज, भिलाई (स. प्र.) र 
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नहीं होगी । पालकों की डांट से बचेगें । मानसिक 
बीमारी नहीं होगी । पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं । जब 
पढ़ा हुआ भूलेगा नहीं तो परीक्षा में अच्छे नम्बर. 
मिलेगें । अब आप समझ गये होगें कि विधि से पढ़ते 
से क्या लाभ है । र 


(ख) आंखों को सवल बनाने के लिए 
योग आसन 


(१) बज्र आसन या खड़े होकर आप अपनी 
गर्दन को बिना हिलाये दो सैकस्ड को देखें, नीचे को 
दो सेकेन्ड देख दायें और बायें ओर दो-दो सेकेन्ड 
देखें । इस प्रकार १० बार पूरा दोहरा देवें । दूर 
और पास देखने का अभ्यास करें। इस के बाद आंख 
को पांच मिनट को हथेलियों से ढक लेवें उससे 
आंखों की मांस पेशियां सबल हो जायगीं और 
थकावट भी दूर हो जायेगी । 

(२) आंखों को दिन में कम से कम १० बार. 


ठंडे पानी से धोयें आंखों को धोने के लिए बाजार में 
एक कप भी मिलता है उसको आई ग्लास कहते है। 


(३) योग आसनों की सहायता लेने के लिए 
इन आसनों का अभ्यास करना चाहिए । वज्रः 
आसन, उष्टू आसन पवन सुकत आसतत सर्वाग आसन 
हुल आसन । इत आसनों का अभ्यास रोज - रोज 
करना चाहिए । - 


(ग) प्रागायान और मुद्रा 


(क) कपालभाती प्राणायाम इसमें बहुत लाभ 


करता हैं । स्वांस झटके से बाहर फेकते को कपाल | 
भाती प्राणायाम कहते हैं। इससे अत्दर की दूषित 


बायु बाहर तिकल जाती है। 


दुसरे स २ 
अरे भोजन के बीच कम 
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(ख) भो३म्‌ उच्चारण के साथ- भ्रामरी 
प्राणाधाम करता चाहिए । इससे बृद्धि निर्मल. और 
स्मरण शक्ति बढ़ती हे । ओम्‌ का उच्चारण 
लम्बे स्वर में ज्ञान मुद्रा के साथ करने से विशेष 
लाभ मिलता हैं । अंगूठे मौर तर्जनी अंगुली को 
मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती हैं । स्वामी दयानन्द और 
महात्मा वुद्ध ध्यान में इसी मुद्रा में बैठते थे । 


नेती क्रिया - दिमाग को ठंडा रखने के 
लिए और आंखों की ज्योती बढ़ाने के लिए और 
सिर दर्द फो मिटाने के लिए यह यौगिक क्रिया 
विशेष लाभ करती हैं। 


बिधि - एक टूटीदार बर्तन से ताक के 


अन्दर नमक मिले गर्म पानी से धोने की क्रिया को 
नेती क्रिया कहते हैं । 


प्रात:्रमण- आंखों की ज्योति बढ़ाने और 
वढ हुए रक्त चाप को कम करने के लिए विशेष 


साधन है। प्रात: घास और आओस पर गहरे सांस 
सेते हुए टहलना चाहि 


आहार - प्रातः उपा.पान जरूर करे | शौच 
साफ और खुलकर आने में मदद मिलेगी । भोजन 
के साथ पानी नहीं पीना चाहिए । भोजन से आधा 
पलट पहले मिबू डालकर पानी पी लेना चाहिए । 
भोजन के एक घण्टा बाद पानी पी सकते हैं । दिन 
में कम से कम डेढ़ से दो लीटर पानी अवश्य पीना 
चाहिए । भोजन में हरे पत्तेदार 
को ज्यादा स्थान देना चाहिए, कच्चे अनाज जैसे 
अएुंरित अनाजो में चने, मूंग, उडद, मोठ, मूंगफली 


। सलाद पत्ते सहित मूली गाजर, 


_ नाश्ता - केवल मौसमी फल दूध भोर कुछ 


मवे ही लेग चाहिए । एक भोजन और 
से कम पांच घन्टे का 


आर्य सेवक 


ए कम से कस आधा घन्टा । 


पट < में [1 | 
लोगों ने इस कार्य में सराहनीय योगदान दिय 
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३० 
अन्तर रखें । सप्ताह में एक दिन केबल फल खाकर 
रह जायें । पानी दिन में ज्यादा से ज्यादा पी 
चाहिये । नियमित समय पर शौच णरूर जाये । 


यदि आप उपर बताए अनुसार चलने का 
अभ्यास करेंगे तो बीमारियों से दुर रहेगें । आपको 
पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी । इसके अतिरिक्त 
किसी भी बीमारी के लिए कुछ और पूछना होतो 
लेखक से मिलें । 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते 
प्रशिषं यष्य देवाः । यस्यच्छाया अमृतं, यस्य 
मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम । 

यजुर्वेद २५/१३ 


आचार्य सत्यप्रियजी का अभिनन्दन 


हमें हषं है कि वेदों के प्रकोंड विद्वान सौम्यमूति 
अद्भुत वक्ता एवं व्याख्याता. सिद्धहस्त लेखक, श्री 
आचार्य सत्यप्रिय जी शास्त्री का उनके सभी प्रेमी 
आर्यजनों की ओर से उनके जन्म दिवस २६ सितम्बर 
को अभिनन्दनं किया जा रहा है । उन्होंने इंग्लड, 
हालेंड, मारीशस, दक्षिण आफ्रिका और देश के सभी 
प्रान्तों में वेदिक धर्म की दुन्दुभि बजाई हैं। हात ही 
में उनके ओजस्वी भाषण वेद प्रचार सप्ताह 
दौरान.आर्य समाज दयानन्द भवन नागपुर में हुए! 


रू c 5 त्त < 
बलात धर्म परिवर्तन का षडयन्त्र विफ 


नागपुर । मकर धोकड़ा निवासी एक जि 
परिवार को आथिक प्रलोभन देकर इस्लाम i 
प्रवेश कराने की सुचना मिलने, पर पं. न द र 
आये तुरन्त सक्रिय हुए एवं उक्त परिवार ९ व 
होने से बचाया । नगर सेवक श्री ग्वालवंशी, के 
चन्द्र वर्मा एवं बजरंग दल विश्‍व हिन्दू प 92 


शः 


19 


">. 1. स्कल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आये सेवक ३१ 


Te >चून|जचछ़् 
हत्तीसगढ अंचल के समाचार - 
RL > 


शिक्षक दिवस समारोह सम्पन्न 


दुर्ग । महान दार्शनिक शिक्षाविद्‌ भारत के 
भूतपूव राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 
जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में डी. ए. वी, 
मॉडल स्कूल की ओर से आर्य नगर दुर्गे में ५ सितम 
बर ९२ को सुश्री राज स्रोंधी भूतपूर्व प्राचार्या,आदर्श 
कत्या विद्यालय के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलित 
कर मनाया गया । यज्ञोपरान्त वेद प्रचार अधिष्ठाता 
ध्री गुलाबचन्द बन्सल आर्य प्रतिनिधि सभा म. प्र. 
एवं विदर्भ के प्रधान श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, उप 
प्रधान श्री मोहनलाल गुप्ता तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य 
श्री एम. एल. शर्मा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत 
किया गया । 
शाला के अध्यक्ष श्री बन्सलजी ने बताया कि 
शिक्षा ' के साथ ही इन आर्य शिक्षण संस्थाओं में 
नेतिक शिक्षा भी दी जाती है, जिसकी 
भाज के समय में अत्यन्त आवश्यकता है। समारोह 
के अध्यक्ष सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्र: श्रीवास्तव ने 
बहा कि भारत की प्राचीन परम्पराओं में गुरु-शिष्य 
परपरा है, जिसमें गुरु के आदर स्वरूप गुरुपुणिमा 
दिवस होता है । उसी तरह शिक्षक दिवस का भी 
| है मुख्य अतिथि सुश्री सोंधी ने अपने शत्‌ 
ला डॉ. राधाकृष्णन को करते हुए कहा-जेसे 
"सा के माथे पर चन्दन लगाने से स्वयं की उंगलियां 
ल हो जाती है उसी प्रकार डॉ. राधा- 
र अपना जन्म दिवस शिक्षकों को समर्पित 
ना जीवन सार्थक, किया हे । 
करी पश्चात डॉ. राधाकृष्णन का जीवन एवं 
ठ विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई । 
हे क्षफाओं ते प्रतियोगिता में भाग लिया 
में से निएन तीन शिक्षिकाओं को पुरस्कृत किया 


~ 
» 


प्रथम _ शी ठी 
पम - श्रीमती सरोज शर्मा, डी. ए. वी. मॉडल 
स्कूल दुर्गे 

i ० 
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वितीय - सुश्री नीना दीवान, डी. ए. वी. मॉडल 
स्कूल दुर्ग 

तृतीय-सुश्री सुनीता मिश्रा, दयानन्द आये विद्यालय, 
मठपारा, दुर्ग 

प्रतियोगिता में विजयी शिक्षिकाओं को सभा 

प्रधान श्री श्रीवास्तव जी ने डॉ. राधाकृष्णन का 

जीवन चरित्र भेंट में दिया । मुख्य अतिथि तथा 

निर्णायकों को भी सत्यार्थ प्रकाश एवं डॉ. राधा- 

कृष्णन का जीवन चरित्र ग्रन्थ भेंट में दिया गया । 


शिक्षक दिवस 


दुर्ग दि. ५-९-९२ | महषि दयानन्द आर्ये 
बिद्यालय मठपारा दुगे में सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन 
की १०५ वर्ष वीं जयन्ती मनाई गई । इसकी 
अध्यक्षता श्री गुलाबचन्द बन्सल ते की। मुख्य 
अतिथि श्रीमती सुनीता वर्मा धर्मपत्नी श्री महेन्द्र 
वर्मा.थी । अध्यक्ष ने उपस्थित लोगों का स्वागत 
एवं अभिनन्दन किया एवं डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
के जीवत के अनेक प्रसंगों पर प्रकाश डाला । 

मुख्य अतिथि श्रीमती वर्मा ते डॉ. राधाकृष्णन 
के दार्शनिक एवं मौलिक में तैतिकता-भारतीय 
संस्कृति आदि के रोचक जीवन घटनाओं का वर्णन 
किया । इस अवसर पर शाला के शिक्षक-शिक्षिकाओं 
को श्रीफल के साथ एक-एक रजत पद, देकर स्वागत 
सम्मान किया गया । ह 


शांति यज्ञ 
भिलाई । श्री ओरेम्‌ प्रकाश गुप्ता की धर्मे- 
पत्नी श्रीमती राममूति का दि. ३-९-९२ को 
भिलाई में ५५ वर्ष की आयु में निधन हो गया । 
अस्त्येष्ठि संस्कार वेदिक रीति से किया गया। दि. 
६-९-९२ को उनके निवास स्थान पर श्री जयदेवजी 
शास्त्री ने शांति यज्ञ कराया गया । आये समाज की 
ओर से श्री गुलाबचंद बन्सल ते श्रद्धांजलि अपितकी) ` 
- गुलाबचन्द बन्सल _ 
अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग | 


आर्य सेवक 5 ३२ 
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तलाराम स्मृति एवं वेदप्रचार 
समारोह "` 


तुलाराम आर्य कन्या उंग्चतर माध्यमिक 
बिद्यालय दुगे में दानवीर ' स्व. तुलाराम परगनिहा 
की पुण्य तिथि दिनांक आह से २६. अगस्त ९२ तक 
। यजुर्वेद शतकम यज्ञ।योग प्रशिक्षण शिविर, . विद्वानों 
` के उपदेश, आर्य भजनोपदेशकों के भजन, आर्य 
' साहित्य बिक्री एवं वेद प्रदर्शनी आयोजन कर मनाई 
गई । इस आयोजन में पं. मदन मोहन' शास्त्री 
अजमेर, प्रो. रतत्तसिह दशेनाचार्य गाजियाबाद, 
आचार्य . अमृतलाल .शुर्मा होशंगाबाद, पं. सत्येन्द्र 
' शास्त्री खण्डवा, रामदेव आर्यं एवं श्री दाताराम 
। . भजनोपदेशक पधारे थे । 


योग प्रशिक्षण शिविर में लगभग ४० छात्राओं 
ने भाग लिया । योग शिविर का संचालन आचार्य 
ममूतलाल शर्मा ने किया । दिनांक २५-८-९२ को 


श्री मोहनलाल गुप्ता उपप्रधान आये प्रतिनिधि सभा 


म. प्र, व विदर्भ ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का 
आरम्भ किया | छात्राओं ने बेद मन्त्र और संगठन 
सुक्त मन्त्रों का सस्वर गायन किया! प्राचार्या सावित्री 
ठाकुर ने दाऊ तुलाराम जी परगनिहा भिमोरी वाले 
का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया | भापने बताया कि 
माननीय स्व. दाऊ घनश्याम सिह गुप्त प्रधान, आर्य 
आयं प्रतिनिधि सभा के प्रयास से स्व. तुलाराम जी 
` ने दिनांक २४-६-१९२६ को एक वसीयत द्वारा 
आये प्रतिनिधि सभा को अपना उत्तराधिकारी बनाया 


है । स्व. तुलाराम जी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नारी शिक्षा 
ता प्रसार करने के लिये कन्या विद्यालय स्थापित 
' करां क थें । दानवीर की इच्छानुसार आर्य 
 पतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ ने १ जुलाई 
| र '१४८ को तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की दुर्गम 
पना को जो प्राथमिक शाला के रूप सें स्थाण्ति 
आज हायर सेकेण्डरी विद्यालय एवं घनश्याम 

थि कन्या महाविद्यालय के रूप में कोति 
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स्थापित कर रहा हैं । विद्यालय को सुव्यवस्थित रूप 
से चलाने के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा ने दयानन्द 
शिक्षा समिति का गटन' किया जिसे बाद में पंजीकृत रि 
किया गया । विद्यालय तथा महाविद्यालय एवं छात्रा- 
वास के लिए आये प्रतिनिधि सभा ने भवनों का 
निर्माण भी कराया है। विद्यालय की छात्राओं ने 
गोत, एवं कथन से श्रद्धांजलि दी । आर्य प्रतिनिधि हो 
सभा ही ओर से श्रीमती बिमला श्रीवास्तव ने 
श्रद्धांजलि अपित किया । समारोह के अध्यक्ष श्री i 


मोहनलाल गुप्ता ने श्रद्धांजलि देते हुये कहा कि आये p 
प्रतिनिधि सभा स्व. तुलाराम जी द्वारा दान दी गई 
सम्पत्ति का अधिकाधिक सदुपयोग शिक्षा एवं समाज | 


कल्याण कार्य के प्रसार में करती है, करती रहेगी। 


दिनांक २४ से २६ अगस्त तक विद्यालय में 


शिक्षिकाओं के लिये वेद प्रशिक्षण शिविर का आयो- | 
जन हुआ जिसमें प्रो. रतनसिह दर्शनाचार्य ने 1; 


विद्यालय एवं महाविद्यालये की समस्त शिक्षिकाओं को 


क श + रा 
` मार्गदर्शन दिया । प्रतिदिन भजतोपदेशकों द्वार 


बैदिक एवं शिक्षाप्रद भजन गीत प्रस्तुत किये ट 
श्री अमृतलाल शर्मा एवं पंडितः सत्येन्द्र शार र 


उपदेश व्याख्यान हुआ । योगाचार्य डा. का हे 
भारद्वाज भिलाई ने योग प्रदर्शनी रखी थी र 
विद्यालय की छात्राओं और अतिथि गण ने देखा । ४ हे 
विद्यालय में वैद ग्रन्थों आर्य साहित्य की प्रदर्शनी भं - 
लगाई गई थी । ह 
क 
आहार विज्ञान के नियम न 
(पृष्ठ ६ का शेष) प 

| | 
न ही उसे फॉस्फेट या मछली को नवरा 
हलको खुराक से स्वतः मस्तिष्क ps हर ह. प 


विश्व प्रसिद्ध वेज्ञातिक आइजक न्यूटन न म 
का बोझा अधिक प्रतीत होता था तन, हित. 
डबलरोटी और पानी पर ही रहते थे या 
तक निराहार भी रह जाते थे । 


De pr ok so 


ST 


A Nr 
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आय सेवक 
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अण्डा खाने के विरूद्ध 
ब्रीठश सरकार की चेतावनी का 
परिणाम 


ब्रिटेन में ७० प्रतिशत अण्डों की बिक्री कम 
हो गई, सैकड़ों ुर्गीखाने खाली हो गये । 


As a Result of this Govt. Warning 70% 
in Egg-Sale Dropped and Most of the 
Pouliry Farms Closed. 


ब्रिटिश सरकार की तरह भारत सरकार को 
भी जनहित में टी. वी. पर भण्डों की बुराइयां 
बतानी चाहिये । 


Just Like British Govt. Indian Govt. 
Should Also Warn The Public Against 
Taking Eggs on TN. 


ब्रिटेन के बहुत से उच्चकोटि के डाक्टरों तथा 
सास्थ्य मन्त्रालय, एग्रीकल्वर मन्रालय तथा विशेष 
कर हैल्थ मिनिस्टर ने जनता को बार वार चेतावनी 
दी कि मृगे का मांस मत खाओ तथा अण्डे व अण्डों 
पे बननेवाले सभी खाद्य पदार्थो जैसे आईसक्रीम, 
भामसेट, केक, बिस्कुट आदि का तुरन्त त्याग कर 
दी, क्योंकि सालमोनेला नामक छूतरोग के विषेले 
कोराणु मुगियों की आंतों में प्रवेश कर गये हैं! ये 
कोटाणु अष्डों में रहे-पीले भाग (४०॥८) में भन- 
गिनत रूप से लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिस 
शरण इंग्लड में प्रति सप्ताह २००० व्यक्ति इस 
शके रोग से पीडित हो रहे हैं। उन्हें इस छूत से 
जक दस्त, टायफाइड बुखार व आंतों में सूजन 
रोग हो रहे हैं। इन रोगियों में से प्रति 

है एक व्यक्ति मर जाता है। इस चेतावनी के 
त्र इंग्लंड की बहुत सारी जनसंख्या ने अण्डो को 
ञे बने पदार्थों को खाना बन्द कर दिया है । 
1 की बिक्री ७० प्रतिशत कम हो गई हैं। 
की में भी यह छूत की भयानक महामारी का 
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प्रकोप फैलता जा रहा है। वहां के देशवासियों को 
अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने गम्भीर चेतावनी 
दी है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि वह भी 
जनहित में टी. वी. पर अण्डे तथा मुरगे मांस की 
बुराइयां बताये । 

जयभारत फब्रिक्स 

१७, नूरमल लोहिया लेन कलकत्ता-७०९००७ 

के सौजन्य से 


_ Sol मा 
गुरुकुल आश्रम आमसेना का ' 
रजत जयन्तो महोत्सव ' 


दि. २८ से ३१ दिसम्बर ९२ को गुरुकुल आश्रम 
आमसेता का रजत जयन्ती महोत्सव अत्यन्त समा- 
रोह के साथ मनाया जायेगा । यह गुरुकुल गत २५ 
वर्ष से असहाय, निर्धन, वनवासियों की सेवा मे 
लगा हुआ है । अब तक अनेक सुयोग्य स्नातक यहां 
से निकल कर विभिन्न कार्यो में संलग्न हैं । पत्याथ 
प्रकाश, भाष्य भूमिका आदि पचासों ग्रन्थ उड्या 
भाषा में प्रकाशित हो चुके हैं। २४ हजार से अधिक 
बिदेशी मत में गए हमारे बन्वु पुनः शुद्ध होकर 
वैदिक धर्म में आं चुके हैं। 


गुरुकुल वेदिक धर्म की रक्षा का विशेष स्तम्भ 
बना हुआ है । यह गुरुकुल मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा के 
वनवासी क्षेत्रों में वेदिक धर्म की रक्षा एवं प्रचार 
का सुदृढ केन्द्र बने | यहां विद्यालय, छात्रावास, 
चिकित्सालय आदि भवनों की सुव्यवस्था हो जाये, 
इसके लिए २५ लाख रुपये संग्रह की योजना बनाई 
है । आशा है देश धर्मे प्रेमी, उदार दानी महानुभाव 


इस महत्काये में सहयोग देकर पुण्य एवं यश के .. 


भागी बनें, गुरुकुल को दिया गया दान आयकर से 


मुक्त हैं : 
= धर्मानन्द सरस्वती. 
आचार्य 
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' सितम्बर १९९२ | सं, एन. जी. | ७३ 
“3 : | म उवा क: 
मध्यप्रदेश का गोवंश वध बेदी कोरून वैध 


पर सख्त पाबंदी. लगाने वाले मध्यप्रदेश र ध बंदी संशोधन अधिनियम को वैध और 
संवैधानिक ठहरा है । | 
न्यायाधीश यम एस, के झा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. पी: नावलेकर की खंड- 
पीठ ने यह फेलला दिया। अधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले सध्यप्रदेश में कृषि पशु 
संबधी मिनन में प्रावधान लागू था कि १५ वर्ष से अधिक उम्र के निस्पयोगी माने जाने वाले 
Ea तथा पॉड का वध किया जासकता है परतु प्रदेश की भारतोय जनता पार्टी सरकार ने इन 
' प्रावध.नो का विस्तार करना चाहा और म. प्र. विधानसभा में बह संशोधन प्रस्ताव लाया गया 
कि अब संपूर्ण गोवंश जिसमें गाय, बिया, बछडे, बेल तथा सांड सम्मिलित होंगे, इनका वध 
नहीं किया जा सकेगा । 

| इस संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुये बुरहानपुर के शेख बिस्मिल्ला और कुछ अन्य 
' व्यक्तियों ने कुछ याचिकाएं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की । उनका कथन था मि सर्वोच्च 
_ न्यायालय के सन्‌ १९५५ एवं १९६१ में दिये गय फसले के अनुसार यह संशोधन अधिनियम 
| असंवेधातिक है । उन्होंने यह भी कहा कि उतका कसाई का पेशा है और यह प्रतिबंध उनके व्यापार 
को समाप्त करने बाला सिद्ध हो सकता है जबकि व्यापार करता उनका मौलिक अधिकार है। 
उच्च न्यायालय ने अपने फेसले में कहा कि गोवंश की उपथोगिता वर्तमान परिस्थितियों में 
बहुत बढ गई है । १ 

महाधिवक्ता निमंलचन्द्र जैन ने तक दिया कि १९५८ और १९ ६६ की परिस्थितियों में और 
भा की परिस्थितियों में आमुल चल परिवतंन होने के कारण समस्त गोवंश की उपयोगितॉ-स्पष्ट 
| ' हो गई हे ॥ अत: उनका वध करने का कसाईयों का अधिकार समःप्त किद्रा जा सकता है। 


विभागीय आयुक्‍त (स्काउट ) हि नया 
. अक्टिबार ९२ माह से निम्नलिखित तीत 1 
अकोला । महारा राज्य स्कांऊटस ब गाइड्स डान को उ MR काका 
फ्री सुचना सभा कार्यालय को शेजती चाहिए । 
विजया दशसी- दि. ६-१०-१९९२ 
पर नियुक्‍त कर के उन्हे अमरावती विभाग मे विभा. आरिविनशुक्ल १० 
गीय आग॒क्‍्त पद की जिस्मेदा रियां सौपी गई है। |. श्री गुरु विरजानंद दियस- दि. १-१०-१२ 


श्री वसंत काले राज्य वित्त समिति मंबई अश्विन शुक्‍ल १3 
(स्काउट) के सदस्य हैं । वे प्रांतीय आय प्रतिनिधि दोपवाली सहाषि दयानंद सिर्वाणदिवस- 


सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ नागपुर के 
एवम्‌ आय समाज अकोला द्वारा संचालि 
कान्वेन्ट के सचिव भी हैं । 


a दी १५ 
उप-प्रधान दि. २५-१२-९२ कातिक बदी (! 
त्री. ए. वी. 


उनकी इस नियुक्ति पर भारत स्काउट-गाइंड ३, श्री - पा जावधार्त 
जिला संस्था, आर्य समाज, डी. ए दी जे गुरूकूल कांगड़ी 


सहित अन्यरथाओं व उनके अनेक मित्रों व परि- कांगड़ी +जला- हार ° 
| _चितों ने उनका हादिक अभिनन्दन किया है। पि MO 00000 005 
® स्वामी-आयं प्रतिनिधि सभ जग हो 


श्र डन 
सू 


सहाजिक = धामिक सा फू, ge 


सम्पादक 

तीर शास्त्री 
/ 

||ह सम्पादक 


गाद विद्यार्थी 


हक परि ~ = + + 
| #्षिविपुर-रामटेक क्षेत्र में संस्कृत 
र विद्यापीठ की स्थापना 


“आषाढस्य प्रथमे दिवसे” यह महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध काव्य `: f 
की प्रथम पंक्ति का प्रारम्भ है । विगत गुरु पौणिमा के अवसर पर म्हा 
के मुख्यमन्त्री मान्यवर श्री सुधाकरराव जी नाईक ने घोषणा को है कि आगा॥ 
आषाढ के प्रथम दिन में नागपुर के समीप रम्य रामगिरि ( रामटेक ) परि॥ 
में महाकवि - कालिदास संस्कृत - विद्यापीठ की स्थापना की जायगी । इस 
स्थापना के जिए २० एकड भूमि पुरक्षित रखी गई हे । इसके भवन विश 
"तण ० काय बहु मंजले भवन न होकर ऋषि-मुत्रियों के सा म तुल्य भवन हों | 
पिया है। की पूर्ण योजना का उत्तरदायित्व राज्यसभा सदस्य माननीय डॉ. श्रीकान्त लला जहा दय | 
हेपि दयानन्द के अनुसार संस्कृत भारत की मातृभाषा है और आर्यावतं की सनातन स्वाभाविक वि||| 
“NE कृत से ही भारत ओर मतुष्य मात्रा का कल्याण हो सकता है । भतः हर्ष का विषय है 
थ का को सस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का श्रेय प्राप्त हो रहा है। हम कालिदास विद्यापीठ के संस्थाप 
लाना चाहते हे कि प्राचीन वेद एवं अन्य आप ग्रत्थों के अध्ययन एवं ज्ञान के बिता किर 
ही. पथार्थ फल प्राप्त नहीं हा सकता । आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ का 
"पना का स्वागत करती है | क 


| 
|| | | 
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आये सेवक 


| विजयादशमी 


व्यक्ति के जीवन को सुसंस्कृत और मानव 
|| बनाने में संस्कारों का जो मह॒त्व है, जातीय जीवन' 
ग को सुसंस्कृत बनाने में पर्वों का भी वैसा ही अनूठा 
महत्व है । आर्यजाति के स्वस्थ जीवन का रहस्य है 
उसकी पर्व प्रियता । आर्य जाति के चार राष्ट्रीय 
महाप हैं- श्रावणी, विजयादशमी, दीपावली, होली। 
| किसी राष्ट्र के जीवन के चार मुख्य आधार :- ज्ञान, 
| बल, धन, संगठन । प्रत्येक पव पूर्णता की ओर प्रेरित 
| करता है आज संसार में हम चाहे कितने ही सुखी 
क्यों न हो जावे वरन रोग, अभाव, विश्वासघात, 
हानि, वियोग, अन्याय आदि दुःख भा ही जाते है। 
मनुष्य अशान्त हो जाता है किसी प्रकार से जीवन के 
चक्र को ही समाप्त करने की सोचता है पा नशीले 
पदार्थो का सेवन कर सुख खोजना चाहता है। काम, 
कै क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईष्या, द्वेष आदि मान- 
सिक रोग ऐसे है जिनका समाधान धनादि पदार्थों से 
असम्भव है । मात्र परमात्मा संबंधी अध्यात्म 
' विद्या को पढ़ सुन समझ 5 वहार में लाने से ही 
सम्भव है । 
पुराने समय में सड़कों वा राजमार्गो की बह- 
तायत न थी,वर्षाकाल में यात्राएं बिल्फुल बन्द रहती 
थी । राजन्यवर्ण की विजय यात्रा और देश्यो की 
व्यापार यात्रा वर्षा के चातुर्मास्य में रूकी रहती थी। 


था तो इन अवरूद्ध 


स्वच्छ हो जाते थे । 
व्यापार यात्रा के पुनः प्रारम्भ 


के शस्द्र और कवच स्वच्छ 
। पश्‍चात नीराजना वधि में 


गत किये जाते थे 
पूवंक वृहत होम होता था । 


। विजयादशमी पर बरसात में . 


Se 


- 


इन्द्रियों पर विजय अन्याय और 
नीराजनाविधि का त्यौहार 


( श्री गुलाबचन्द बन्सल, वेद प्रचार विभागाध्यक्ष, दुर्ग ) 


के मूल स्वरूप - नीराजनाविधि को ढांप! लिया) 
कालिका चंडी के सामने भेसों, बकरों की बति होने 
लगी थी अनेक कल्पित मान्यताएं है। पुराण कात 
में पर्वावसरों पर दृश्यकाव्य के कौशल दर्शन का 
प्रचार था। काल के कुचक्र से रामलीला आरि 
अभिनयों का स्वरूप विगड़कर बिल्कुल उलट पुल 
गया । शस्त्र चालन सदुपदेश के स्यान | 
में कुरूचि आर कुसंस्कारों का प्रतत 
बढ़ गया हैं । अनेक कल्पित कहानियों का सूत्र पात 
हो गया । जैसे विजयादशमी के दिन रामचद्ध ने 
राक्षस रावण का वध करके लंका पर विजय रा 
की थी । वरन्‌ वाल्मीकि रामायण में लिखा आण वै 
दिन रामचन्द्र ने पम्पापुर से लंका की ओर प्रस्था 
किया । चैत्र कृष्णा अमावस्या को रावण ह 
लिखा गया है । इस प्रकार की निर्मूल स को 
समझकर सत्य का प्रकाश करें । साथ ही हुम थप | 
जीवन संग्रह में अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त क 
का संकल्प NNN ळा | 
साहित्य समीक्ष! - ब | 
पुस्तक-यज्ञोपवीत का महत्व । लेखक मब र 

लालजी भारतीय । प्रकाशक- आये साहित्य १ 
केन्द्र, आर्य समाज सरदारपुरा, जोधपुर २४ 
प्रथम संस्करण, मूल्य २/- पृ. सं. ८ 

` इस ट्रैक्ट में आर्य जगत कें 
भवानीलाल जी भारतीय ने यज्ञोपवीत के 
प्रखर प्रकाश डाला है। आजकल अर तक 
यज्ञोपवीत के महत्व को जानते हैं, त ही द्वी 
हैं कि उसमें तीन सूत्रों का क्या उद्देश्य 


रिद वि | 
के महु र | 


(| | 
5 उद्र | 
सूत्र पितृ, ऋषि और आचार्य के ऋण ह लिए तर्द 

के प्रतीक हैं । इस सामयिक प्रकाशन 

का हादिक धन्यवाद । 
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बडो 


सम्पादकोय - 


विनया दशमी पर्व के अवसर पर- 


आर्यो कौ विजिगीषा 


षी 


आये दिन आर्यों को सहिष्णुता और सवे धर्म 
समभाव का उपदेश दिया जाता है । हमारी दृष्टि से 
सहिष्णुता एक महान सद्गुण है परन्तु एकपक्षीय 
सहिष्णुता या सवंधर्म समभाव केवल कोरा आदर्श 
है। वे व्यावहारिक जीवन की वस्तु नहीं हो सकते | 
व्यावहारिक जीवन में देवी एवं आसुरी प्रवृत्ति के 
लोग पदे पदे प्राप्त होते हे । रावण जैसे आसुरी 
प्रवृत्ति वाले असुरों पर विजय पाने फा यह पर्व 
विजयादशमी इसी दृष्टि से अत्यन्त महत्व का है। 
वेदिक धर्म मानव को केवल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग 


हीं बतलाता । वह॒ तो लौकिक उन्नति को प्रथम 


स्थान देता है, और मुक्ति को दुसरा, जैसा कि 
भारतीय दर्शन कहते हैं - यतोऽ भ्युदय निःश्रेयस 
सिद्धिः स धर्म: । महृषि दयानन्द ने वारंवार आर्यो 
के चक्रवर्ती साम्राज्य के लिये प्रार्थना की है आर्श- 
भिविनय में । सत्यार्थ प्रकाश में भी कहा हेकि 
मण्डलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य आयों को 
श्त करना चाहिए (षष-समुल्लास) बौर सृष्टि के 
शारमभ से आज से पांच सहस्र वर्ष पूर्वतक आयों का 
शावेभोम चक्रवर्ती अर्थात्‌ भूगोल में सर्वोपरि एक 
गात राज्य था । अन्य देशों में माण्डलिक अर्थात्‌ 
छो छोटे राजा रहते थे । कौरव-पांडव पर्यन्त यहां 

राज्यशासन भें सब भूगोल के राजा, और प्रजा 
सते थे । महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 
और महाभारत युद्ध में चीन' का भगदत्त, अमेरिका 
शो बभवाहन, ईरान का शल्य और यूरोप का 
ET आदि आज्ञानुसार सम्मिलित हुए थे 
जा आसुरी प्रवृत्ति के दुर्योधन और उसके मित्रों 

राभव आवश्यक था । 
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आर्य सेवक 2 


yee 


यही नहीं अन्यायियों के पराभव के लिए और 
अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए 'यथायोग्य' 
सभी साधनों को अपनाना परम धर्म है- जैसे भीष्म 
जैसे अर्थ के दास के पराभव के लिए शिखंडी को 
उसके सामने खड़ा करवाना, कर्ण का रथ कीचड में 
फंसने पर धनुर्धर अर्जुन को इस अवसर को न चूक 
कर शत्रु पर विजय को ही प्रमुखता देने की श्रीकृष्ण 
जी की प्रेरणा, और दुर्योधन भीम कें इन्द्र गदायुद्ध में 
दोनों के बराबर सिद्ध होने की संभावना को देखते 
हुए श्रीकृष्ण जी का भीम को उस जंघा पर प्रहार 
करने की प्रेरणा देना जिस पर दुर्योधन ने महारानी 
द्रौपदी को बिठाने का दुष्कर्म -किया था, आदि 
उदाहरण स्पष्ट बतलाते हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने भी 
सदा शत्रु के पराभव और अपने न्याय्य पक्ष की 
विजय को ही सदा धर्म माना था । यही क्यों उन्होंने 
आचार्य द्रोण पर विजय प्राप्त करने के. लिए धर्म 
राज जैसे सत्यवादी से ‘अश्वत्थामा मृत: स्पष्ट और 
उच्च स्वर में तथा 'तरो व कुंजरो वा' बहुत मंद . 
स्वर में कहलाया था क्योंकि अश्वत्थामा नाम का ` 
एक हाथी भी युद्ध में काम आ चूका था । धर्मराज 
युधिष्ठिर के इन शब्दों को सुनकर द्रोणाचाय शोका- 
कुल होकर युद्ध भूमि में बेठ गये और सरलता स. 
मारे जा सके । 


वीरवर शिवाजो 


महषि दयानन्द ने मुगलों पर विजय पाने वाले 
वीरवर शिवाजी का सत्यार्थ प्रकाश में उचित हीं 


` स्मरण किया है । महाराष्ट्र शिरोमणि शिवाजी को 


+ 


एक बार जीवित या मृत लाने की बीजापुर दरबार . 
में प्रतिज्ञा करने वाले अफजलखां नामक सरदार थे। 
शिवाजी महाराज शत्रु को पराजित करने के लिए 
उमे पहाड़ी क्षेत्र में किसी प्रकार खींच कर लाते थे 
और वहां उस पर अपनी छोटी सेनाओं से छापामार _ 
युद्ध करते थे । मैदानी युद्ध करना उन्हें भनुकूल नहीं 
था, क्योंकि उसके लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता 
थी । सेनापति अफजलखां बड़ी -सेना लेकर निकले _ 


N 
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र आये सेवक ह. 
M0 कफसनफरओ 


भौर शिवाजी. महाराज का मैदानी: युद्ध के लिए 
आग्हातः किया । शिवाजी,महाराज'को एक ही वस्तु 
अभीष्ट'थी - विजय । अत: उन्होंने आसुरी शक्ति 
के प्रतिनिधि अफजलखां को पराजित करने की 
योजना बनाई और उसके ' पासः संधि करने फा 
प्रस्तावः तुरन्त प्रेषित कर दिया । अफजलखां ने 
। 'शिवाजी के कुलदेवता ओर पंढरपुर के प्रसिद्ध मंदिर 
को अपवित्र किया था- यह वे भूले नहीं थे । वे भी 
' उसेजीवितया मृत पकड़ने की चिता में थे । संधि 
' कीचर्चाके लिए उन्होंने अफजलखां को प्रतापगढ़ 
' आमंत्रित किया। यदि इस अवसर को शिवाजी हाथ 
से जाने देते. तो वहां शिवाजी ही न रहते ! गले 
' मिलने का अभिनय करते हुए शिवाजी ने ही खान 
पर पहला वार बथनखा से कर उसे सदा के लिए 

। सुला दिया। 


हुम कहते हैं कि शत्रु को पहले वार में समाप्त 
करना ही हमारी युद्ध नीति की विजय है । नहीं तो 
राजपुतों जंसी दुदेशा उनकी भी होती । महाराजा 
पृथ्वीराज ने सोलह बार मुहम्मद घोरी को पराजित 
कर भी हर बार क्षमा कर छोड़ दिया, और सत्रहवीं 
बार युद्ध में जब वे पराजित हुए तब उसने उन्हें और 


उनके महामन्त्री चन्द बरदाई को मौत के घाट प्र 
उतार दिया। 


वयं जयेम त्वया युजा ( ऋः १/७/१४/४ ) 


इन शब्दों से आरम्भ होने वाले वेद मन्त्र की 
` व्याख्या करते हुए महुषि दयानन्द ने लिखा है कि हे 
` इस परमात्मन ! “त्वया युजा वयं जयेम” _ आपके 
साथ बान हम आपकी सहायता से दुष्ट शत्रजन 
की जीतें । कैसा है वह शत्रु ? हभारे बल से घिरा 
। हम किसी युद्ध में पराजित न हों । जिन्हें 
"हायत है उनका सर्वत्र विजय होता है। 
साम्राज्य प्राप्त करावें। 5 


सुप्रसिद्ध ह पुणे में महषि 
केमहान्‌ नेता न्यायमूर्ति 
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महादेव गोविन्द रानडे के निमन्त्रण पर १९७५ मे 
वहां लगभग दो सास निवास किया और वहां जो 
पन्द्रह व्याख्यान दिए उसमें छः इतिहास सम्बन्धी 
हैँ । ये सिद्ध करते हैं कि इतिहास को वे कितना 

हत्व देते थे । वहां महर्षि ने युद्ध में विजयेच्छ 
नलवे की निम्नलिखित कथा सुनाई :- > 


पंजाब के महाराजा रणजीतसिह का एक 
सुप्रसिद्ध सरदार हरिसिह नलवा था । उसने काबुल 
और कन्द हार पर आक्रमण कर विजय पाई थी। 
उसकी अफगानिस्तान में इतनी धाक वन गईथी कि 
वहां की माताएं अपने बच्चों को चुप करने के लिए 
कहती थी, बेंटे ! चुप हो जा, नलवा आया, नहीं तो 
वह तेरे को पकड़ कर ले जायगा । जिन दिनों हुरि- 
सिह नलवा वहां विजय पाकर निवास कर रहा था, 
मुसलमानों ने हिन्दुओं की भोजन सामग्री को रास्ते 
में रोक दिया । दोपहर के समय तक जब कुछ भी 
भोजनः सैनिकों को प्राप्त नहीं हुआ तो हरिमिह 
नलवे के सिपाही भूख से ब्याल हो उठे और सब 
मिलकर सेनापति हरिसिंह के पास गए । हरितिह 
ने आज्ञा दी कि मुसलमानों की सारी भोजन सामग्री 
तुरन्त छीन लो । यह आज्ञा पाक़र सिक्ख सेना में 
धावा बोल दिया और जो खाना मुसलमानों ने अपर 
खाने के लिए तैयार किया था, वह सब लूट ल॑ 
और सेनापति हरिसिह के सम्मुख ढेर लगा दिया! 
हरिसिह ने कहा कि सुअर का एक दांत लें भाओ 
हरिरिह ने भोजन की समस्त सामग्री के चारा भो 
फेर दिया और कहा कि अच यह सारा अन्न शरख द 
गया, अब इसके खाने में कोई दोष नहीं 
सेनिकों ने पेट भर भोजन कर अपनी भूख Ft 
गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है “समरथ की र 
दोष गुसाई” । यहां समर्थ से तात्पर्य बित 
विजगीषु योद्धा से है, उसके लिए विजय प्राति र 
एकमात्र ध्येय है। 
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पट 


है। सारे . 
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न 
| 
| 
| 
; ऋतु प्रधान देश । वर्षा का गमन । शरद की 
र समाप्ति और हेमन्त का आगमन शीत का शासन 
सवको स्वीकार करना होगा । शीत निवारण 
के लिए गर्म वस्त्रों का प्रबन्ध करना होता है । इसी 
समय सावनी की फसल का आगमन होता है।किसान 
के आगन्द की सीमा नहीं है । 


आर्य जाति के महापव श्रावणी, विजयादशमी, 

| दीपावली, होली यह चार पवे है । जीवन के चार 
पुण्य आधार - ज्ञान, बल, धन और सेवा है। 
दीपावली दीपों की पंक्ति प्रकाश और अभाव को दूर 
करने का संदेश । नवीन फसल के अन्न का उपयोग 
वायु मंडल का संशोधन हेतु यज्ञ होता हैं। अतः 
प्रतिवर्ष कातिक वदी अमावस्या को प्राचीन काल से 
दीपावली का पर्व निरन्तर चला आ रहा है। 


र आज के बिजली के कांचमय प्रकाशों से छोटे 
छोट दीपकों की ज्योति होडा होड़ी कर रही हैं। 
गीन अन्न के आगमन की समृद्धि पर यज्ञ आदि 
गणा तो सार्थक है किन्तु उल्लू के वाहून की 
सार पूजा प्रचलित हो गई । उसके वाहन 
np प की वृद्धि कार ऐसा अधिकार जमाया 
| ३३ पास्यदेवी के पदापंण को प्रतीक्षा में दीवाली 
| रीना राते रत जगा करते हे । अन्धविश्वास की 
। भी कहां है ? 


a इस पावन पर्व को सही समझना 
क आउम्बर - छूत, दुराचार, आदि 
करदो उपचारो को दुर करना होगा । घर घर 
सा हो रूपी यज्ञ का प्रचलन का अभियान चालू 
होगा । दीपावली के विषय में कल्पित कथा 
या हे । आज के दिन भगवान रामचन्द्र जी 
लौटकर अपनी राजधानी अयोध्या में 
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दीपावली - शारदीय नवसस्येष्टि पर्व 


( श्री गुलाबजन्द बन्सल, अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग, भिलाई ) 


वापिस आये थे और उनकी प्रजा ने उस प्रसन्नता 
में आज दीपावली मनाई थी । यह कयोल कल्णित 
है, क्योंकि श्री रामचन्द्रजी रावण वध और लंका 
विजयान्तर के तत्काल बाद ही अयोध्या लौट आए 
थे और जब उक्त विवेचनानुसार रावण वध फाल्गुन 
या वैसाख में हुआ था तो श्री रामचन्द्रजी का 
अयोध्या आगमन क्तातिक मास में किस प्रकार संभव 
है ? बुद्धिमान आर्यो का कतंव्य है कि इस प्रकार की 
ऐतिहासिक तत्व विरोधक कपोल कल्पताओं का 
निरसन करें । शारदीय नवस्येष्ठि के वैदिक पर्वे का 
प्रत्यावर्तन करके, उसके गृह संशोधन और दीपावली 
प्रकाशन आदि अनुषंगों के सहित आगे प्रदर्शित 
प्रकारानुसार उसके स्वरूप का आये जनता में 
प्रचार करें । र 

गृहकृत्य- यह दीपाबली का पर्वे वर्ष भर में 
घरों की पुताई-रंगाई आदि के लिए विशेषतः उदिष्ट 
है । इसलिये सुविधानुसार दीवाली से पूवं दिन तक 


` प्रचलित प्रथानृसार यह सब कार्य समाप्त हो जाना 


चाहिए । कातिफ अमावस्या के दिन. प्रातःकाल 
सामान्य पवे पद्धति में प्रदाशित प्रकारानुसार यज्ञशाला | 
व आवासगृह के यज्ञ स्थान की सफाई करके नवीन 
शद्ध वस्त्र धारण करके सामान्य होम करके स्थाली 
वाक से आर्य पर्व पद्ध त में लिखे अनुसार ३८विशेष 
आहुतियां दी जायें । स्थाली पाक नवागत अन्न से 
बनायी गई खीर हो | हवन के अन्य साकल्य मे लाजा 
(नवीन धानों की खील) विशेषतः मिल।ई जायें। ` 
जिन महाशयों के व्यापारिक संस्थान उद्योग हों वह 
किसी वैदिक विद्वान से अपने अपने संस्थानों में अपने 
परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर यज्ञ करावें । 
यज्ञ के उपरान्त नवीन अन्त से बने यज्ञ शेष मिष्ठान' 
वितरण करें । रात्रि को अपने अपने निवास गृह पर 


दीप प्रज्वलित किये गावें । | य 
र (शेषपुष्ठ ६ पर) 
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आर्य सेवक 
`) ऊँ दल लाए उप 
इतिहास की पुस्तकों में परिवर्तन आवश्यक - र 
he 2 
आर्य भारत के ही मूल निवासी थे 
१ = प्रो. अजयभित्र शास्त्री 
1 नागपुर । भाजपा सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश में तीय व्यवस्था का विरोध करते हुये उन्होंने कहा कि भा 
} | इतिहास कौ पाठ्य पुस्तकों में 'आर्य भारत के मूल प्राचीन भारतीय साहित्य सें आर्य शब्द का प्रयोग आ 
, निवासी थे अक्रांता नहीं समाविष्ट किये जाने से पूरे सांस्कृतिक अर्थ में किया गया हैं जबकि द्रविड एक म 
' देश में खलबली मच गई हे । कुछ इतिहासकारों ने. भौगोलिक शब्द मात्र था । उन्होंने पश्चिमी विद्वानों भः 
इसे तथ्यहीन बताया है । राजनेतिक पाटियों ने इसे पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने गहित उद्देश्यों को 
भाजपा की साम्प्रदायिक कार्रवाई निरूपित किया के लिये इन शब्दों को प्रजातीय अर्थ प्रदान किया। वे 
| है | ऐसे विवाद के क्षणों में नागपुर विद्यापीठ में प्रो. शास्त्री के अनुसार नामकरण की दृष्टि से बा 
| प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृत विभाग के सिधु घाटी को सभ्यता के बजाय हुडप्पा सभ्यता के 
! | . अध्यक्ष प्रो. अजयमित्र शास्त्री ने कहा हे कि अधिक उपयुक्त संबोधन है क्योंकि अब इस सभ्यता | वत 
सच्चाई और ऐतिहासिक तथ्यों का यह तकाजा है के करीब दो सौ स्थलों का पता चल चुका है जो चा 
' कि आर्यो का आक्रमण और सिधु धाटी की नगर भारतीय क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थल कालीबंग, आलम- 
` सभ्यता का आर्यो द्वारा विनाश” जैसे सिद्धांतों को गीरपुर, लोथल, बनावली, रंगपुर और बेट द्वारका 
' इतिहास की पाठ्यपुस्तको से यथाशीघ्र निकाल देना है । उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का विस्तार करीब | गा 
चाहिये । आये भारत के ही मूल निवासी थे । १५ लाख किलोमीटर था और यह प्राचीन विश्‍व व 
| प्रो. शास्त्री ने राष्ट्रीय शा संस्कृरि ह अल र ५. दे 
गत त 2. कोत. स्रोत कहा कि हडप्पा सभ्यता ईसा पुर्व तीसरी शताब्दी से ह 
स्थान की र शोध पत्रिका संस्कृत संधान? के नये लेकर १७५० ईसा पुर्व तक फली फूली बोर प्राह प्र 
: क में प्रकाशित अपने लेख में कहा कि नये पुरा- तिक और मानबतिमित कारणों से इसका कषय हना बे 
तात्विक एवं भाषा बेज्ञानिक माक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में उन्होने देकर कहा कि कुछ च्य लौं का विनाश के 
आर्या के आक्रमण के सिद्धान्त को काफी पहले जल वायुगत परिवर्तनो अथवा प्राकृतिक आपदा | ९ 
का का है। लेकिन यह दुर्भाग्यपुर्ण हैं कि के कारण हुआ न कि वेदिक साहित्य में उल्लियिंत हे 
ह कहता गे हा में अभी तक पुरानी पुरन्दर, उर विनाशक द्वारो जसा कि कुछ पश्चिमी द 
ट्‌ जा रहा ह। उन्होने मत व्यक्त दट रित करते हैं 
लिया कि इन गलत सिद्धान्तों से बच्चों के कोमल "१०. रित करते i 
मन-अस्तिष्क पर प्रतिकूल असर पड़ता हैं । उन्होंने हां यी शास्ती. के Ss के आक्रमण गं FR 
कहा कि अधिकतर विद्वान इस बात का खंडन करते F र MOR > और फिर ग 
जम्मेदार मानना सरासर गलत है त्त प 


है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता गैर आर्य 
र्ट तथा आगन्तुक आर्यो से उतका संघर्ष हुआ । अव 
[का मानना है कि सिंधु पाटी की सभ्यता 
म ता वेदिक लोग ही थे 'तथा मह्‌ सभ्यता 
सभ्यता के ही एक निश्चित काल का प्रति- 
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हडप्पा सभ्यता का कोई समापन हुआ ही नहीं 7. 
यह परवर्ती सभ्यता में परिवर्तित मात्र हुआ! द्या 
कहा कि कालीबंगा और लोथल आदि में यज्ञ 
का मिलना इस बात का प्रमाण है कि ६ 
सभ्यता के लोग बैदिक लोगों के समा है 
आचरण व व्यवहार मानते थे । 


| तत्त्व 


एक 


TAY) ७-०७ Sl TS 7 aid 
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र विरजानंद महाराज की यादें 


(आवार्य सत्येन्द्र शास्त्री, एम. ए, दुर्ग) 


किसी जाति का गौरव और संस्कृति का महत्व महान 
आत्माओं से हुआ करता है। यदि देश विदेश में हमारा 
आदर है तो इन्हीं देवताओं के प्रयास ही कारण हैं । धन्य 
रषि दयानन्द जिन्होंने गुरूदण्डी विरजानन्द को लोंगो से 
भरी थाली के साथ अपना जीवन गुरुदक्षिणा में देकर गुरु 
होगुरुके सर्वोच्च पद को गौरवान्वित किया । अज्ञान 
रकार से हटाकर प्रकाश दिलावे, वह गुरु होता है । 
आकरण के प्रकाण्ड मुनि पाणिनि, पतन्जलि, कात्यायन 
के आदर्शो को स्पष्ट कराया । साथ ही आर्ष ज्ञान के नियम 
बतलाकर अल्प समथ में अनेक तत्वों को समझाया - 
ज्ञान कराया । : 

परि-वय-- सन्‌ १७७८ संवत १८३५ में 
पंजाब के बुई नदी कें किनारे गंगापुर ग्राम में 
गारायणदत्त सारस्वत के घर वालक जन्मा था । आठ 
वपे को आयु'में शीतला रोग ने आंखों के सुख से 
वंचित कर दिया । अनेकों कष्टों को सहन करते 
हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहे । इन्हें, बचपन में 
चक्षु, स्वामी, दण्डी, सूरदास, नामों से बोला 
घाता था । मथुरावासी दण्डी ही कहा करते थे । 
ह में स्वामी पूर्णाश्रम जी के सत्संग ने इन्हें 
सामी विरजानन्द, के ,रूप में बदल दिया । इनकी 


स क 
'रण शक्ति, धारणा शक्ति, मनन शीलता गजब 
की थी। 


ऱ्य हा के विद्याधर पंडित से व्याक्रण की 
तः , संस्कृत व्याकरण पर अधिक बल दिया । 

गदी ओर चंद्रिका से अश्रद्धा की भावना जागी । 
भाता जीवन' का अंग बन ग्या । 
1 व्याकरण समझा । पाणिनि के अर्द्धाश 
यी प शेखर व्याकरण के खंडत में 
अपे नाम से एक पुस्तक लिखी थी। 
१ जीवन में रात दिन विचार में निमग्न रहते 


६ आधं सेवक ष्‌ 


थे कि व्याकरण के अना ग्रन्थों को हटाकर उनके . 
स्थान में आर्ष ग्रन्थों का प्रचार संसार में किस 
प्रकार किया जाय । उन्होने सार्वभौम सभा की एक 
योजना बनाई थी । मथुरा में पाठशाला की स्थापना 
की थी । आज “सरीनों का मकान” कहलाता है। 
उनका लक्ष्य था वेद से लेकर लौकिक विद्याओं 
पर्यन्त सब विषयों पर शास्त्रत चितन मनन कर. 
आषं ग्रन्थों का विकास करना, न्याय और व्याकरण 
फर शास्त्रार्थ करने में निपुण थे, एक बार शास्त्रार्थे ` 
व्याकरण के इस प्रश्‍न पर था कि “अभादयुक्ति' सें ` 
कौन सा समास है? स्वामी जी के शिष्य बोले- . 
पष्ठोतत्पुरष समास है । लक्ष्मण भौर मूड़मुडिया 
सप्तमी तत्पुरुष बतलातै थे । दोनों पक्षों में गुरुओं 
की ओर से अनुमोदन प्राप्त था । पश्चात्‌ कृष्ण 
शास्त्री स्वयं अड गये कि, नहीं । आजायुक्‍्ति में 
सप्तमी तत्पुस्ष समास है, अन्य दुसरा नहीं हो 
सकता । तो दण्डी ते अपने शिष्यों द्वारा कहला भेजा | 
कि इस संबंध में शास्त्री जी भ्रान्त हैं । यदि 'न मानें . 
तो हम उनसे शास्त्रार्थं के लिये तैयार हैं.। स्वयं भी. 
शास्त्रार्थ प्रिय थे । साथ ही उनके शिष्य भी थे । . 
सच्चा ज्ञान पाणिनि से ही हो सकता है। यह खोज 


जिळ ~ F i ४ र 
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| बड़ी महत्वपूर्ण थी । उनका प्रबल विश्वास था कि 
भारत के पतन का कारण मनुष्य रचित ग्रन्थ ही 
है । उन्होंने बड़ा भ्रम और अंधकार फेलाया है। 
धामिक, सामाजिक जीवन को बिगाड़ा है। हमें 
आष ग्रन्थों का अध्ययन तथा प्राचीन गुरुकुलीय 
शिक्षा की उपादेयता को स्वीकार करना होगा । 
भौतिक सुखों की भूख प्राचीन संस्कृतों फो समाप्त 
। कर देगें। हमें किसी भी शास्त्र में सिद्धान्त एवं 
। भाषा की त्रुटि को सहन नहीं करना चाहिये । सत्य 
। साहित्य से जितना लाभ होता है, उससे अधिक 
हानि असत्‌ शास्त्रों के प्रचलन द्वारा मानते थे। 
fl व्याकरण में यदि एक मात्रा भी कम हो जाय तो 
i वेयाकरण लोग पुत्रोत्सव मनाते थे। संस्कृत का 
 वचनहैः- 
यद्यपि बहुनाघीषे तथापि पठपुत्रव्याकरणम्‌ । 
i स्वजनों शवजनः माभूत्‌ सकृत शकृत इति माभूत ॥ 
(| अर्थात्‌ भले ही बहुत शास्त्र न पढ़ो, वरन 
न व्याकरण अवश्य पड़ता ताकि शब्दोच्वारण दोषों 
का निराकरण हो सके । 
विरजानन्द का नाम अनेकों प्रेरणायें देता है । 
व्यक्तित्व का आर्यकरण एवं वेदिक धर्म की पताका 
लेकर स्वामी दण्डी विरजान*्द एवं दवानस्द महा- 
राज के संकल्पो को साकार रूप देने का पुनः संकला 
लेना योग्य है । दण्डी जी का देहान्त क्वार बदी १३ 
सवत १९२५ को हुआ था । कासगंज वापी समाचार 
धुनकर उनके शिष्य स्वामी दयानन्द के पास 
शाहुबाजपुर गये। स्वागीजी सुनकर सन्न से रह गय । 
उनका मुख उम्ह्ला गया । कहते लगे- आज व्या- 
करण का सूर्य अस्त हो गया । भारतीय अपने 
कऋषिराज के गुरु को कभी नहीं भुला सकते टा 
वास्तव में दण्डी विरजानन्द दयानन्द जैसे शिष्य को 
पदा कर सदव के लिये अमर हो गये हैं । महष 
दयानन्द ने आने वेद भाष्य एवं सत्यार्थ प्रकाश की 
समाप्ति पर विरजानन्द का शिष्य लिखा है । 
दण्डी वि रजानन्द का उपकार कभी नहीं भूल सकते। 


रात विकास हेतु गुरुकुलीय शिक्षा की उपा- 
व: देयता को स्वीकार करना अभीष्ट है 


४------२>>>< 
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( पृष्ठ ३ फा शेष ) 
श्री महर्षि दयानन्द निर्वाण दिवस 
दीपावली की महारात्रि का महत्व महावटना 
ने और भी बढ़ा दिया । इसी दिन सायंकाल ३० 
अक्तूबर सन्‌ १८८३ ई. मंगलवार को वीर बिक्रम 
की २०वीं शताब्दी के अद्वितीय नेदोद्धारक, आय 
समाज के संस्थापक आचार्य महषि दयानन्द की इच्च 


आत्मा ने इस नश्वर' शरीर का परित्याग करके ५ 
जगज्जननी के कोड में आश्रय फा आनन्द प्राप्त i 
किया था । महपुरुषों का देहावसान साधारण मनष्यों न 
की मृत्यु के समान शोक जनक ओर रुलानेवाता | | 
नहीं होता । उनका प्रादुर्भाव और अन्दर्धान दोनों ही है 
लोक कल्याण ओर आनन्द प्रदान के लिए होते है। E 


स्वराज्य का नारा महर्षि ने ही सर्वप्रथम दिया था। 
आर्य समाज के स्वतंत्रता की पलि वेदी पर मिटरे र्‌ 
वाले लाला लाजपतराय, डा. हरदयाल, स्वामी 
श्रद्धानन्द, सरदार अजीतसिह भगत'।सह, रामप्रसाद : 
बिस्मिल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भाई परमानन्द, वीर त 
सावरकर, चन्द्रशेखर जैसे अनेक सितारे दिये।मर्हीष | 
ग्रन्थों के स्वाध्याय से पता चलता हे कि समाज वें के 
राष्ट्र की सभी समस्याओं का समाधान उच्हैे ब | ३ 
ही विसक्षण रूप में दिया है । वे वेदप्रचारक, मात | ० 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के समर्थक तथा धर्म के विश | ह 
रूप, जाति पांति, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, बालविवाह क. 
दहेज तथा शराब आदि मादक वस्तुओं केत 


व्‌ 

कि >. कप ऱ्य गों = की ए 

विरोधी थे । उन्होंते अनेक ग्रग्यों की i 1 (र 
जिनमें सत्यार्थ प्रकाश प्रमुख है । उनका ५१६ 
र त्य के दीप 


ध्येय था सत्य का प्रचार । आइए इसी स 
को आज दीपावली के दिन हम अपने अपे है 


करने से किसी प्रकार का विकार उ 
तरह कि कागज को स्पर्श करने से तह 
~ | fe > 757 म! 


में प्रज्वलित करें । 00. ; 
ब्रह्मचारी क किवी | र 

ब्रह्मचारी रहने का यह अर्थ नहीं कि न्या वमर | 
को स्पर्श न करू ।अपनीमाबहिन का कास | 
ब्रह्मचारी होने का यह अर्थ है कि ब्रि | र 
ष 

भ 


९ 


काश्मीर की करूणाजनक कहानी 


(लेखक-विश्वनाथ प्रसाद, विद्यावाचस्पति, कोरबा) 


| आये सेवक 
LS BR SP 

नो 

३० 

क्रम 

& तिब्बत से एक रेवचन नाम का राजकुमार 
च्चे | मीर में आया और वह इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
हे कर गया कि काश्मीर के शासक रामचन्द्र की कन्या 
य कोटा रानी से उस का विवाह हो गयां । राजा तो 
ला थोड़े समय बाद मर गया, और शासनः रवचन के 
स || हेय में आया । हिन्दू उस से घृणा करते थ, आखिर 
उस ने निश्चय किया कि आज प्रातःकाल जिसका 
। | हिंदेखूंगा, उसका मजहब स्वीकार करूंगा। जब 
ने | शत तो बुलबुल शाहु नामी फकीर को उससे 
प्रो | {खां तो अपने वचन के अनुसार वहु मुसलमान होगया 
[द | पब उसने” अपना सेनापति एक मुसलमान रक्खा। 
र (दवन तो थोड़े समस में ही समाप्त हो गया । 
8 | र हुकूमत सेनापति मुसलमान के हाथ आ 
द्र | । उस की सन्तान ने जो कश्मीर में हिन्दुओं 
डे परअत्याचार किए, उस की उपमा संसार में कहीं 
प्रम | "हँ मिलती । एह किस्सा हम ने मुहम्मद फीक की 
त क “तवारीख काश्मीर” से लिखा है । मुहम्मद दीन 
ह ने भी तवारीख में काश्‍मीर के हालात लिखे 


बोर तवारीख फरिश्ता ने भी लिखे मगर दोनों में 
डो अस्तर ई : ss _ 
गगा अन्तर है। हम यहां तवारीब फरिश्ता से लिख 
£ 
९! 


र जत्यतोजल्महोीहे 
| किन्दर वृत शिकनः 
„ ` यह सिकन्दर उसी मुस्लिम सेनापति की सन्तान 
ह ९। सिकन्दर वृत शिकन्‌ के हाथ से कोई भी 
| अत वच सका । इसने सारे काश्मीर में न 
गोडे हि हे छोडा, न बृत और न बृत खाना । सिक- 
णे यह हुक्स निकाला कि काश्मीर कें सब 
i हिदू विद्वान मुसलमान हो जाये ओर 
न न हो वे काश्मीर में न रहने पावें । 
नि व चांदी क सब बुत टकसाल में खख 
जिन ब्राह्मणों को जला वतन और मुसलमान 
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होना गवारा न हुआ, उन्होंने आत्मघात कर लिया 
और +ुछ कश्मीर छोड़ कर दूसरे देशों को चले गए. 
और कुछ मुसलमान हो गए । सिकन्दर ने अपती 
सारी शक्ति बुतो को तोडने में लगा दी और बुत 
खानों को बर्वाद और वीरान कर दिया । और 
एक बहुत बडा महादव का बत खाना वहां पर था, 
उसे सुलतान के हुक्म सें खोदना आरम्भ किया और 
पानी तक' उस की बुनियाद खोदी, मगर उस का 
अन्त न मिलां । इसी प्रकार राजा ललतावत ने एक 
बडा वतरवाना मजबुत बनाया था। उस को त डकर 
सुल्तान सिकन्दर बुत शिकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ 
(तवारीख फरिश्ता, पृष्ठ ४४७) 


और जो हिन्दू मुसलमान न हुआ उस को 
लवार के घाट उतार दिया । थोड़े ही समय में ` 

हिंदुओं का नामो निशान भी कश्मीर से उठ गया । 
(तवारीख फरिश्ता पू० ४४८) , 


फा 


एक सप्ताह भर नामी सैफुद्दीन क्वा ने यह्‌ 
डात ठान ली कि जब तक सब हिन्दुओं को मुसल- 
मान न.करूंगा तव तक दम न लूंगा । सुल्तान ने 
सब से पहले मन्दिर मारदण्डीशोर को जो उस 
जमाने से साढ़े ४ हजार वर्ष पहले राजा रामदव 
ने करीवाह पटना पर बर्भवाया था, गिराना आरस्भ रम्भ 
किया जिसका सिलसिला एक वर्ष तक,जारी 
फिर आग लगा दी। इस के बाद जो बज बहारह . 
के तीन सौ से अविक सभ्दिर थ, गरा दिए 
स कें बाद इसी तरह परसफुरा, बारहमूल त्रिवः 
-रेश्वर, सुरेश्वर। आदि के मन्दिर भी गिरा 
जो लोग मुसलमान हुए, उन क जुर रों 
अर्थात जवेउभो कीं तोला गया तो स 
सेर हुए । सिक्दर ते २२ ' 
शासन किंया। 


` हटा दी, और कुछ मन्दिर 


(वही पृष्ठ-४४ से ४७ ) 


आयंसेषक 
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(तवारीख काशमीर भाग २. मुहम्मददीन 
फोक पू० २५ से २९ तक) 


इस के बाद सुल्तान अलीशाह तरूत पर बेठा | 
वहुअपने बाप से भी जधिक हिन्दुओं का दुश्मन था । 
उस ने हिन्दुओ का रहा-सहा नाम भी मिटा दिया । 
(वहीं से पृष्ठ ३०-३१) 
एक जजीरा में मन्दिर सुल्तान जनुल्ञाबदीन- 


जेनुलआबदीन ने एक जजीरा झील में आवाद 
किया । यह जजीरा ९५ गज लम्बा और ७५ गज 
चौडा हैं । एक दिन जेनुल्आबदीन झील की सेर कर - 
रहा थातो उस ने शहर सनदमत नगर के एक 
मन्दिर के आसार (फर छाई) पानी की तह मे देखी 
जो पानी कम होने पर दिखाई देती थी। उस ने 
हुक्म दिया कि इस मकान पर इमारत बनाई जावे, 
वहां पर मिट्टी भरवा कर जजीरा - बनाया गया, तब 
मन्दिर नजरों से गायव हो गया । तब सुलतान ने 
उसे तलाश करने का हुक्म दिया । गोताखोरों ने 
गोता लगा कर मन्दिर को तलाश कर लिया और 
दो बुत भी निकाल लार । जव वह जजीरा तयार 
हो गया, तो उस पर आलीशान मकान बनवाया 


(तवारीख कश्मीर मुहम्मद दीन फौक, जिल्द 
पृष्ठं ४०-४१) ` हः 


कहते हैं कि जेनलआबदीन ऐसा बीमा 
गु र हुआ 
कि बचने की कोई आशा नहीं रही. उस को एक 
योगी ने अच्छा किया, तब उसने वहां हिन्दुओं के 
रहने की आज्ञा दी, भर सव [पाबन्दियां उसने 


की मरम्मत भी करा दी 
तब से कुछ हिन्दू कश्मीर में फिर से आबाद हो गए. 


मन्दिरों की लू, लेखक पं० देयप्रकाश 


सलमान करते आ रहे 
भगा लेना, बलात्कार 


A 
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करना, बल प्रयोग से! विवाह करना, घरों और 
दुकानों को आग लगाना, मुसलमान वनाना, ओर 
कश्मीर छोड़कर दूसरी जगह भाग जाने को मजवर 
करण आदि प्रतिदिन की साधारण घटना समन 
जाने लगी। पाकिस्तान बनने के पश्चात उपरी. 
अत्याचारों में तेजी आई। कश्मीर के नवथूवकों 
को सैनिक शिक्षा देकर हिन्दुस्तान से अलग होने की 
राजनीति शुरु की गई जो अब चरम सीमा पर . 
पहुंच गई है। अत्याचार की कुछ धटनाओं का 
विवरण समाचार पत्रों में पढ़ने को मिले जिन की 
जानकारी आप' भी प्राप्त कर ले :- 


काश्मीर हाथ से जा रहा है- डा० केलाश ते 


लिखा है कि २६ अप्रैल को ग्राम कंडीखास तह० 


हल्दवाडा के महंत ब्रजनाथ गोस्वामी का मुख सीकर 
वृक्ष पर उल्टा कर फांसी दे दी गई । भरोपुरा क्षेत्र 
के पं० प्रेमनाथ. प्रेमी के सन्मुख ही उन के परिवार 
की महिला के महिला के साथ सामूहिक बलालार 
किया गया, फिर इस महिला को आरे से चीर डाला 
इस क्षेत्र की अनेक महिलाओं के साथ सामूहिक 
बलात्कार करके उन के स्तन काटने, आंखे निमाली 
और गर्म लोहे से शरीर के अंगों को जलाने, ह 
पैर काट देने की घटनाए हुई हैं । 


तीस अप्रैल को विख्यात लेखक और कवि डी 
सर्वानन्द कौल तथा उनके पुत्र की आंख ति 
ली गई फिर जरुमों पर मिर्च डाली गई। उ 
मस्तक को जहां तिलक [लगता था एक ग ग 
के सांचे से बीधा गया । 


| 

आस्ट्रेलिया के प्राध्यापक श्री वीं० एन? का गे 
कश्मीर आए तो उन्हे अनेक यातना कक है) 
में डुबो दिया । उन की पत्नी (जो अध्या दं 
से कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार १ ग | 
काट डाले। उन के शरीर पर वत 
लगाकर तडपाया गया और उन्हें पानी में $ 


र i - 
(सावंदेशिक साप्ताहिक ३० दिसम्बर fF 


i 
और | 


कश्मीर को औरतों की करुण कहानी 


ओ 

न लाजो भाटिया, उम्र ७५ साल, शरीर पर 
मी आठ जगह छूरों के निशान, एक घायल शरणार्थी 
रीः जम्मू तवी, १६ दिसम्बर १९९० के सावेदेशिक 
वों साप्ताहिक में प्रकाशित कराती है:- 

[की 


कश्मीर में हिन्दुओं के कई खानदानों को 
मुसलमान गुण्डों ने खंम्बों के सहारे खडा कर के 
रस्सी से बांध दिया और उन परिवारों की नौजवान 
बहु-बेटियों को मां-बाप, चाचा, ताऊ या सास- 
ससुर के सामने नीचे लिटाकर बांध दिया । पहले 
शते उनके साथ बारी-वारी दस-दस गुण्डों ने बलात्कार 
हु" किया । हिन्दुओं की बहु-बेंटियां लहु-लहान होकर 
कर बेहोश हो गई । उनकी बे होशी में उन के जिस्म में 


क्षेत्र यूई लगाकर उनका सारा खून निकाल लिया गया । 
वार और बाद में उन' बहू-बेटियों की एक-एक बोटी 
कार काटकर दरिया में फेंक दी गई । कई मां बापों का 
डात | यह नजारा देख कर हार्ट फेल हो गया । कुछ बेहोश 


हि | होकर खम्भों के सहारे लटके रह गए । 


हाय कई जगह ऐसी भी घटना हुई है कि छोटे छोटे 
बच्चों को उन की मां की गोदी से मुसलमान गुण्डों 
ने छीन लिया, और उन साल छः महीने के बच्चों 
कीं टांग पर टांग रखकर उन्हें चीर दिया गया और 
जानवरों के सामने फेंक दिया गया । 


_ मुझें कई औरतों ने अपने शरीर दिखाये उन 
भेधाओं और छाती पर "पाकिस्तान जिन्दाबाद” 
खुदा हुआ था । यह दो लफज लोहे के सांचो को गर्म 
केर के चिपकाए गए । उन के अंगों को गरम सांचो 
से दागा गया । जिस की वजह से हिन्दू ओरतें कई 
तो तक तिलमिलाती रहीं, चिल्लाती रहीं, बाद 
भ उन्हें इस गर्ज से छोड दिया गया ताकि वे हिन्द 
Tl में अपनी हालत दिखाबें और सब के 
| दिलों में खौफ पै दा हो जावे कि सब हिन्दू. औरतों 
| शो इस तरह दागा जावेगा अगर वे कश्मीर मैं रहें । 
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आर्थ सेवक ९, 


कश्मीर के मुसलमानों ते जो जुल्म वहां को 
लाचार हिन्दुओं पर किये, उस की कोई तुलना 
इतिहास के पृष्ठों में दिखाई नहीं पडती । हिन्दुस्तान 
के किसी भी सभ्य शिक्षित मुसलमान ने इस जुल्म के 
खिलाफ आवाज बुलन्द करने की गलती नहीं की.। 
जान बचा के पागे कुछ परिवारों के सदस्यों से 
भारत के अन्य हिन्दुओं को उनके दुःख, ददे, दुर्भाग्य 
का अनुभव हुआ किन्तु कुछ बिशेष सहायता न की 
जा सकी ।'किंसी कवि के शब्दों मेंः- श 

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हे बदनाम, 

वह कत्ल भी करते हैं तौ चर्चा नहीं होती । 


(१) और इसी तरह (हे नवी) हमने तुम्हारी 
ओर अरबी कुरान वहन किया है ताकि तुम बस्तियों 
के केन्द्र (मक्का) की और उस के चारों ओर रहने | 
वालों को सचेत करो (अश-शूरा ४२/७) 


(२) और यह (कुरान) एक किताब है जिसे 
हम ने उतारा है, बरकत वाली है, उस की तसदीक 
करने वाली है जो कुछ कि इस से पहले था (और 
इसलिए उतारी गई है) ताकि तुम केन्द्रिय बस्ती 
(उद्गम स्थान अर्थात मक्का नगर) और उस के 
आस-पास वालों को सचेंत करो (अल-अनआम' 

६/९३) 


उपरोक्त दोनों आयतों पर कुरानकार कुरान 
बनाने का उद्देश्य केवल मक्का व उस के, निकटवर्ती 
स्थानों में रहने वाले कुछ लोगों को डरा घमकाकर _ 
इस्लाम में लांना ही प्रकट करता है । तब किसी को 
भी कुरानकार के दावे या नियत पर शक कर के 
इन आयतो को गलत बताने का क्या अधिकार है। 
बनारस की म्युनिस्पलिटी का कानून कानपुर या 
दिल्ली के लिए लागू नहीं हो सकता, वैसे ही मक्का || 
के लिए बने कुरान को दूसरे देशों वा स्थानों के' ||| 
लिए बताना गलत हैँ । स्पष्ट हे कि कुरान दुनियां के | 
लिए नहीं था, न उसकी बातें ही ऐसी हैं जो संस 
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४! सेवक 0.01 है _ आ १० 


| कप जा 1 
के लिए बताया गया था । हमारा यह दावा स्वयं 
कुराम से सम्बन्धित हैं जो विपक्षी काट नहीं ` सका 
है । यह तभी कट सकेगा जब पहिले कुरान' की ऊपर 
की आयतों को मिथ्या घोषित कर दिया जावे और 
कुरान'.को अन्तःसाक्षी द्वारा उसे मानवमोत्र के लिए 
' कल्याणकारी साबित किया जा सके । (डा० श्रीराम 
hl आर्य की पुस्तक मौलवी हार गया ) 
बिशेष संवाददाता ने दिल्ली से ५ मार्च १९९१ 
। को नवभारत बिलासपुर में एक समाचार “३०० 
शिशुओं को फेंक कर सार डाला” शीर्षक के अन्त-- 
ति गंत निम्न प्रकार प्रकाशित हुआ था- कुवैत पर २ 
अगस्त १९९० को कब्जा करने के बाद इरा- 
कियों ने कुवेत निवासियों पर जो जुल्म ढाए उन 
की दास्तान अब सामने आ रही हें । अंतर्राष्ट्रीय 
| RT संगठन एसवेस्टी इंटरनेशनल की जो 
रिपोर्ट आई है, वह रोंगटे खडे कर देने वाली है 
क्यों कि सद्दाम हुसेन के अनुशासित सिपाहियों - ने 
कुवती नागरिकों के हाथ, पेर, नाक, कान काटने 
और आंबे निकालने, कमसिन युवतियों और बालि: 
: काम से बलात्कार करने के कारनामों से भरी पडी 
है, ये अत्याचार मध्य- युगीन बर्बर जुल्मो को दोह- 
राने वाले ही हैँ । द 


केव्जे के पाच महीनों के दौरान इराकी सैनिकों 

हजारों कुवती नागरिकों को सता-सता कर मार 
डाला औरं हजारों आम लोगों को बिला वजह जेलों 
में दूस दिया । इन जुल्मों के शिकार 


बच्चों को रखने वाले इनक्यवेटर से 


निका 
३०० से अधिक शिशुओं हे या 


| न कों मौत के घाट उता 
प्त द्या गया । कुव त सिटी के एक डाक्टर के नल 
ड गच सनिको ने हमारे अस्पताल के इल्क्यवेटरों सें 
रे ३ Se को निकाल कर बाहर फेक दिया 
सभी मर गए | ७२ हि गोः शे 
ह शशुओ की लाश तो 
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पुर्णरूप से विश्वास करते हैं। वे अल्लाह और उस के 
अंतिम रसूल पर भी यकीन' करते हें । अन्य मुसल- 
मानों की तरह वे भी जन्नत, दोजख, कुरान में 
वर्णित सृष्टि उत्पत्ति ६ दिन में, कयामत, फरिश्ते 
शेतान आदि सभी बातों पर पुरा यकीन करते हैं। 
हराम और हलाल की परिभाषा भली प्रकार समझते 
हैं । ऐसी हालत में इराक के शासक सहाम हुसेन ते 
उन पर हमला कर के इस्लाशी भातृत्व, बनता 
को ठेस पहुंचाया है हु 
सहाम हुसेन के इस जालिमाना कार्य से कुछ 
मुस्लिम देशों के नेताओं ने उन को बुरा भला कहा, 
वहीं कुछ लोगों ने उन की प्रशंसा भी की है । 
प्रशंसा करने वालों में दारूल उलूम के इसलामिक 
कानून के विभागाध्यक्ष और चाचित मुफ्ति ए आजम 
मोहम्मद सईद हैं । आप' ने कडा कि सहाम हुसेत 
सुत्नी मुसलमान है । वह इस्लामिक हुक्म पर अमल 
करता है इसलिए वह एक्का और सच्चा मुसलमान 
है । मुफ्ती सईद साहब ने कुवेत पर इराक के कब्ज 
को जायज ठहराया । आप फरमाते है कि सद्दाम के 
आदमकद पोस्टरों को अपने पास रखना मुसलमानां 
का गेर इस्लामिक कारनामा है किन्तु मुस्लिमो के 
सद्दाम के पोस्टरों को खरीदने और अपने पास रखें | 
को उन्होंने दुनिया के मुसलमानों की इराक व सद | 
के प्रति हमदर्दी और उन की हौसला अफजार 


करना बताया । ग र 

कश्मीर के हिन्दुओं पर जो जुल्म वहाँ * र 
मुसलमानों ने किये उत्त की तरफ से आंब बच व 
लेने वाले, मुफ्ती सईद साहब ईराक कि अ 
पर आवाज बुलन्द कर काते है कि बहुराष्ट्रीय E 
ईराक कि नाग,रक आबादी पर तबाही क” ८ | 
बारी करके बच्चों, बूढो और औरतों तक प्रि ठर | 
बकश रही है । इन तीनों को जंग में मौत क | 
उतारने कि इजाजत इस्लाम नहीं देता ६ रे जू 
में हो रही तवाही इसलामी तालीम, वट. बा हे 
इंसानियत विरोधी है । जनाब मुफ्ती ? | कार्यवाही | है 


का रंज भी है कि इंसानियत को कुचलने तीह 


वे कौमें कर रही हैं जो खुद को सुड डर 
न फॅन्सला 


डि आर्य सेवक ११ 
ROS UO 

[कें | © ज ~ (a) 

आय समाज और राजनीति 

म ( श्री स्वामी वेदमुनि परिव्र/जक, अध्यक्ष वैदिक संस्थान; नजीबाबाद उ.प्र, ) 

ते 

। 2 

ते १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को भारत का विभाजन जिन समस्याओं पर हम जो लिख और प्रस्ताव पास 

न होने के पश्चात्‌ समाजवादी दृष्टिकोण के लोग श्री करके रह जाते हैं, अब तक उनमें से अनेंक हुल हो 

व जयप्रकाश नारायण सहित तथा साम्यवादी श्री जाती किन्तु यह सब सोचते हुए भी मैं यह नहीं 
श्रीपाद अमृत डांगे, ए: के. गोपालन और नम्बूदरी- समझ पाया हूं कि आर्यं समाज राजनीति में किस 

कु पाद आदि अपनी विचारधारा कें लोगों को लेकर प्रकार से भाग ले? ८ पक 

र कांग्रेस से पृथक अपने दल बनाकर राजनीति करने | 


लगे किन्तु आर्य समाजी जो कांग्रेस द्वारा संचालित 
आत्दोलनो में ८५ प्रतिशत तक जेलों में जाते थे, 


म कांग्रेस में ही बने रहे । इनका कहना था कि आर्य 
क समाज धामिक संस्था है, इसका राजनीति से कोई 
ल सम्बन्ध नहीं । 

न है 

न आय समाज के क्षेत्र में स्व. महाशय कृष्ण का 
के शान उस समय के आर्य समाज के विचारकों में 
ग गमुख था. वह चिन्तक ही नहीं, लेखनी के भी धनी 
र 4, उनके पास दैनिक समाचार-पत्र भी थे किन्तु वह 
ने भाव समाज के राजनीति में भाग लेने के विचार के 
म भमुख विरोधी थे । अतएव आर्य समाज की राज- 
| ] गीति की बेल सिरे नहीं चढ़ पायी । श्री पंडित 


“काशवीर शास्त्री के राजनीति में चले जाने तथा 
"पद का अतीव विचारक प्रगल्भ वक्ता होने और 
आए योग्यता के प्रभाव से आर्य समाज के दृष्टिकोण 
ठः कार्य सरकार से करा लेने के पश्चात्‌ 
ल ने “वीर अर्जून और प्रताप” दनिकों में 
समाज के में यह स्वीकार किया कि यदपि मे आर्य 
गु रः SEMI भाग लेने के विरोधियों में 
होकार ह गौर मै यह स्वीकार करता हूं कि मेरे 
शग नही ह आयं समाज राजनीति में अभी तक 
चश ता सका किल्तु प्रकाशवीर शास्त्री के संसद 
` कन. केला होते हुए भी हमारे अनेक काम हो 
गम. हैं सोचने लगा हूं कि यदि हमने 
` “हैक रूप से राजनीति में भाग लिया होता तो 
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_ सम्मेलन श्री पंडित भगवद्दत्त की अध्यक्षता में रखा 
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सम्भवत्तः ४९ या ५० की बात है कि जब श्री 

पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने “भारतीय लोक | 

संघ” नाम से आर्य सामाजिक दृष्टिकोण के राज- | 

नीतिक संगठन के लिये नियमावली का निर्माण | 

किया और स्थान-स्थान पर तद्विषक्षक प्रचार भी 
_ किया । 


सनृ १९५१ में मेरठ में सार्वदेशिक आये 
सम्मेलन था । उस समारोह में एक राजनीतिः 


गया । उस सम्मेलन से जो वातावरण बना, उसके | 
परिणाम स्वरूप एक समिति आय समाज का राज- “| 
नीतिक दल बनाने विषयक निर्णय लेने के लिये 
बनायी गयी । श्री बुद्धदेवजी ने मंच पर ही माइक 
पकड़कर कहा कि सार्वदेशिक समिति क्या करेगी ? 
जब सार्वदेशिक सम्मेलन उपस्थित है। भार्यं समाज 
के राजनीति भें भाग लेने के विरोभियों में सबंश्री 
घनश्यामसिंह गुप्त, राजगुरु श्री पंडित घुरेन्द्र जी | 
शास्त्री आदि ने कहा कि सार्वदेशिक क्योंकि आयो ' 
की शिरोमणि सभा हैं अतएव उसे रमिति गठित 
करने और उसकी संस्तुति पर विचार कर निर्णय 
करने फा अधिकार है । पंडित बुद्धदेव जी ने प्रश्‍न 
किया कि सा्वदेशिक सभा बड़ी हैं या सावंदेशिक 
सम्मेलन यह निर्णय अभी कर लिया जाये। उनका 
कहना था कि यह सम्मेलन केवल 'साबदेशिक र 
से ही बड़ा नहीं अपितु साबंदैशिक जिस साध 
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बृहृदधिवेशन की अन्तरंग है, जिसने इसे निर्वाचित 
किया है, उससे भी बड़ा है, क्योंकि इस समय यहां 
बेठे आये जन ही उन प्रतिनिधियों के निर्वांचक हैं,जो 
सावेदेशिक को बनाते हैं । पम्मेलन की सम्मति ली 
गयी और निश्‍चय हुआ कि सम्मेलन सावंदेशिक 
सभा से बड़ा है । इसके परिणामस्वरूप समिति को 
यह कार्य सौंपा गया कि वह आर्य समाज का राज- 
तीतिक दल बनाने अथवा र्य समाज के राजनीति 
में सीघे आगे के विषय में आये जनता की सम्मति 
जानकर सावंदेशिक सभा को सूचित करें। बाद में 

! जब पंडित बुद्धदेव जी विद्यालंकार से वार्तालाप हुआ 

। तो उन्होंने बताया कि जहां-जहां जाकर में वाता- 
वरण बनाता हूं, मेरें पीछे-पीछे सावंदेशिक के चौधरी 
पहुंच जाते हैं और मेरे किये कराये. पर मिट्टी डाल 
आते हैं । 


सन्‌ १९५९ या ६० को बात है, जव महाशय 
कृष्ण जी ने अपने दोनों देनिको “वीर अर्जुन” हिन्दी 
भोर “प्रताप” उर्दू में वह लेख लिखे थे, जिनकी 
चर्चा ऊपर की जा चुकी है, तभी से मैंने इस दिशा 
में प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था । नई दिल्ली में सर्व 
श्री महाशय कृष्ण, प्रकाशवीर शास्त्री और महेद्रदेव 
शास्त्री व चमनलाल एम. ए. दरियागंज, वासुदेव 
वर्मा पटेलनगर, सरदारीलाल वर्मा हनुमार रोड तथा 


| | पंडित भगवददत्त जी वेदिक अनुसंधान कर्ता आदि - 


_ अमृतसर में कैप्टन केशवचन्द्र जी से मेरा विस्तार. 
' (पूवक वार्तालाप हुआ । कैप्टन जी उन दिनों पंजाब 
जनसंघ के प्रधान थे। उन्होंने ७ दिसम्बर सन्‌ 
१९६० को मुझसे स्पष्ट कह दिया था कि.यदि आप 
छै बना सके तो में जनसंघ छोड़कर आपके साथ 
हो जाऊंगा । दस मास लगातार प्रयत्न करने के 
पश्चात्‌ “भारतीय लोक समिति” नाम से एक संगठन 
खड़ा किया गया। उसका ध्वज भी बना लिया गया 
और हर १६६१ में उसका विधिवत्‌ 


०५6 


ह गया था । उसके प्रमुख अधिकारी 
वन्दे मातरम्‌ श्रीरामचन्द्र राव तथा 
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४555. 
- महामन्त्री श्री रामगोपाल शालवाले (श्री स्वामी 
आनन्द बोध सरस्वती) निर्वाचित हुए थे। 


वह संगठन किस प्रकार समाप्त हुआ, अव 
उस इतिहास में जाने से कोई लाभ नहीं । अपनी 
लम्बी बीमारी के पश्चांत्‌ जब महाशय कृष्ण स्वास्थ्य 
लाभ प्राप्त कर रहे थे तो उन्होंने “वीर अर्जुन” र 
“प्रताप” में अनेक लेख लिखे, जिनके “आर्य समाज 
भोर जनसंघ", “आये समाज और भारतीय लोक 
समिति” तथा भारतीय लोक समिति और जनसंघ" 
शीर्षक थे । इस सन्दर्भ में मेने महाशय जी से पत्र- 
व्यवहार किया । महाशय जी का अन्तिम पत्र मुन्न 
जब मिला तो उसके ७-८ दिन बाद ही उनका 
देहावसान हो गया और वह भध्याय वहीं समाप्त 
हो गया । 


अब कुछ मास पूर्व सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
` सभा ने आये समाज राजनीति में भाग ले या नहीं, 
एतंद्विषयक विचार के लिये एक पमिति बनायी हैं। 
वैसे तो भारत में समितियां प्रायः किसी समस्या की . 
ठण्हे बस्ते में डालने के लिये बनायी जाती हैं। ईब 
कृपा करे 'क इस समिति का ऐसा इतिहास न ब 
परन्तु यह तो निश्चित है कि इस समय भी हमारे 
नेता सूझ-बूझ से काम नहीं लेते तो रहा-सह आ" 
समाज भी समाप्त हो जायेगा, जिसकी समाप्ति र 
लिए विरोधी पूरी शक्ति के साथ प्रयत्नशील है! 


ध्यान रहे कि अशोक सिहल का कभी ऋत 
दयानन्द के ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश की ओर इंगित क 
ऋषिवर और आये समाज पर आक्रमण करन! च 
कभी ऋषिवर को मूर्ति पुजक और हीन न न र 
वृत्ति का सिद्ध करने के वक्‍तव्य देना, र रि 
की कड़ियां हैं, जिसने भारतीय लोक स्मित ह 
पर उस समिति और आयं समाज के विरद या 
निर्माण के लिये प्रबल वेग से प्रचार तर 
था यदि आर्य समाज का राजनीतिक दल होता | 
यह लोग इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप कदापि 
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= म म बन्या मम डया 


| कर सकते थे । आर्य समाज का राजनीतिक दल बनः 
भी जाने पर यह झुक-झुक कर नमन करेंगे । संसार में 
शक्ति ही की पूजा होती हैं । तव यह स्वयं दक्षिण 
पंथी मोर्चा बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे, । हिन्दु 


fy महासभा तो तुरंत तैयार हो जायगी । भारतीय लोक 
नी समिति के उद्घाटन के समय भी उस समय के हिन्दु 

य्य महासभा के प्रधान श्री देशपांडे ने वहीं आकर 

र सावेजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि आज मेरे 

ग भाई का जन्म हुआ है । अच्छा होता यदि आर्यसमाज 
क 


में यह पंग कुछ वर्ष पहले उठा लिया होता किन्तु 
जहां आंखें खुलीं, वहीं दिन निकला के अनुसांर अब 
भी यह बहुत अच्छा पग आर्य समाज ने उठाया है। 


~ 


अन्त में उन्होंने कहा था मुझे अपने इस भाई के जन्म 
लेने पर हादिक प्रसन्नता हुयी हैं । मे आर्य समाज कें 
इस पग का स्वागत करता हूं। 

एक और बात यह है कि आर्य समाजों और 
सभाओं में जो झगड़े हैं, वह उन लोगों द्वारा खड़े 
किये जाते हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी है और 
जो आये समाज के माध्यम से अपने लिये राजनी तिक 
क्षेत्र तैयार कर लेना चाहते हे । आर्यं समाज का 
अपना ही राजनीतिक दल होने से यह झगड़े लगभग 
समाप्त ही हो जायेंगे, अन्यथा आज्‌ जो कुछ जितना 
कुछ आर्यं समाज है, उसे मिटाने को यही झगड़े 
पर्याप्त हैं । 


द 
dl TT न > न जा 0? 
त सम्पादकीय" डाक - इनकी पत्नियों का उपयोग क्या होगा कृपया स्पष्ट 
० 

करें । वानप्रस्थ और सन्यास की दीक्षा क्या गृहस्थ 
प्रिय बन्धू, ही दिया करे । क्योंकि वगर यज्ञ किए तो दीक्षा हो 
आदित्य प्रकाश आये जी, ही नहीं सकती । आपने लिखा हे कि सद्‌ गृहस्थ ही 
सादर नमस्ते । | यज्ञ कराने का अधिकारी हैं । परन्तु आपने सद्गृहस्थ 
आ... साप्ताहिक एत्र आर्य जगत के दि. २-८-९२ और असद्‌ गृहस्थ की स्पष्ट परिभाषा नहीं की है । 
: $ अंक पृष्ठ ८ पर । स्वयं आर्यं बनो शीर्षक से आप क्या आपको यज्ञ के वैज्ञानिक स्वरूप का ज्ञान है, 


शरा लिखित लेख पढ़ कर मुझे तनिक भी आश्चर्य 
, हुआ । आर्य जगत ७-६-९२ के सम्पादकीय 
आपने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। परन्तु 
भवदेशिक पत्र के दिनांक २-८-९२ पृष्ठ के. 
पर आपका ध्यान नहीं गया । आपको यह 
ह होना चाहिए की समाज रूपी व्यक्ति की - 
गा सन्यासी है । प्राण वानप्रस्थो है, शक्ति 
ह है । इनके बिना समाज जीवित रह ही 
$` कता इन तीनों पर आपने यह दोष लगाए 
| थे लोग यज्ञ कराते हैं इन्हें यज्ञ नहीं कराना 
हे हे । आपने लिखा हे कि गृहस्थ ही यज्ञ कराते 
भकारी है । आप को यह विदित होगा कि 

| हो र वाले के चार पद माने गए हैं। ब्रह्मा 
हसथ र ता भौर अध्वर्यू । और नियम यह्‌ है कि 
पेया गरे पत्नि के कोई भी धाभिक कार्य न करे। 
` थे चारों सपहिन बैठकर यज्ञ करायें । यज्ञ में 
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यदि हे तो आप सादर आमंत्रित हे ? पधार कर हमें 
अनुग्रहीत करें । लेख के अन्त में आपने सुझाव दिया 
हे कि आय समाजी बनने की अपेक्षा आये बनो । 
आपका सुझाव तो एसा है जैसे कोई कहे कि देश के 
सद्‌ नागरिक तो बनो पर रक्षक न बनो समस्त आयों 


-की रक्षा के लिए ही आर्यं समाज का संगठन है। 


- परमानन्द सरस्वती 
` गुरुकुल आश्रम, आमसेना 
खरियार रोड, कालाहान्ड॑ 


श्री रामानन्द मुनि के प्रवदन 


सभा के अनुरोध पर विदर्भ क्षेत्र के मराठी 
भाषी स्वतन्त्र प्रचारक क्री रामानन्द मूनि ने १३ से 
२१ अगस्त तक वेदप्रचार सप्ताह के अन्तर्गत भंडारज 


में प्रतिदिन प्रातः यज्ञ कराया तथा सायं वैदिक . 
प्रवचन किये । Ss डआ अ 


म्य 


न 


(FS (I CF त क़ EO क है ऱ्य 
ईसाई धमान्तरण का ठुष्प्रभ्ा 
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( श्री किशोरीलाल शुक्ल अधिवक्ता, सूरजपुर जि. सरगूजा स. प्र, ) 


४1 गोंडवाने के एक सीमित क्षेत्र के लोगों के ऊपर 
` ईसाइय़त ने अपने रहन-सहन को थोप कर भारी 
¦! परिबर्तन ला दिया हें । विदेशी ईसाई मिशनरियों 
| के भारी सांस्कृतिक दखलंदाजी से उनके जातीय, 
। खान-प्रान,सामूहिक रूमानी जीवन, कौमी प्रतिबद्धता 
` पे - त्यौहार, पारम्परिक संस्कृति, मौज - मस्ती, 
मनोरंजन और उल्लास की शाश्वतता विश्रृंखलित 

हो गई है । पा'चात्य शैली की जीवन अवधारणा 


। 
| Ps र > 
| को जज्ब करने का नजारा उनमें दिखता हेग 


` ` मिशनरियोंनेगोंडो, उरांवो की भुखमरी गरीबी 
और अभाव की समस्या के निराकरण के प्रयास के 
` क्रियान्वयन से विभ्रम पैदा किया हैं । उनके चिरंतन 
' भर्म और विश्वासपरक आस्था से दगाकर भौतिझ 
समृद्धि सिफ ईसाई धर्म में दीक्षा लेने से हीआ 
सकती है, ऐसी मान्यता का प्रचार ईसाईयों की 
गहित चाल का अंग, है। ईसाई वनवासियों की 
दुरवस्था के निवारण में कुछ सुविधा उन्हें दे फिर 
वे उनको तकदीर और आत्मा के मालिक बन बठे 
हैं । वे जैसा चाहते हैं, वन्य-जातियां भी अपने ही 
समान उन शहरो जो मिशनरियों से जा-वेजा 
भौतिक भोग के साधन जुटा रहे हं, बन्दर जैसे उनके 
उशरणा से नाच रहे है। छत्तीसगढ, मीजोरम, 
गोरखालैंड, मेथालय, बोडोलेंड, खालिस्तान, द्रविण- 
खड और बुंदेलखंड में इन्ही ईसाइयों की करामती 
दिमाग खुराफात कर रहा है, जिसके अग्रगामी दस्ते 
का काम एतदेशीय, हिन्दु आनंदमार्गी भोर ब्रह्मा- 
कुमारी करता हैं । अपने चौतरफा आश्रित श्रोतों से 
| सर्वाधिक कभी कभी अपने अतराफ में भौतिक 
| समृद्धि, सांसारिक सुविधाओं का भारी जखीरा ऐसे 
ईसाई धमन्तिरित इकट्ठा कर लेते हैं जैसे 
से उन्हें कारू का खजाना या जमीन में 
बंजारों-राजाओं का खजाना मिल जाता 
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है । इससे अन्य लोग ईसाइयों में डूब मरने के लिने 
नाकृष्ट होते है जो निश्चयतः उनसे छल है। नय 
जीवन की अवधारणा में उनकी फ जीहुत बढ़ती है | 
वे परकीय (विदेशी) मुल्को के दुःखद दर्शन के 
दबाव के नीचे हीन और विगलित विचारधारणा के 
ताने बाने में मकडी सरीखे उलझ गये हैं। दर्शन 
और ब्रह्म अवधारणा के दायरे में बे अपने सामान्य 
मूलवासियों अपने पुरातन' ईश्वर उसके प्रेकोप और 
दया में निष्ठा रखते हैं - से काफी नीचे गिर 
गये हूँ । खून की पवित्रता से गिर जाने से थे नाना 
व्याधियों के शिकार बन मिशनरी अस्पतालों में एलो. 
पैथी की चिकित्सा में दूब गये हैं । उनमें मानसिक 
तनाव-पड़ौसियों के प्रति राग द्वेष जनित प्रतिहसा 
के जागरण से बढा है । 


क्रिश्चियन मतांतरण से गोंडों में एक अस्वस्थ 
प्रतिद्वन्दिता उभरी हे जिससे उनके बीच के मर 
संबंधों में व्यतिक्रम पेदा हुआ है जो कालांतर में 
खून खराबी और पृथक राष्ट्र की मांग में बदलकर 
उभरती है । जनजातीय समान्य जीवन शेली" शादी, 
रश्म, पवे-त्यौहार मनाने के तरीके, | 
आस्था और विश्वास के उन्मूलन करने से उतके 
मध्य में तनाव का वातावरण गरमा गया है, भते 
ही धर्मास्तरण का औसत प्रतिशत न्यून ही क्यो १ 
हो । इसके फलस्वरूप विभेदजनित प्रवृति बढ़ी है। 
आथिक सामाजिक और सांस्कृतिक धरातल १९ 
ईसाई धर्मास्तरण ने भारी विभाजन की बढ़ावा 
दिया है । जातीय सुदृढ़ता टूटी तथा pe 
इकाई का विनाश हुआ है। आदिवासी संसरि द 
पुरे भारत राष्ट्र की संस्कृति है-अस्मिता हँ डर 
संस्कृत्ति पुरे हिन्दू धर्म को मानने वाले शेव, शत 


s > rx प्रासे 
सिक्ख, वेष्णव, पौराणिक, आर्य समाजी, क 
बौद्ध, जैनियों में स्वीकृत है-मानी जाती है । मॉ 


(शेष पृष्ठ १५ पर 
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आये सेवक १५ 


>= ९ न 


छोटी-छोटी बडी बातें 


oo 


१. सदैव, प्रसन्न रहना चाहिए और दिन में एक 
बार अवश्य ही खिलखिलाकर, हंसना चाहिये । 
देखिए प्रभु के लगाये बगीचे में फूलों का गृच्छा 
कंसा मुस्करा रहा हैं, आपको चिन्ता में डूबा 
देखकर । 

२. काम करते करते थक जाने पर सुस्ती आने 
लगे तो कुछ मिनिट काम रोककर विश्राम 
कर लीजिए । इससे शरीर में संचित शक्ति 
पुनः प्रगट हो जाती हे । 

३. तेज धूप या तेज वर्षा में बिना सिर पर कपडा 
या छाता लिए घूमना, अनजाने जलाशय में 
कूद लगाना, मुसाफरी में अपरिचित व्यक्ति 
पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं । 

४. क्या आपके मुख से दुर्गन्ध आती है। मसूडों 
की खराबी एबं उदर के विकार ही इसके 
कारण हू, अतः दांत ब मसूडों के साथ ही पेट 
की सफाई पर ध्यान दें । 

१. स्नान और शौच करते समय मूत्रेन्द्रिय को 
प्रतिदिन सायं प्रातः जल से धोकर स्वच्छ रखे 
ताकि दुर्गन्ध न आवे । 

६. स्नान करते समय संबसे पहले सिरपर ठंडाजल 
|: फिर शेष अंगों को गीला करें। इससे 
शरीर क्री गरमी सिर पर नहीं चढ़ती । 

७. क्रोध और परेशानी स्वास्थ्य व सुन्दर मुखडे 

की शत्रु है, अतः इनसे अपने को दुर रखें । 

* आयुवद शास्त्र के अनुसार मल, मूत्र, छींक. 
जभाई निद्रा कं डकार, भूख, प्यास, आंसू, 
अपान वार, चलित शक्र, और परिश्रम से 
उठा सांस ये स्वाभाविक वेग है । इन बेगों को 
रोकना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होने से 
आप प्रकृति से दंडित होंगे। | 
आजकल यह एक बडी गलतफहमी फल रही 

कि अंडे मांस खाने से मनुष्य बलवान बनता 
है. भौर शराब पीने से आनन्द में वृद्धि होती 
। अड और मांस से तात्कालिक लाभ शरीर 


को अवश्य होता है परन्तु इनसे शरीर में कुछ 
स्थायी रोग भी उत्पन्न होते है। इसीप्रकार 
शराव पीने से बेहोशी आती है, और शरीर में 
वह दुर्बलता छोड जाती है, फलतः आपको 
और भी शराब पीने की इच्छा पेदा होती हैं 
जो बढती ही जाती है दिन प्रतिदिन फलतः 
आप शराब को नहीं वह आपको पीने लगती है। 
१०. मुख में ३२ दांत होते है | ग्रास को भलीभांति 
चबाने के लिए व इस कार्य में सभी दांतो को 
हिस्सेदार बनाने के लिए उसे ३२ बार चबाना 
चाहिये। दांतो का कार्य अपने पेट की आंतों पर 
डालना भारी भूल हे । अच्छी तरह चबाकर 
खाने से कोष्ठबद्धता भी नहीं होती । 
= डा० इन्द्रदेर्वासहः आयं 


(पृष्ठ १४ कां शेष) 


नाच~गान, भालू बंदर का नाच, सांप-नेवला -तथा 
मुग की लड़ाई भारतीय सस्कृति के नाम पर जो 
भारत सरकार विदेशों में उन्हें दिखाने के लिये 
आयोजित करती है वह संस्कृति नहीं अपितु तमाशा 
है । देश के धूर्त राजनीतिज्ञ; सुविधाभोगी समाज 
शास्त्री स्वार्थवश भारत को सिश्चित-संस्कृतियो का 


देश कहते हैं । परन्तु यथार्थ में भारत विशुद्ध, ओर . 


से छोर तक, एक ही संस्कृति का देश है। ग्रही 
इसकी एकता का मूल रहस्य है । जिसे यवत और 
म्लेच्छ अपने हितों की पूर्ति हेतु छिस्त-भिन्न करने 
पर तुले हे । भारत को ४० वर्षों से कांग्रेस, जनता 
दल तथा वामपंथी रांजनीतिक दलों की दंभी 
प्रगतिशील सरकारें तबाह करने मे एकजुट प्रयासरत 
हुँ । देश के निखार और परिष्कार के लिये एक ही 
सार्वभौम संस्कृति का परिपालन अकाट्य सत्य और 


जरूरी है- संस्कृतियों के चोंचों के मुरब्बे देश के 


बिघटन वायस हूँ । अतः ईसाई और मुसलमानों की 
शद्धि का आंदोलन प्रखर चला उन्हें "कृण्वन्तो 


विशवमार्यम के तहत “बसुद्येव कुटम्बम्‌' श्रति के | 


तानसार भारतीयकरण किया जावे । 
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हमारी प्रगति के मूल में भूल 


लेखक- श्री. सोहनलाल शारदा, शाहपुरा भीलवाडा (राजस्थान) 


€ 


हमारे सभी साप्ताहिक मासिक पाक्षिक 


समाचार पत्रों में आये दिन आर्यसमाज की प्रगति में 


बाधक तत्वों और उनको दूर हटा प्रगति पथ पर 
अग्रसर होने के लिये अनेकानेक सुझाव प्रकाशित 
होते रहते है। आये समाज के हितचिन्तकों का 
वर्तमान परिस्थिति पर विचार करना आवश्यक भी 
है । आर्य समाज की स्थापना महष दयानन्दजी 
“महाराज ने की और महषि ने ही इसके लिए पुरी 
तरह से मागं प्रशस्त कर दिया या। आवश्यकता 
है उसे मनन करने की । यह सत्य सिद्धांत ही है कि 
जैसे राजाओं के वचनों को समझने के लिए राजाओं 
का सा मस्तिष्क चाहिये । ठीक इसी (कार ऋषियों 
के वचनों को समझने के लिए भी ऋषियों का 
मस्तिष्क होना नितान्त आवश्यक है । ` 


इसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी तभी हम कुछ 
कर गुजरने में समर्थ होंगें । महषि को जब जोध- 
पुर जाने से अजमेर के भक्तगणों ने रोकते का प्रस्ताव 
रखा तब महुषि.ने कहा कि:- “अब किसी प्रकार 
की चिन्ता नहीं, सत्यार्थ प्रकाश भी ठीक हो गया 
जो कुछ करने को था कर चुके, अब कोई बात शेष 
नहीं रही ।” 


महषि के ये वाक्यांश कभी भी निरर्थक नहीं 
हो सकते । महृषि ने आयं समाज मे प्रत्येक सत्संग 
और संस्कारों में संध्या और यज्ञ को महुत्व दिया 
है । यज्ञ को अनिवार्यं माना है । महषि यज्ञ के 
विषय में सामान्य प्रकरण में आदेश देते हैं क्ि:= 
सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोंचांरण यजमान 
ही करें। न शीघ्र न विलम्ब से. उच्चारण करें । 
किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का उच्चारण 


है, करें । यदि यजमान न पढ़ा हो तो इतने मंत्र तो 
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अवश्य पढ़ लेवें । अब विवारना यह है कि 
हमने महूषि के इस आदेश को कितना माना है! 

यदि हम परिवार में शुरु से ही वेदमंत्रों का शद्ध 
उच्चारण कराने लग जावे और महषि के कथनानसार 
समर्पित भावनाओं से कार्यक्रम बनावें तो महष 
लिखते हुँ किः- जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और 
सहाय से महा कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो 
सके । आगे पुनः स्पष्टीकरण करते हुए यह वचन 
भी कहते हें कि:- नीचे लिखे प्रमाणे यथा विधि 
उचित समय में किया करें । 


वर्तमान्‌ में हम आर्यावर्तीय आर्यों के लिए मुख्य 
रूप से शेथिल्यता को दूर भगाना ही कर्तव्य है । हम 
गर्व से कहते थे राष्ट्र उन्नति हीं हमारी उन्नति हैं 
हम पहरेदार हे राष्ट्र के लेकिन पहरेदार ही बीमार 
है । अनेकानेक बीमारियों ने इसे निर्वल बना दिया 
है। फिर यह पहरेदार रक्षा कंसे करेगा । हमारे 
पास ही रक्षा" करने का उपाय है महर्षि तप्त रगु 
में तपकर, हिमालय के बफं में गलकर एवं माग 
तपस्या कर वेदों का संपूर्ण जीवन भर उ कर 
हमें अद्भुत रास्ता बता गये हैं । भगवान कुण i 
भी गीता में यही सदेश है किः- 
क्षुद्र हृदय दोबेल्यं त्यकत्वो त्रिष्ठ परंतप ॥ 


ऐसा विचार दृढतापूर्वक करके भले ही ह है 
ही हों । बहुमत न हो तो भी फलाशा को 
महूषि के कथनानुसार प्रथम संध्या-यश यथा | व 
शीघ्र शुरू कर दें। हमारा सर्वाविक वद 
बिषय तो यही है | यद्यपि शिविरों का १ ह 
रहा हैं ॥ आये वीर दल, योग प्रशिक्षण, ४ त्या 
प्रशिक्षण शिविर लगाये जा रहे है । लेक पी 


यज्ञ दैनिक साप्ताहिक का शिक्षण शिव 
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आये सेबक १७ 


____.. काशा ्त्त्त्््-्नसस स स्च्ल््ल्््टडटडड 
| 


कृत गरन्थानुसार, करना चाहिए । इसे तो नाम 

मावर का ही समझे । फल यह्‌ हो रहा है कि हमारे 

संगठन में कहीं भी एक रूपता नहीं हैं । सभी स्थानों 

पर विधि की न्यूनता के सार्थ साथ महा अशुद्ध 

उच्चारण स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो जाता है। हमारे 

विद्यालयों में यद्यपि संब्या यज्ञ के मंत्र तो पढा दिये 

जाते हैं किसी भी हुवन संध्या मंत्र पुस्तक से । मगर 
विधि, भर्थ एवं प्रक्रिया तर्क सहित नहीं पढाई जाने 

से आयंसमाजों में नई पीढी का समावेश नहीं हो 

पा रहा है। 


` महर्षि ने संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण के 
अन्त यें निम्न वचन कहे हे- “विशेष, कर्म कर्त्ता 
और कर्म करानेवाले शान्ति धीरज और विचार- 
पुर्वक क्रम से कर्म करें और करावें ।” अन्य सबलोग 
ध्यानावस्थित रहें । यहां महर्षि ने दो वाक्य महुत्व- 
पुर्ण कहे हूँ जो प्रत्तेक आर्य को ध्यान देने योग्य हे । 
अधम कहा हे “विचार पूर्वक । हमें कम करने के 
पहिले बिचारना, देखना होंगा कि स्थान कुण्ड कहां 


, वेगा, कितनी आहुतियां होगी । समिधा कटी हुई 


या फटी हुई हे । समिधा यज्ञ वेदी प्रमाणे हैं या नहीं 
शामग्री घृत आदि समी शुद्ध होने चाहिए । 


महव ने क्रम बार मंत्र ढूंड़ दूंड कर वर्षो की 


बाद सम्पूर्ण कर्मकांड विषयक ग्रन्थों का मन्थन . 


ह ह्‌ँ । उनको बदलना ठीक नहीं । चाहे 
क जो. लिखे हों हमें मान्य करना है । बदलना 
पर नहा र । जसे संस्कार विधि गृहाश्रम 
मंत्र से म संध्या के बाद लिखते हे कि शन्नोदेवी 
का तर कर यज्ञारम्भ करें लेकिन हमने 
प छोड “अमृतोपस्तरणमसि के मंत्रों को 

म ही ग्रहण कर लिया । जबकि ये मंत्र ईश्वर 


- शभार्थनोपासना व स्वस्तिवाचन, शान्ति करण 
बाद मे हे । 


` पई पीढी को हमें कुछ सिखाने के लिए आव- 
` + हुम उसे कार्य मी देवें और मर्हा की बात 
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भी अन्यथा नहीं होवे । जैसे महि ने प्रार्थना के 
आठ मंत्र पूर्वे निर्देश करते हुये कहते हें कि:-- “सब 
संस्कारों के आदि में इन मन्त्रों का पाठ और अर्थ 
द्वारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की 
स्तुति, प्राथेना, और उपासना स्थिरचित्त होकर करे 
और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुनें और विचार 
करें । यहां दो शब्द महत्वपूर्ण है। महृषि चाहते थे 
कि इनका पाठ और अर्थ कोई विद्वान या बुद्धिमान 
करे । अतः हमारा कतव्य है कि हुम नई पीढी 
जिसे हम उत्साहित करके लावे उसके हाथ में महषि 
कृत ग्रन्थ संस्कार विधि ही देकर बोलने को कहें। 
उसके उच्चारण सम्बन्धी दोषों को प्रेमपूर्वक निकांले 
वह भी इस प्रकार से कि उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन 
बढती ही चली जाय और वे आये समाज मन्दिर 
में आना शुरू कर दें । ऐसे युवक भले ही हम वर्ष 
भर में पांच ही लावें तो भी बहुत कुछ काम बनना 
संभव हे । 
मर्हषि ने सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास में 
एक प्रार्थना लिखने से पूर्व निम्न शब्द लिखे हूँ । जो 
ध्यान देने योग्य है। “जो केवल भांड के समान पर. 
मेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र 
नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ हैं।' यहां 
यह ईश्‍वर प्रार्थता ही वास्तव में राष्ट्रीय प्राथना हा 
सकती है । क्योंकि इसमें क्रमोन्नति का वर्णन है कि 
जिसे कार्य रूप में परिणित करने से हम सर्वे प्रकार 
की समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकते हैं । 
लेकिन हमने उपर की बातें प्राप्त कर तो ली 
लेकिन शिव संकल्प नहीं हुआ तो जेसे आज निर- 
पराध जन मारे जा रहे हे वेसा नही कर सके अत: 
६ मंत्र शिव संकल्प के लिखे गये है। आगे पुनः 
महि अग्ने नय० का मंत्र लिखते है कि जिससे हम 
(राय) विज्ञान वा राज्यादि एश्वर्य की प्राप्ति के 
लिए (सुपथा) अच्छे ध मंयुक्त आप्त लोगों के मार्ग 
सें चले । न कि रिश्वत खोर बनकर जसा कि अभी 
एक मंत्री के कारनामे, कहता है कि इतने रुपये दो 
(शेष पृष्ठ २० पर)... 
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आये समाज 


डू १ढ 


आये समाज बालकोनगर 


श्रावणी उपाकमे से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी 
पर्व तक वेद प्रचार सप्ताह आर्य समाज मंदिर, श्री 
पी. के. गुप्ता, श्री राजापाल सिंह तथा श्री श्रीपाल 
सिंह आये के निवास पर सत्संग का आयोजन कर 
मनाया गया । प्रतिदिन सायंकाल यज्ञ, भजन व 
वेदिक विचार विमश हुआं। श्री योगेश्वर कुमार 
खरे ने सत्संग कें महत्व पर प्रकाश डालते हुये वेदिक 
साहित्य को थोडा थोडा नियमित रूप से पढने की 
प्रार्थना की । अन्य वक्‍ताओं तथा देवियों ने गीतों 
` भोर भजनों के माध्यम से वेदिक विचारधारा को 
प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया । श्री श्रीपालसिह ने 
विभिन्न बेद मंत्रों की व्याख्या की । अन्तिम दिनः 
उन्होने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला 


भौर उनके विषय में फैली भ्रान्तियों का खंडन' 
किया । 


आर्यसमाज जबलपुर 


जबलपर। नगर की आर्य समाजों के संयक्त 

तत्वावधान में दि: १३ में २१ अगस्त तक बेद प्रचार 

सप्ताह आर्यं समाज मंदिर गोरखपुर में बड़ी घमधाम 
से मनाया गया । सामवेद परायण यज्ञ की पुर्णाहुति 
के पश्चात्‌ ढा. मोतीलाल पुरोहित एवं श्री ईश्वर 
दास रोहाणी विशिष्ट अतिथि का स्वागत किया 
गया । मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को वेदिक 
-साहित्य भेंट किया गया । श्रीमती राजेश हांडा की 
ओर से अतुल परांजपे, लोकेश कोचर, रूपेशं कोचर 
को एक-एक हवन कुंड भेंट में दिये गए । कार्यक्रम 
सचालन के. पी. पाठक एवं आभार प्रदर्शन श्री 

पह गायकवाड ने किया । 


वेद प्रचार सप्ताह कार्यक्रमों के भव्य आयोजन 


LN 


आर्यसमाज रीवा 


स्थानीय आर्यसमाज के तत्वावधान में १३ 
अगस्त ९२ को श्रावणी उपाकर्म, ऋषि तर्पण तथा 
२१ अगस्त ९२ को श्रीकृष्ण जन्माप्टमी महोत्सव 
सोत्साह मनाया गया । इस अवधि में प्रतिदिन प्रातः 
यजुर्वेद के मंत्रों से यजुर्वेद परायणं यज्ञ किया गया 
जो १४ से २१ अगस्त तक चला | 


श्रावणी उपाकर्म तथा ऋबि तर्पण पर वारा- ६ 
णसी के पं० सत्यदेव शास्री नें कहा कि वेदों के 
आधार पर ऋषियों द्वारा वेदिक सिद्धान्तानृसार 
निर्धारित मार्ग पर चल कर यज्ञादि धामिक, प्राणी- 
मात्र की सेवा तथा हित के लियें कल्याणकारी कार्य 
करना ही यज्ञ हे तथा उसे ही श्रेष्ठ कम॑ की संज्ञा 
दी गई है । | र 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बोलते हुये शास्त्री जी 

ने कहा कि श्रीकृष्णम हान वेदानुआयी थे, जिन्होंनेकदम | १ 
कदम पर वेद मार्ग का पालन किया श्रीकृष्ण स्वये र 
भी निर्भय थे तथा सारे ब्रज मंडल को तिभेय बनाया 


र 2 साद 
श्री जयराम लाल श्रीवास्तव, श्री ip 

र ~ ec ~ ष्ण 

साहा तथा श्री. श्रीराम सिंह आयं ने भी श्रीकृष्ण 


जीवन के संबंध में सही विचार धारा का प्रतिपादन र 
किया । i 
| भ्र 
आयंसमाज धमतरी र 

~ 3 Ee : ~ श्री 

दि. २१/८/९२ को आर्यं समाज मंदिर की 

रोहिताश शर्मा की अध्यक्षता में हवन एवं म. 
पश्चात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया हा ५ 
शर्मा जी ने श्रोकृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश  , र 


न कार्यः | 
शाला की बालिकाओं और शिक्षिकाओं ने ई | 
क्रम में भाग लिया । ” 


DS स्का EAS 


[ 


दि. ५/९/९२ को सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन 
के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया 
गया । आर्यसमाज के सदस्य श्री रामनारायण देवां- 


गन का अभिनंदन किया गया और उनको श्रीफल - 


और शर्ट पीस भेंट स्वरूप दिया गया । वालिकाएं, 
शिक्षिकाएं, और अंत में श्री देवागंन जी ने शिक्षक 
का महत्व बताते हुए श्री राधाकृष्णन के जीवन पर 
प्रकाश डाला । 


आर्यसमाज कांकेर 


आर्य समाज कांकेर में श्रावणी उपाकर्म एवं 
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वों को सोत्साह 


मनाया गया । उभय पर्वो के दिन वृहत्‌ यज्ञ किया 
गया । 


आर्यसमाज रामनाथपुर (मुडागांव) 


आये समाज रामनाथपुर द्वारा वेद प्रचार 
पताह दिनांक १४ से २० अगस्त तकं विविध कार्य 
कैम आयोजित कर मनाया गया। दि. २ ०/८/९२ 
को जन्माष्टमी के उपलक्ष मे श्री राधेश्याम जी के 
एह पर यज्ञ के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ | 


आयंसमाज सुंडगांव (अकोला) 


ए य आर्यसमाज ने श्रावणी पर्व रक्षाबन्धन 

त 'पाह तक उत्साहपुवेक मनाया । पारिवारिक 

अलावा विठ्ठल मन्दिर में यज्ञ सत्संग का 
ने किया गया । 


सत्कार समारोह संपन्न 


भा £ , 
“समाज सकोला में सभामंत्री पं» सत्यवीरजी 


ना की अध्यक्षता में, सभा उपप्रधान श्री बसंत काले 


E i आयुक्त (स्काउट) पद पर, श्रीमंती. 
स 1 भराध्यापिका को “स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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' अकोला । महुषि दयानन्द सरस्वती सभागृह , 
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की हिन्दी भाषा सहित्य को देन” विषय पर 
उपाधि प्राप्त करने तथा श्री बागडे साहेब शिक्षणा- 

धिकारी को अमरावती विभागीय बोड के सदस्य पद 
पर मनोनयन के उपलक्ष में प्रमुख अतिथि श्री नरेन्द्र 


पुरोहित द्वारा शाल और भ्रीफल देकर सम्मानित 
किया गया । 


इस अवसर पर बिदर्भ की आयसमाजों के 
पदाधिकारीगण, स्थानीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 
स्काउट गाइड विभाग के प्रशिक्षक तथा अभिभावक 
बड़ी संख्या में उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन 
कु० सरला मूंधडा ने तथा आभार प्रदर्शन डॉ. 
हुकुम सिह जव्हेरी ने किया । 


महषि दथानन्द निर्वाण न्यास, अजमेर 


आर्य जगत के वीतराग सन्यासी स्वामी सर्वा- 
नन्द जी महाराज ने अपील में कहा है कि युग प्रव- 
तंक महषि दयानन्द जी सरस्वती महाराज का जहां 
निर्वाण हुआ उस स्थान का एक भाग व्यास के 
अधिकार में है जिसमें विभिन्न गतिविधियां चालू 
हूँ । न्यास का कोई स्थाई आय का स्रोत नहीं है, 
सिर्फ दानी महानुभावों का दिया दान ही एक मात्र 
सम्बल है । महषि स्वामी दयानन्द जी महाराज के 
कृतित्व एवं व्यक्तित्व के अनुरूप इस संस्थान का अब 
तक अर्धाभाव के कारण भव्य रूप प्रदान नहीं हो 
सका है । दानदाताओं को आये ससाज.के इस अति 
महत्वपूर्ण स्थान पर ध्यान देना चाहिये तथा उक्त 
संस्था को दान देना चाहिये । स्वामी जी ने कहा 
कि ऋषि की निर्वाण स्थली को यदि सोने से बनाया 
जाये तो भी कम है | 


डी. ए. वी. स्कूल के बढते कदम | 


» 


„ बालकोनगर। स्थानीय आर्यं समाज द्वारा 

संचालित डी. ए. वी. स्कूल निरंतर प्रगति के 
पथ पर अग्रसर हो रहा हे । यह स्क ऱ्य- 
मिनियम कम्पनी द्वारा आबंटित 


आये सेवक 


में सेक्टर-६ में चल रहा हे । म. प्र. शासन द्वारा 
निर्धारित प्राठ्यक्रम के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा 
नेतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है । 

इस सत्र से कक्षा ८ वीं प्रारंभ की गई है। 
कुल मिला कर २७८ छात्न-छात्रायें हैं। निर्धनः 
बच्चों की विभिन्न प्रकार से पढाई में सहायता की 
जाती है । ११ शिक्षक-शिक्षिकायें तथा आया का 
स्टाफ है । पिछसे सत्र में कक्षा ५ की बोर्ड का परीक्षा 
परिणाम शत प्रतिशत रहा । १७ विद्यार्थियों में से 
९ प्रथम श्रेणी में तथा शेष द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 
हुये । 


वेद प्रचार कार्यक्रम 


आये समाज खण्डवा द्वारा श्रावणी पर्व से 
. प्रारम्भ हुआ वेद प्रचार कार्यक्रम निरन्तर प्रगति 
पर है । इस बीच, ग्रामीण क्षेत्र खार, सिरपुर, बोर- 
खेडा, बोरगांव खुर्द में वेद प्रचार कार्यक्रम आयोजित 
किये गये जिसमें काशी से पथारे श्री पंडित वेदपाल 
जी का संगीतमय ओजस्वी व्याख्यान हुआ । दिनांक 
4९९२ से पंडित अमृतलाल शर्मा होशंगाबाद के 
भी व्याख्यान प्रारम्भ हैं। 


महषि दयानन्द वेद विश्वविद्यालय 
सराय रूहेला नई दिल्ली का निर्मा 


. विश्व वंदनीय, युग त्राता, वैदिक समाज के 
स्वनाम धन्य नेता, विशव शान्ति के सन्देश बाहुक 
आदित्य ब्रह्मचारी, शास्त्रार्थ महारथी, आयं समाज 
के जन्म दाता, हिन्दी को राष्ट्र भाषा पद पर अलंकृत 

करने वाले, वेद वीणा की स्वर लहुरी से जग को 
जगाने वाले । स्वराज्य शब्द के. उद्घोषक दया के 
निधान, प्राण-घातक को प्राण दान देने वाले, अखिल 


` विश्‍व बन्धुत्व-का शंखनाद करने वाले , सत्य और 


हैसा को अपनाने वाले । सत्यार्थप्रकाश से जग को 


` प्रकाशमान करने वाले, आनन्द कन्द महषि दयांनम्द 


के उपकार विश्व के मानव मात्र पर इतने हैं जितने . 
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नभ में तारे नहीं हैँ । सभी महषि भक्तों से बनरोध 
है कि वे दयानन्द वेद विश्वविद्यालय के निम्र 


में हादिक सहयोग प्रदान करें । 
पुरस्कार राशि सें वृद्धि 


आये समाज सान्ताक्रूज बम्बई ने अपनी पुर- 
स्कारों की श्रृखला वेद वेदांग पुरस्कार, वेदोपदेशक 
पुरस्कार तथा मेघजी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार 
जो प्रतिवर्ष वेद वेदांग के अनुसंधानकर्ता आर्य समाज | 
के प्रचार प्रसार में समपित जीवन तथा भार्य साहिल 
के उत्कृष्ठ लेखकों को दिये जाते हैं उसकी राशि 
में वृद्धि की घोषणा की गई है । 

१९९२ तक दिये गये पुरस्कारों में बेद | 
वेदांग पुरस्कार २१,०००/= रुपये, वेदोपदेः प 
शक पुरस्कार ११,०००/ = रुपये व आये साहित्य प 
पुरस्कार ११,०००/ = रुपये की राशि दी जाती 
रही है । सन्‌ १९९३ आर्य समाज सात्ताक्रुन का 
स्वर्ण जयन्ति वर्ष होने के कारण वेद वेदांग पुरस्कार 
की राशि को २१,००३ = रुपये से वढाकर २% 
००१/= रुपये, वेदोपदेशक पुरस्कार की राशि को 
११,०२०|-- रुपये से बढ़ाकर १५,००१|= हि. 
एवं मेघजी भाई आर्य साहित्य पुरस्कार की हा 
११,०० |- रुपये से बढ़ाकर १५,००१|= ° 
कर दिया गया है । 


(पृष्ठ १७ का शेष) 1 
में आगे जो 7% 
द्र! 


छोट 


बड़े जन, गर्भ, माता, पिता, बन्धु के थर सगे 
हनन करने के लिए दुष्टों को प्रेरित दि | 
अन्त में असतो मा सद्गमय का मत्र हरी जी 
की गई है । Ce क्रे हि 
अतः विद्वान्‌ मनीषी आयं समा हष 

चिन्तक विचारें, वार बार विचार '"_ ह। 
बतलाये मार्ग से हम कितने हुट ग | 
मूल में ही भूल आखिर हमें कहां लै णा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eS 


यज्ञ में जल सिंचन और विधे भेद 


आचाय वेदीभूषण- अधिष्ठाता अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदरांबाद-27 || 


“जेते कंकर ते ते शंकर” यह कहावत बड़ी - 
सटीक भौर सुप्रसिद्ध हे । परन्तु अब आर्य जगत्‌ में 
प्रचलितं यज्ञ विधि को लेकर एक नई कहावत प्रच- 
लित करनी पड़ेगी कि कुबेर के पास जितनी नहीं 
निधि उतनी आर्य जगत्‌ में यज्ञ की विधि । 


अभी संस्कार विधि की रचना को एक सौ दस 
वर्ष भी नहीं बीते । इतने अल्प काल में ही आर्य 
जगत्‌ का बोलबाला हो गया है जिसकी कल्पना भी 
सहज में नहीं की जा सकती । 


संस्कार विधि के निर्माण की आवश्यकता 


क्यों पडी ? 


महषि स्वामी दयानन्द सरस्वंती जी महाराज 
गे जब एक नये स्वस्थ समाज कै निर्माण के उद्देश्य 
से मानव जाति को एकता के मानवीय सूत्र में पिरोने 
आये समाज की स्थापना की उस समये संस्कारों एवं 
| के विधि-विधानों पर लगभग तीन चार दर्जन 
से भी अधिक गृह्य सूत्रों की संरचना हो चुकी थी । 
इसी विधि भेद के कारण सामाजिक संगठन व एकता 
की भावना छितरा चकी थी । 


यज्ञों व संस्कारों के विधि-विधानों में एकरूपता 
गा सवेदा अभाव था । संस्कारों के महत्व को जानते 
इए भी यह निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन था कि 
परिकार व यज्ञ की शद्ध एवं सार्थक विधि कौनसी है। 


§ इन परिस्थितियों में बहुत से सज्जन लोगों ने 
दपि स्वामी दयानन्द सरस्वती से अनुरोध किया 
फ षे कर्मकाण्ड के विधि-विधानो पर एकरूपतो 
नेकी दृष्टि से एक ग्रन्थ का प्रणयन करे । 


आयं सेवक 
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महषि ने इस अनुरोध को उपयोगी जान संस्कार | | 
विधि का प्रणयन' किया । | 


मानव निर्माण क्री महत्वपुर्ण सशक्त योजना 
का निर्धारण एक अनिवार्य आवश्यकता थी । इसका 
अनुभव कर महषि ने गंभीरता से गृह्य सूत्रों का 
अवगाहन किया और संस्कारों व यज्ञों की शुद्ध एवं 
स्वस्थ विधि का निर्माण कर दिया । किन्तु दुर्भाग्य 
से आज फिर इन विधियों में सर्वत्र स्वेच्छाचारिता 
का बोलबाला प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। 


यह सुनिश्चित बात है कि जब तक कर्भैकाण्ड 
के विधि-विधानों में एक रूपता नहीं आयेंगी तब 
तक मनष्य समाज भी संगठन के सुत्र में बंध , नहीं 
सकता । 


एकरूपता लाने का एक मात्र उपाय यही हे 
कि- महषि प्रणीत विधि-विधानों को मांच्यता 
प्रदान की जाए । इससे भिन्न एकरूपता का कोई 
दसरा मार्ग हैं ही नहीं । यहां अनेक जन यह भी 
हेंगे कि धर्माये सभा के निर्णयानुसार कमकाण्ड 
विधि-विधानों को मान लिया जाये । किन्तु प्रजा- 
तंत्रीय यग में सवेत परस्पर विरोध पाया जांता है 
और संस्थाओं के सदस्यों में निरंतर परवतेन. भी 
अनिवार्य होता है । परस्पर विरोधी भाव का होना 
स्वाभाविक है । इसी लिये मनु ने “एकोपि वेदविद्‌ 
धर्म: यो ब्यवसेद्विजोत्तमः” ` का नियम रखा हैँ । 
द्विजों में उत्तम देदंबिंद्‌ सन्यासी व महुषियों की 
व्यवस्था को वेदविज्ञान से अंनभिज्ञ हजारों विद्वान | 
भी मिलकर बदल दें तो भी उसे अमान्य कर दिया || 
जाना चाहिए । सहषियों में सदां अविरोध होता है 


उसका कारण यह होता हैं कि- वे सत्यवेत्ता एवं 
भौतिक, देविक और आध्यात्मिक तीनों ही स्तर प्र 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कर लेतें हें । सत्य को जान लेते हें । 
` सत्य सदा एक रस होता है। दो और दो का योग 
| जेसे चार होता है इसमें सभी गणित विशेषज्ञ एक 
; मत होते है । वंसे हीं यथार्थ ज्ञान के वेत्ताओं में 
॥। परस्पर अविरोध रहता है । इसीलिए महा दया- 
i नन्द सरस्वती ने संस्कारविधि में जो व्यवस्था दी है 
उसे ही मान्यता प्रदान कर हुम यज्ञ व संस्कारों को 
पुर्ण वैज्ञानिक आधार पर संपन्न कर व करा सकते 
हैं। यज्ञ के विधि-विधानों में अनेक प्रकार की अज्ञान 
। भरी मान्यताओं को अल्पवुद्धि जन प्रचलित करते व 
हि कराते हे । यद्यपि उनकी विधि का कोई सुदृढ 
| भाधार भी नहीं होता । 


है, इसी के उदाहरण स्वरूप जल सिंचन की विधि 
118 को ही लीजिए किस मात्रा में किस दिशा में 
. . गाहुति दी जाये इसका निर्देश तो गृह्यसूत्रो में तथा 
अ मर्हाष दयानन्द सरस्वती महाराज ने संस्कार विधि 
में दे दिया हैं । इस व्यवस्था में तो सभी एक मत हुँ 
किन्तु जल सिचन सीधे हाथ की ओर 
किया जाथे या उल्टे हाथ की ओर से यह भी एक 
कृत्रिम विवाद आयं सज्जनों में प्रचलित है । अनेक 
बन्धु तो इस अव्यवस्था का आरोप महृवि पर ही 
थोष देते हू । क्योंकि इस प्रकार के विवाद खड़े 
करने वाले भैस के दूध का सेवन कर स्थूल बुद्धि ही 
बने रहते हैँ । वे महषियों के संकेतों को समझ तक 
नहीं पाते । वृद्धिमान जन इन सूक्ष्म संकेतों को 
विचार पुर्वक समझ सकते हे । 


से आरंभ 


' जब महृषिने जल सिचन मंत्रों के साथ दिशा 


का निर्देश कर दिया है तो उसी निर्देश के अंतर्गत 


विवाद का भी समाधान भन्तर्निहित हे । 


जलः प्रसेचन भें सर्वप्रथम पूर्वदिशा -में जल 
ने तिता है । तदनन्तर पश्चिम मे -फिर 
चौथे मंत्र से चारों ओर जल छिड़कमे 


के ७3५ 
eb Yoga ER 


आर्य सेवक 


वाममागियों की देन है । 
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का विधान किया है । इस विधान से स्पष्ट हो जाता 
है कि-जल छिड़कने का क्रम पुर्व-पश्चिम-उत्तर 
है । अर्थात्‌ प्रथम सीधे हाथ से घूमकर उलटी. ओर्‌ 
जाना होगा । जेसे घड़ी में सुई का कांटा भूमता 
है । यदि वाम हस्त से आरंभ करना अभिप्रेत होता 
तो जल पूर्व से उत्तर तथा उत्तरसे पश्चिम इस 
क्रमसे छिडकाया जाता । जिस क्रम से दिशा घूम रही 
हैं उसी क्रम में विधि से जल भी छिड़का जाना 
चाहिए । दिशानिर्देश से ही बात स्पष्ट हो जाती है। 


उ. TC 


I NT ST हर) 


“यज्ञ ” शब्द यज्‌ धातु से बना है । यज्‌ धातु 
का एक अर्थ संगति करण भी है । यज्ञ विज्ञान का 
आधार शिल्प विद्या भी है । शिल्प विद्या में संगति 
करण का विशेष महत्व है। संगतिकरण का अर्थ 
अंग्रेजी भाषा भें फिटिंग होगा । किस पुर्जे को किस 
पुर्जे के साथ केसे जोडा जाये जिससे गति में समता 
समन्वय -थापित हो जाए । बोल्ट में नट को कना 
हैं । उक्त संयोजन संगतिकरण कहलाता है । पेंच- 
कस को हम सीधे हाथ की ओर से घुमाना होता 
है। पर बोल्ट का नट सें संगतिकरण होगा। 
उल्टाकरने पर विगतिकरण होगा । इसका सवश्रेष्ठ 
प्रमाण प्राची में उगने वाला सूर्य है। फिर 
सूयं के चारों ओर धरती का घूमना है । FE 
सप्तपदी के आरंभ में वर वधु से, Gr 
सव्येन दक्षिणं अतिक्राम” कार्य को दक्षिण से ह 
करो और फिर वाम की ओर पहुंच. वाम सै दाव 
को मत लांघो । 
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कृतें में दक्षिणे हस्ते जयो मे सम 1. 
कमं का आरंभ दक्षिण से करो उत्तर तो कम 
परिणाम निकालता है । विजय कर्म का wl 

हमारी संस्कृति दक्षिणोत्तर है । उ ह 
नहीं है । इसीलिए दायां हाथ जो कर्म Ee 
दक्षिण ओर संयूक्त किया गया है। हमारा डी 
राइट-लेफ्ट है । लेफ्ट राइट नहीं । लेफ्ट राई 


+ 


ii 


~ FP ST ए) 


Dog य्य ० 


(शेष पृष्ठ २५पर) . ` 
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| बंडवा समगचार- 


धर 2210 2पमलिक 
शिक्षा को सामाजिक चेतना व निर्माण का 
जरिया बनावे 


श्री मह॒षि दयानंद शिक्षण समिति की ओर से 
आयोजित शिक्षक दिवस. कार्यक्रम की अध्यक्षता 
करते हुए कार्यपालनयंत्री लोक कर्म विभाग श्री बी. 
एन. बंसल ने शिक्षा जगत से जुडे लोगों से पुरजोर 
भाव्हान किया कि वे शिक्षा को सामाजिक चेतना 
व निर्माण का जरिया बनावें और नई पीढ़ी के बहु- 
आयामी विकास तथा राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा की 
अहम भूमिका पर ध्यान देवें । मुख्य अतिथि अग्रणी 
उद्योगपति श्री राजेन्द्र चांदमल जेन ने कहा कि 
शिक्षक ही है जो मानव जीवन' को सही-दिशा देकर 
प्रगति की ओर ले जाता है तथा मान सम्मान दिलाता 
है। कु. भारती वर्मा, श्री केलाशचंद पालीवाल 
श्री लक्ष्मीनारायण भागंव ने भी शिक्षक दिबस की 
महत्ता पर प्रकाश डाला । 


महिला जनजागरूकता शिविर 


_ दिनांक १४ सितम्बर ९२ को ग्राम छँगांवमाखन 
म आयोजित ग्रामीण महिला जन जागरूकता शिविर 
का शुभारम्भ करते हुए अतुविभागीय अधिकारी श्री 
भार. के शर्मा ने कहा कि सेवा जीवन का श्रेष्ठतम 
गण हे । हणीमात्र की सेवा करना मानवीय आदश 
है और फिर महिलाओं द्वारा जिस ममता के साथ 
'वा कार्य किया जाता है उसकी अनुभूति अलग ही 
हैती हे। आज की नारी केवल घर आंगन तक 
शमित नहीं है, वरनू प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सफ 
पेता के झंडे फहरा रही है। 


कार्यक्रम के ' अध्यक्ष श्री रामचन्द्र जी आर्य 
शिष्ट अतिथि पं. गयाप्रसाद तिवारी ने ग्रामीण 
महिलाओं से आव्हात्त किया कि वे आने अधिकारों 
१ कतेव्यों का बोध करें । शिविर संबंधी जानकारी 
चेव श्री केलाशचंद पालीवाल ने दी। 


२३ 


हिन्दी दिवस समारोह 


दिनांक १४ सितम्बर ९२ को श्री महषि दया- 
नंद शिक्षण समिति की ओर से आयोजित हिन्दी 
दिवस के अवसर पर अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त 
विक्रयकर श्री एन. एन. उपाध्याय ने कहा कि हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा का दर्मा दिलाने में अहिन्दी भाषी 
मनीषियों का जबरदस्त योगदान रहा है। महात्मा 


, गांधी, महुषि दयानंद सरस्वती, राज गोपालाचायंजी 


आदि ने ही सबसे पहले हिन्दी के महत्व प्र बल 

दिया जो अपने आप में अहिन्दी भाषियों का हिन्दी 
के प्रति प्रेम का द्योतक है । मुख्य अतिथि श्री. बी. 
एस वास्केल उप-पंजीयक सहकारी संस्था ने कहा 
कि आजादी के समय हिन्दी को राजभाषा वनाने का 
वादा हर प्रांत में किया गया, किन्तु ४५ बर्ष व्यतीत 

हो जाने के बाद भी यह कार्य नहीं हो सका । 

आदमी जहां जन्मता हैं, उस जगह की भाषा, 

मिट्टी, पानी, सबकुछ उसके प्रिय होते है, किन्तु हम 
अपनी भाषा से बिछुड गए हैं । 


मख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रो एस. सी. बसेर 
ने कहा कि हिन्दी की प्रतिष्ठा और उसे राष्ट्रभाषा 


` का व्यावहारिक स्वरूप प्राप्त कराने के लिये स्वतं- 


त्रता आन्दोलन .की भांति अंग्रेजी दांलोगो से 
आजादी की एक और लडाई जरूरी है | हिन्दी से 
किसी भारतीय भाषां की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हैं 
हिन्दी देश की एक मात्र सम्पर्क भाषा है। वरिष्ठ 
पत्रकार श्री रमेशचंद सोमानी ने कहा कि जब किसी 
राष्ट्र पर एक विदेशी भाषा छा जाती है तो उस 
राष्ट्र की संस्कृति के लिए सबसे बडा खतरा उपः 
स्थित हो जाता हैं । श्री कैलाशचंद पालीवाल ने 
कहा कि राज करते वाला हर समय सत्य नहीं 


बोलता हैं । उसकी भाषाएं बदलती रहती है । इस ' 


अवसर पर श्रीमती हस्वतसिह चड्डा, | डॉ. रश्मि 
वर्मा: श्री निर्मल अरझ्रेः श्री ए. कमर: डॉ. एस. 


-्डॉ विन्द पाणशरः श्री गोपीनाथ | 
आर. जोशी: डॉ. हरगोविन्द पाराशरः श्री गोपीनाथ 
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कालभौरः तथा श्री मुकेश शुक्ला: का शाल एव 
श्रीफल से सम्मान किया गया । 


छत्तीसगढ़ अंचल के समाचार- 


आर्य समाजों का निरीक्षण 


| श्री रमेश चंद श्रीवास्तब, उपप्रधान श्री मोहनलाल 
शश गुप्ता, वेदप्रचार अधिष्ठाता श्री गुलाबचंद बंसल, 
श्री बी. एल. खुल्लरजी एवं श्रीमती विमलादेवी 
श्रीवास्तव धमतरी व रायपुर की आर्य समाजो का 
निरीक्षण करने गये । 


| 
घमतरो- दि. १२-९-९२ को सभा प्रधान 


आर्यं समाज मंदिर धमतरी में निम्न महा- 
नुभावों की बेठक हुई । 
श्री रोहिताश शर्मा- प्रधान आर्य समाज धमतरी 
" भारतीराम व्याख्याता मंत्री र 
» पअरतीराम साहु- भूतपूर्वमंत्री , ” 
» चतुर्भूज आयं प्रबंधक » कांकेर 


११ 


धमतरी में अग्निदेव आयं कन्या शाला की 
पांच शिक्षिकाएं भी उपस्थित थी । आये समाज में 
एक पुरोहित की नियुक्ति की आवश्यकता अनभव 
की गई । प्राथमिक शाला में केवल चार कमरे हे 
एक और कमरा निर्माण की आवश्यकता ला 
गई । शाला में साप्ता हिक यज्ञ 


होता है। नैतिक 
शिक्षा की धामिक पुस्तके पढ़ाने के आदेश दिये गये 


अन्य समस्याओं के समाधान का भी यथा सम्भव 

पुति करने का आश्वासन दिया गया । कांकेर-आर्य 

समाज एवं 

समाज एवं शाला की स्थिति पर श्री चतुर्भुज 

| कमा से वातचीत हुई, एवं आगामी श्रबास में कांकेर 
` णाकर निरीक्षण करने का निश्चय क्रिया गया । 


रायपुर | धमतरी से लौटते समय आय समाज 

ठ्ठ 6 रायपुर गये वहां पर स्वामी परमानन्द 
रामदेव उपदेशक श्री ब्र. कपिलदेव से समाज 
बातचीत हुई | समाज में निरंतर 
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सत्संग-संस्कार-वेदध्रचार का कार्य सुचारू रूप ने 
चल रहा है । 

टांटी बंद रायपुर- दयानंद सेवा आश्रम 
टाटीबंद को देखा । प्रबंधक श्री विद्याकान्त त्रिवेदी |` | 


जी से व्यवस्था पर वातचीत हुई | आर्यसमाज, शाला | १ 
एवं धर्मार्थ होम्योपेथिक औषधालय की जानकारी प्‌ 
पाकर संतोष हुआ । कु 
विश्वकर्मा जयंती सम्पन्न व 
दुर्ग । दि. १७-९-९२ को विश्वकर्मा जयंती ! 
बड़े धूम धाम से मनाई गई । लगभग सभी कार- छ 
खानों में आयोजन किये गये । अपनी आस्था के र 
अनुसार (श्रमिकों) प्रबंधकों ए बं औद्योगिकी अधिः f 
कारियों द्वारा विश्वकर्मा की मिट्टी की मूर्ति वनवा- त 
कर स्थापित की गई । पूजा अचंना की, प्रसाद वांटा 
और दूसरे दिन उस मूर्ति को पानी के तालाब या 
नदी में विसजित कर दिया । 
वैदिक धर्मी आर्यो ने यज्ञ .आदि के आयोजन |, 
किये, धर्मोपदेश कराये गये । निम्न तीन फैक्टरियों ४ 
में प्रात: १० से मध्यान्तर २ बजे तक श्री. आचार्य ; 
सत्येन्द्र शास्त्री ने सामान्य यज्ञ के उपरान्त श्री सुत 
के मंत्रों से विशेष आहुतियां दिलाई । | 
१. बंसल स्टील उद्योग रिरोलिग के संचालक 
हरीश बंसल कुम्हारी-__ डुग 
२. बंसल स्पात रिरोलिग मिल के संचालक 
श्री अनिल बंसल शं 
३. भिलाई सीमेन्ट एवं केमीकल फैक्टरी के संवार्ती | त 
श्री सुधीर बंसल भर 
उक्त तीनों फैक्टरी के संचालकों ने मिली | थ 
एक भाम सभा का आयोजन किया जिसमें लग्ग 
२ हजार कार्यकर्ता ग्रामीण जनता उपस्थित थी क 


टं 227 म 
इस सभा में श्री गुलाबचंद बंसल ने श्रम की 
ईमानदारी-सच्चाई स्वास्थ्य एवं सदग्रहत्य पीतिः 
पर रचनात्मक विचार रखे । अन्त में सबकी 
भोज हुआ । की 
-गुलाबचन्द बस 
1. अधिष्ठाता वेद प्रचार 
/ > क 
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प्रावीण्य सूची विद्यार्थी पुरस्कृत 


कांकेर । आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व 


` विदर्भ नागपुर द्वारा संचालित महर्षि दयानंद आंग्ल 


वैदिक .कान्वेट कांकेर का प्राथमिक प्रमाण पत्र 

परीक्षा ९१-९२ का परिणाम शत्‌ प्रतिशत रहा । 

कुल २३ छात्र-छात्राओं में से तेरह छात्र-छात्राएं 

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । विद्यालय प्रबंध समिति 

के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र जी के कर कमलों से सन्‌ 

१९८८ से १९९२ तक के प्रावीण्यता प्राप्त छात्र- 
छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 

राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर प्रदान किया गया । 
विद्यालय के युवा, सकिय उत्सःही स चिव धी राजेश 
तिवारी का भाषण प्रेरणादायक रहा । 


'गायत्री-यज्ञ'” 


आकोट। दि. ४/९/९२ को श्री केशवराव 


माइळ के निवास पर “गायत्री यज्ञ” का कार्यक्रम 


गी नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में सम्पन्न 
हैआ। “गायंत्री महामंत्र” के महत्वपर शास्त्रीजी का 
भावी भाषण हुआ । 


शोक-सभा 


_ आये समाज भिलाई नगर द्वारा आयोजित 
शीक सभा में श्रो राकेश अरोरा के पिता श्री मदन- 
शाल अरोरा.एवं श्री ओ. पी गृप्ताजी की पत्नी 
श्रीमती रामभूति गुप्ता के निधन पर हादिक दुख 

किया गया एवं शोक प्रस्ताव पारित किया 

1 एक सिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा 


शांति के ~ के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई । ___ 
डा. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार दिवंगत 


एछ्कुल कांगड़ी के पूवं कुलपति भूतपूर्व सांसद 


जाल 1 सेनानी डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार का 


१३ सितम्बर ९२ को दिल्ली में ९५ वर्ष की 
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प र 


आयु में निधन हो गया । डा. सत्यत्रतजी वेद, दर्शन 
समाजशास्त्र आदि विषयों के विद्वान थे । आमने 
अनेक महत्वपुर्ण ग्रन्थों की रचना की थी । प्रभु 
दिवंगत आत्या को सदगति प्रदान करे । 


श्री रामचन्द्रराव कल्याणी का निधन 


हेदरावाद के प्रसिद्ध आयं नेता श्री रामचन्द्रराव 
कल्याणी का दिनांक १३ सितम्बर ९२ को आकस्मिक 
निधन हो गया । आर्य प्रतिनिधि सभा भवन मे 
दिनांक २०/९/९२ को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 
किया गया था जिसमें अनेक व्यक्तियों ने उन्ह 
अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए दिवं- 
गत आत्मा को सदगति हेतु परमात्मा से प्रार्थना की। 


(पृष्ठ २२ का शेष) 


हमें पुरा विश्वास है कि आये जनता इस विवाद 
को पूर्ण रूप से समाप्त कर मह॒षि के वेद के और 
प्रभूनिमित सृष्टि चक्र-की व्यवस्था को समझ .कर 
सीधे मार्ग का अन्‌सरण करेगी । वाम मागियों का 
अनकरण कर अज्ञान अन्धकार के मार्ग का अवलंबन 
नहीं लेगी ! 


हम चाहते हैं कि संध्या यज्ञ एव वेदिक 
सिद्धांतों पर उठने वाली शंकाओं एवं प्रश्‍नों को 
आये जन सुन्दर व स्पष्ट रूप में लिख कर भजग । 
इन प्रश्नों के उत्तर हम पुस्तकाकार रूप गें प्रकाशित 
करना चाहते हैं । यह अहंकार भरी अतिशयो कित 
होगी कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं । हम 
सटीक समाधान करा सकते है । जिन प्रश्तों के 
उत्तर इम जानते है उन्हे अवश्य बतला देणे । इससे 
मानव जाति का बहुत कल्याण होगा ओर 
विवादों को समाप्त करने में सहायता नि 


ग्य का चिन्ह नहीं है । वीरता है विजय की प्राप्ति में। 
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आये सेवक २५अ 


आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ का 


वाषिक अधिवेशन ७-८ नवम्बर को छिंदवाड़ा में होगा 


आये प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ को वाषिक साधारण सभा का अधिवेशन, 
रविवार दिनांक ८ नवम्बर १९९२ को कार्य समाज छिन्दवाडा (म प्र.) में सम्पन्न होगा। 
सभा के गत अगस्त ९१ के बृहदधिवेशन में स्वीकृत प्रदेश की सम्बद्ध समस्त आयं समाजों 
के प्रतिनिधियों को इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु निमंत्रण पत्र भेज दिये गए हें । 


अन्तरंग सभा को बेठक 


वाषिक अधिवेशन से एक दिन पुर्व शनिवार दिनांक ७ नवम्बर को आर्य प्रतिनिधि 
सभा मध्यप्रदेश व विदभ की अन्तरंग सभा की बैठक सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी 
भ वास्तव को अध्यक्षता में प्रातः १? बजे से आर्य समाज छिन्दवाडा में होगी । बैठक की 
अधिकृत सूचना सभी सदस्य महान्‌भावों की सेवा में कार्यालय द्वारा भेजी जा चुको है । 


आये समाज का वाषिकोत्सच 
po EO NU 


इस अवसर पर आर्यसमाज छिन्दवाडा अपन वाषिकोत्सव भी समारोहपूर्वंक मना रही 

है। बाहर के विद्वानों तथा भननोपदेशकों को भामत्रित किया गया है । आगन्तुक श्रोताओं 
को उनके प्रवचन, उपदेश भजन आदि का लाभ भो प्राप्त हो सकेगा । 

- - सत्यवीर शास्त्री, मन्त्री | 

आर्ये प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदभ 


नी पिती है 
सफलता 
की छायामा 


£ 

शील रथारुढ़ प र का र i सर भी मे मत SR 

उत्पन्न हों । और जिः FN लिए चित्तौड़गढ़ पर घेरा डाला था, पर्छु 
तमस्माकम्‌-वीरा अस्माकम्‌ ॥ न मिलने पर उसने कहा कि पद्मिनी 


अथव १६/८ 
री देखने पर संतुष्ट हो जाऊंगा । ह. र 


वीर सेत्िक हमारे साथ हैं - जला ह्झिनी के गे. और उन 
a इसलिए विजय पद्मिनी समेत गढ़ कें बाहर आये और उह 


राजपूतों का बलिदान हुआ, पद्मिनी सात 


इस >> EN ने 
इस देश मे राजपूतों जैसी वीरता एवं बलिदान सहित सती हो गई, परन्तु विजय अलाउदीर्न 
श्‌ SO c 


ह में कदाचित ही अन्यत्र देखा गया है, परन्तु 
लिदान नत्र 
देकर हुतात्मा बन जाना मात्र ही वीरता इस विजय पर्व पर विजगीषा का ब्रत 
और अधिक व्यावहारिक बननी चाहिए ! 
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ज को नटीं मावर 
प्राप्त हुई राजपूतों को नहीं 1 आज आ ए 


च हो 
उददीन ने केद कर लिया । परिणाम स्वर्श | 


को 
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PL. ह 6 आ 
`  अथवेवेद संहिता भाषा भाष्य, (चतुर्थखण्ड) पृष्ठ ७१६, 
अधर्ववेद भाष्य ( २० वें काण्ड की आध्यात्मिक व्याख्या ), 
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आर्य सेवक Ek, २६ 


'अथवंवंद का सांस्कृतिक अध्ययन” पर वैदिक दष्ट 
लेखकः- वेदिक गवेषक डॉ. शिवपूजन सिह कुशवाह “शास्त्री! ( वाराणसी) 
एम० ए० (आगरा), साहित्यालंकार (देवधर) विशारद (प्रयाग) 
वेदाध्यापक कन्या गुरुकुल महाविद्यालय, सासनी (हाथरस) 


लेखक डॉ. शिवपुजर्ासहजी ने "अथर्ववेद का सांस्कृतिक भध्ययन' नामक ग्रन्थ पर वैदिक 
दृष्कोण से विस्तृत समीक्षात्मक विवरण उपस्थित किया है, जो बहुत रोचक ओर ज्ञानवर्धक 
है, अतः इस लेखमाला को आर्यसेवक में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा था। सुविज्ञ 
पाठकों को सूचित किया जाता है कि इस लेख से यह लेखमाला समाप्त हो रही है। 


-संपादक 


1 


गतांक से आगे - 


साहित्याचार्य पं. बंत्रनाथ शास्त्री 'वेदिक 
इण्डेक्स' में दिए गए नामों का विवेचन करते हुए 
लिखते हैं - 'परिक्षित इण्डेक्स का लेख इस विषय 
में हठधर्मी का है और निम्न प्रकार है- “यह अथवे 
वेद २०|१२७|७-१० में एक राजा के रूप में दिख- 
लाई पड़ता है। जिसके राज्य में कुरुओं की 
प्रम्पन्नता और शान्ति बढी चढ़ी थी । ऐतरेय ब्राह्मण 
इसकी व्याख्या करता है कि 'अग्नि' ही परिक्षित्‌ है 
क्योंकि यह मनुष्यों में निवास करना है। रॉथ 
(Fetursleury Dectionary 5. ५.) और ब्लूम 
फोल्ड (Hymns of the Atharvaveda 690-691 


, वे वेद में इसे मनुष्य के रूप में सर्वधा नही 
न हैं। यह सही हो सकता है लेकिन निश्चित 
हा ै 


यहा पर ऐतरेय और रॉथ एवं ब्लूम फील्ड “ 


का 
। मत दिखा कर भी इण्डेक्सकत्ताओं ते अपनी टांग 
भड़ाना नः 


दिक इतिहास बिमर्श” पृष्ठ २५०-२५१ ( 
te 1 
" भयवंवेद भाष्यम्‌, विशंकाण्डम्‌, पृष्ठ ४४५५ 


प्रथम संस्करण ) 


ra न २८२ 
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में प्रयोग कर अपने अर्थ को सिद्ध करने की चेष्टा | 
की । वस्तुतः परिक्षित्‌ अग्नि और संवत्सर को कहा 
जाता है। ऐतरेय ६.३२; गोपथ उत्तराधं ६/१२ 
और ऐतरेय ६/३२ में अग्नि और संवत्सर को 
परिक्षित्‌ कहा गया है ।/\ 


२० वें काण्ड पर सायणाचायं जी तथा हिटनी 
के भाष्य नहीं हूँ । 

पं. क्षेमकरणदासजी 'त्रिवेदी' - “(परिक्षितः 
क्षि ऐश्‍वर्ये-किल्प्‌ तुक्‌ । सवंत ऐश्वयं युक्तस्य-सब 
प्रकार ऐश्वर्थवाले । १४३ 


पं. जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थं - 
(परिक्षितः) समस्त प्रजा की रक्षार्थ उनके चारों 
और रक्षक रूप से विद्यमान और अपने इदं रिदं 
प्रजा को बसा लेने एवं शत्रु के नाश करने हारे।१४४ 


पं. विश्वनाथजी विद्यालंकार, विद्यामातंण्ड - 
(परिक्षितः) सबं निवासी स्वमत) १४५ 


हीं छोड़ा तथा सन्देहमय वाक्य का अन्त 
A ९ वे इट लक पळ उपप? उन (२7 इ अमं सा हत्य मंडल लिः अजरे यावृत) जन १९९१ ई. आयं साहित्य मंडल लि. अजमेर प्रथमावृत्ति) 


से ७१८ तक । > 
पृष्ठं ३१७ (सन्‌ १९७५ ई. 


ee 


पं. जगन्नाथजी. वेदालंकार - परिक्षितः परि 
परितः सवेत: क्षियति निवपति स्वयम्‌ निवासयतिच 
सर्वभूतानि इति परिक्षित्‌ क्षि निवासगत्योः इति 
तौदादिकाद्‌ धातोः परिपूर्वात्‌ क्विपि तुवि च परि- 
>; क्षित्‌ इति साधु". “१४६ 


सर्वजन हितकर, परिपूर्ण रूप से स्वयं निवास 
करता है और सभी प्राणियों को निवास कराता 
है, ब्रह्माण्ड का शासक (परमात्मा) । 


। ` प्रतीप व प्राति। सुत्वनम्‌ का रहस्य ( क्या 
“प्राति सुल्वन' परीक्षित का पोत्र ब प्रलोप 
प्रपौत्र था ? 


मन्त्र- “श्रतीपं प्राति सुत्वनम्‌” (अथर्व २०.१२९.२ ) 


क पं. क्षेमकरणदासजी 'त्रिवेदी' - “ (प्रतीपम्‌) 
हस्वश्च । उ. २/५८ प्रति + आप्लब्याप्तौ- 
क्विप्‌ । ऋक्‌पुरव्‌धूः पथामनक्षे । पा. ५/४/७४ 
अप्रत्ययः । दयन्तराप सर्जेभ्योऽपि ईत्‌ । पा. ६/३/९३ 
'' इति ईत्‌। प्रनयक्षव्यापकम्‌ ( प्राति ) सांहितकी 
' दीषंः।प्रति। उद्दिश्य (सुत्वत्‌) । सुयजेङवनिप 

पा. ३/२/१०३ । पुप्रसवेश्‍वययो:-- ङवनिप, तुक्‌ च । 
उत्पादकम्‌ । ऐश्वर्यवन्त "रमेश्वरम्‌ । = भाषार्थ - 
(एताः) यह (अश्वाः) व्यापक प्रजाये (प्रतीपम्‌); 
प्रत्यक्ष व्यापक ( सुत्वनम्‌ प्राति ) ऐश्वर्य वाले 


परमेश्वर ए ते 
{ केलि (ना) भाकर (प्लवन्ते) चलती 


पी पं >़ जयदेव शर्मा विद्यालंकार, सीमांसातीर्थ:-- 
1 तसुत्वनम्‌ )' प्रतिपक्ष में अभिषेक को प्राप्त हुए 

राजा के, प्रतिसव, पुत्नोत्पादन करने में समर्थ वीर्य 
वान्‌ पति । (प्रतीपम्‌) विरूद्ध, सुन्दर" tee ळर 


१९ कता दुस लेजर ठ पक का कर २७ व्यास “कुन्ताप सुक्त सौरभम्‌” पृष्ठ ७ (प्रथम सं 
गांधीमार्ग, वृन्दावनम्‌ (मथुरा) उ० प्रदेश) 
१४७. “अथर्ववेद भाष्यम्‌, विशंकाण्डम पृष्ठ ४४७ 
१४८. “अथवंवेद संहिता भाषा भाष्य (चतु ) 
| १४९. "अथर्ववेद भाष्य (२० वें काण्ड की 


| १५०. 'कुन्तापसुक्त सौरभम्‌” पृष्ठ ३३ 
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यंखण्ड) पृष्ठ ७२८ 
आध्यात्मिक व्याख्या ) पृष्ठ २२६ 
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पं. विश्वलाथजी विद्यालंकार, विद्यामार्तण्ड _ 
“इन' चित्रवृत्तियों में से प्रत्येक राजसिक तथा 
तामसिक वृत्ति, (सुत्वनम्‌) भक्तिरस के पीनेवाते 
को भी (प्रतीपम्‌) विपरीत अर्थात्‌ उल्टी भावनाओं 
से (प्राति) भर देती है (प्रातिःप्रापुरणे) । १४९ 


पं. जगन्नाथजी 'वेद।लंकार' - प्रतीप? विषय- 
वर्त्मेविरूद्धं यथा स्यात्तथा, विषयोपभोगविमखा 


सतीत्यर्थः 'सुत्वन' कृताध्यात्मस्नानं मनुष्य 'प्राति' 


पाति, रक्षति, पालयति, पातेरेफोपजतश्छन्दस:। 
यद्ठा प्राति पुरयति त पुरुषं दिव्यज्ञानेश्वर्येण विष- 
यानासकित सुखेन च, प्रापयति च तं पूर्णावस्थाम्‌ 
इति भावः । सुत्वनम्‌ इत्यत्र 'ष॒ज्‌ अभिषवे' 
(अभिषवः स्नानम्‌) इति धातोः 'भूते' इत्यधिकृत्य 
सुयजोङवनिप्‌ (पा. ३.२.१०३) इति सूत्रेण भूतार्थं 
ङ्वनिप्‌ । सुत्वनः स्नातम्‌, कृत. - स्त्पान 
मित्यर्थः । १५० 


विषयोपभोग विमुख, दिव्यज्ञान ऐश्वर्य, विषय 
से अनासक्त पूर्णावस्था को प्राप्त पुरुष । 


मैंने यहां आर्य जगत के चार विद्वानों के मत 
को प्रदाशित कर दिया जिक्षसे स्पष्ट प्रकट होता है 
कि आपका पक्ष निर्बल है । यहां प्रतीप व 'प्राति 
सुत्वन परीक्षित का न कोई प्रौत्र है और न प्रपौत्र है! 


'प्राति' व 'सुत्वन' अलग अलग शब्द परन्छु 
आपने एक में मिलाकर भूल की है। 


आप अपने पक्ष की पुष्टि में न किसी ऋषि, 
महषि और न किसी भाष्यकार की साक्षी दी हैं | 
आपने एक साक्षी दी है तो रंप्सत कत 
'कैस्ब्रिज हिस्ट्री की दी है । रेप्सन 


संस्करण, गुरुगंगेश्वर चतुर्वेद प्रकाशन संस्थानम्‌, श्रौतमुनि तिबार 
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_-पपलशशशिशिरएण 
|. लिए ऋषि, भहषि नहीं हैं। आप तो पाश्चात्य 
विद्वानों के अनुगामी, भक्‍त व अन्धविश्वासी हैं। 

आर्य समाजी न होते हुए भी प्रा. श्री द्विजदास 
द्री एम. ए. ने अपनी बंग्रेजी पुस्तक १६७४९५३ 
unveiled 2388 130-131 नें वेदिक नाम पदों को 
परीगिक न मानने पर क्या आपत्ति आती है इस पर 
हप से विचार किया है % 


कया अथवंडेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है ? 


यदि परीक्षित्‌ का समय १४०० 
ई. पृ. माना जाय तो अथवंवेद का समय १४०० 
ई, पृ. मानना उचित हैँ । उन्तापसूक्तों कें अध्ययन 
ज्ञात होता है कि अथर्ववेद का सम्पादन परीक्षित्‌ 
। के समय में हुआ है । 5 


समीक्षा- क्या गुरुकुल में रहकर आपने यही 
अध्ययन कियो था ? महुषि दयानन्द जी. सरस्वती 
मष्ट रूप से “ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका "सत्यार्थ 
माश में चारों वेदों को ईश्वरीय ज्ञान घोषित कर 
के हैं । आपको इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं है 
गौर पाशचात्यों के उच्छिष्ट भोजी बन गए । 


वेदों को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध होने के लिए आप 
* शिवशंकर शर्मा काव्यतीर्थ कृत - वेद ईश्वरीय 
गन है।; डॉ. वालकृष्णजी एम. ए; पी.एच.डी. 
शि ईश्वरीय ज्ञान वेद” तथा मेरी लिखी 'पाए- 


गयो की दृष्टि में बेद ईश्वरीय ज्ञान” पुस्तकें 
ए. ` 


Sh तीन वेद सृष्टि के समय अग्नि, वायु व 
अः ऽ लि को मिले वैसे ही अंगिरा को भी 
हे वेद मिले । अत: चारों का समय १४०० ई. 


पध बना साधारण वेदानभिज्ञ जनता की आंखों 
"ैशिभक्षेप टि: 


रष्टव्या मेरी लिखी पुस्तक “ऋषि दयानन्दजी कृत वेद 


| ५ (संवत २००७ वि. प्रथम संस्करण, बड़ौदा) 
| 


| "अवदः ४ अ-भागीयः १ मःखण्ड; पृष्ठ १८२५ (चिः संवत्‌ २०१९ वि, 
i शवरानन्द वेदिक शोध संस्थान, होशियारपुर द्वारा प्रकाशित । 


२८ 


enn, 


“चत्वारि श्रृद्गा *** (क्र. ४/५८/३) के 
व्याख्यान में श्री यास्काचायं लिखते हैं - चत्वारि 
श्रूझति वेदावा एत उक्ता (निरुक्त १३/७) । 


यहां यास्क ने चारों वेदों का ग्रहण किया है । 


“ब्रह्मा प्रजापतिर्धाता लोकावेदाः सप्तयोगन्यः । ... 
अथर्व १९.९. १२) 


श्री सायणाचायं. - “वेदाः साझगाश्चत्वार: । १५१ 
अंगसहित चारों वेद । 


क्या अथर्ववेद और ऋग्वेद की भाषाओं में 
भेद है? 


पृष्ठ ४८४-४८५ में दविवेदीजी लिखते हैं प्रो . 
बी. के. घोष ने ऋग्वेद और अथर्ववेद की भाषा की 
तुलना विस्तारपूर्वक दी हे । 118 '४४५ी० age— 
VOLI. PP. 335-340, 4 6, 407) । इसमे उन्होंने 
सिद्ध किया है कि किस प्रकार ऋग्वेद की भाषा 
विकसित होती गई और ऋग्वेद में प्राप्त होनेवाली 
प्राचीनता अथर्ववेद में न्यून हो गई है।'"* 


समीक्षा - ऋग्वेद, यजु. साम; अथवे चारों 
संहिताएं ईश्वरीय ज्ञान हैं । इनमें भाषा आदि का 
परस्पर विरोध नहीं है । इनके कर्ता कोई ऋषि 
नहीं, ऋषि तो मन्त्रो के दरष्टा, प्रचारक हैं.। 

“वैदिक एज' में पाश्चात्य व भारतीय विद्वानों 
ने जो वेदों पर आक्षेप किए हूँ उनका सप्रमाण, सते 
यक्तियक्त उत्तर आपको देना चाहिए था परन्तु 
आपने उन्हीं लोगों के स्वर में स्वर मिला कर वेद- 
बिरोधी बन रहे हैं । आप॑ जेसे वेदिक गवेषक को 
यह शोभा नहीं देता है । आप से वैदिक सिद्धान्त की 
रक्षा की क्या. आशा की जा सकती है र 
द भाष्यालोचन“ पुस्तक पृष्ठ १५ से १७ तक 


सत्‌ १९६२ ई, में विश्वे 
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SN 


(वैदिक एज' जैसी कुख्यात पुस्तक का मुंहतोड़ 
विद्वत्पूर्ण, सप्रमाण उत्तर देते का साहस दिवंगत 
विद्वद्दयये पं. घमंदेवजी विद्यामातेण्ड, स्वामी धर्मा- 
नन्दजी सरस्वती ने “वेदों का यथार्थ स्वरूप” नामक 
ग्रन्थ (२०१४ वि. में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार से प्रकाशित) तथा मेने भी “वेदिक एज पर 
एक समीक्षात्मक दृष्टि” पुस्तक [जयदेव ब्रदर्स, 
बड़ौदा द्वारा प्रकाशित] में दिया है । 

पं, वाराणसी प्रसाद त्रिवेदी एम. ए., एल. 
एल. बी, काब्यतीर्थ, सांख्यतीर्थं अपने “अथर्ववेद 
शीर्षक लेख १५२ में लिखते हैं,-. 

अथव वेद की शेली और शब्दावली अन्य वेदों 
की शेली और शब्दावली से यदि प्राचीनता आजकल 


की युक्ति से वेद की भाषा वेदों की भाषा समान है| 
जिस अटकल की युक्ति से वेद की भाषा में काल.. 
क्रम-जनित' परिवर्तन सिद्ध किया जाता है, उसके 
अनुसार कही ऋग्वेद संहिता की भाषा बाद की, तो 
कहीं यजुर्वेद और सामवेद की तथा कहीं अथववेद 
संहिता की भाषा भी बाद की हो जायगी । ऐसी 
अटकलें और कोरी कल्पना से कोई वस्तु भी सिद्व 
नहीं हो सकती । 


अतः अथर्ववेद भी अन्य बेदों के समान है। इस 
प्रकार द्विवेदी जी के आक्षेपों का निराकरण सभ्यता- 
पूर्ण और शिष्ट भाषा में किया गया है । इत्यलम्‌ ॥ 


(समाप्त) 


१५२. मासिक पत्रिका “गंगा का वेदांक“ जनवरी १९३२ ई... प्रवाह २, तरंग १, पृष्ठ १२१ 


र 
hs ha 
“बड मजं की जिन्दगी” 
श्री श्रीपालसिह आयं, 


[ वालकोनगर, कोरबा (म. प्र. ) |) 
एक दिन में सत्पनोक कोरबा से बालको नगर 


CC-0. In ला 


[oS 


४६६७ 


खा और क्रोध से + दे की, 
gi मे Dror (युहि, तनन जवा 


अपना काम देखो ।“ उसके मुख मण्डल सेआ रही 
एक विशेष प्रकार की सुगन्ध से मैं समझ गथा कि 
मजे की जिन्दगी जी रहा है । 

लग-भग एक सप्ताह वाद कर्मा टाकीज के 
सामने सडक के किनारे एक और सज्जन आडे-तिर8 
पड़े दिखाई दिये । आने - जाने वाले उसे देख कर, 
भावना शून्य, इस प्रकार गुजर रहे थे जैसे मानवता 
से उनका कोई वास्ता ही न हो। मैं पुतः ट्ट 
गया और तभी देखा कि मानव का श्रेष्ठ मिव गौर 
स्वामी भकत एक सड़क छाप कुत्ता उधर सें म 
और उसका हाल चाल पूछते लगा । इंबस- 
सूंघा, मुंह को थोड़ा चाट कर स्नेह मव की हा 
और चला गया । अब मुझे समझने में देर रहे ,.. 
और उसे.मजे की जिन्दगी में जीते हुये देवकर क 
की तरह मैंने भी अनदेखा कर अपना रास्ता तापी 


प्रारम्भ कर दिया । 


क्या 
इस प्रकार के दृश्य और नजारे देख % 


आपके मन में कभी यह विचार ब नहीं रा 
है कि ऐसे मजे की जिन्दगी जी जाये ? र्द वरत 
तो कहीं भूल तो नहीं कर रहे! यदि है पर |. 
पूछा, मेरे पुत्रो और पुत्रियों मुने तुम्हे * तोशय | 
मजे की, जिन्दगी जीने के लिये -भ॑ उ 
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k ह किक. +““++-77-->5>रूऋछऋऋछऋऋऋऋल्‍छऋजऋए"ओणणओ — j 
न | ध रे 1 र्‌ प्‌ र्‌ ह| 
है “हजार घोडों का सवार” सीरियल पर | 
ल~ ¢ ज़ 4 
स्के | आर्यसमाज को कडी आपत्ति 
,तो 
र. सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली के प्रधान श्री स्वामी आनन्द बोध सरस्वती ने निदेशक महोदय, 
सिद्ध दुरदर्शन नई दिल्ली को एक पत्र भेजकर, दुरदर्शन द्वारा भविष्य में प्रसारित किये जाने वाले धारावाहिक 

(हजार घोडों का सवार” सीरियलपर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है तया सीरियल से आयंसमाज सम्बन्धी सभी 

प्रसंगो को निकालने का अनुरोध किया है । पत्र अविकल रूप से नीचे प्रकाशितं किया जा रहा है । 
शा -सम्पादक 
[ता- 
[॥ म 
४ सेवा में- दिनांक २५/९/९२ आपको यह बताना आवश्यक है कि आर्य 

निदेशक महोदय, समाज ने ही सर्वप्रथम हुरिजनों व दलितों को ऊंचा 
र प्रायोजित कार्यक्रम दूरदर्शन उठाने, छुआछत मिटाने और समाज में उन्हें समानता 
पे मण्डी हाऊस, नई दिल्ली - ११०००१ का व्यवहार दिलाने के लिए अनेक कायं किये हैं। | 
रही आय समाज ने ही उन्हे यज्ञोपवीत देकर वेद पढने 
कि सादर नमस्ते । तथा पढ़ाने का अधिकारं दिया है । आज आये } 

सितम्बर १९९२ के मनोरमा पाक्षिक के पृष्ठ समाज मन्दिरों में प्रधान व मंत्री के पद पर हजारों | | 

के ९२ पर दूरदर्शन द्वारा भविष्य में प्रसारित किये हरिजन सुशोभित हैं और हजारों लोग आर्यं समाज ¥ 
र | शाने वाले सीरियल "हजार घोड़ों का सवार” के मंदिरों में पंडित बनकर पुरोहित का कार्य कर रहे 
विषय में विवरण पढ़कर आश्चय हुआ । कहानी के हैं । 
ता | तीन में लिखा है कि- “'गीधू धामिक क्षेत्र में ग 
ड परिवतंन लाने की कसम खाता है और साधु बन- हमारा आपसे निवेदन है कि इस सीरियलसे | 
तर | आयं समाज के मंदिर में रहने लगता है । परन्तु आर्य समाज सम्वन्धी सभी प्रसंगो को तुरन्त निकाल 


रा | ह देखता ६ कि यहां के महन्त ही भौरतों के साथ 

घर | आ व अनाचार करते हैं । गीवु इसका विरोध 

रे है, लेकिन उसे ही जेल की हवा खानी पडती 
\ 


धारावाहिक में आय समाज के प्रसंग पर आर्य 
| को हा आपत्ति है ह क्योंकि द आर्यं समाज 
i बौर म र महन्त नहीं होते ' 1 आर्यं समाज मठ 
गता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता 
शिये आये समाज के साथ महुन्त जोडकर 
स क विक द्वारा पटकथा के लेखक और सीरि- 
निर्माता ने जानबूझ कर आर्य समाज की 
`" अपमानित करने का प्रयास किया हैं । 


या 


दिया जावे । यदि ऐसा नहीं किया गया तो आर्य 
करना पड़ेगा । हम नहीं चाहते कि देश के 

कोई नई समस्या खड़ी करें । अतः प्र 
से पुवे इस सीरियल में उचित संशोधन करके हू 
सुचित करने का कष्ट करें । 2 


भवदीय 
स्वामी आनन्द बो! 
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दूर किया ऋषि न आधयारा 


| 
श्री राधेश्याम आर्य विद्यादावस्पति, मुसाफिर खाना, सुलतानपुर (उ० प्र०) 
गहन तमिस्रा आच्छादित थी, आए भारत की धरती पर | 
सारी धरती पर काली । दूर हुई फिर धरा उदासी। ७, 
लुप्त हई थी ज्ञान प्रभा की ऋषि ने दिया पुनः वेदों का, \ 
ज्योतिर्मात शुचिर लाली । ज्ञान जगत को निर्भय होकर । 
फेली थी इस बमुन्धरां परं, उठे देश के वासी सारे- 
कुत्सित-कल्‌पिते क्रूर रूढियाँ । गहरी निद्रा से सोकर । 
बन्द हुई थी सत्य धर्म की $ सुसंस्क्र पुध 
मानवता की सभी सीढियां । नर्तत लगा पन: होने । 
विश्यगुरू यह भारत प्यारा धरती पर अन्याय अनयका- 
जंजारों से जकड़ा था। स्वत्व विलुप्त लगा होने । 
दिव्य पथों का दिग्डर्गक यह आर्य जगे, लो यृगने फिर से 
तसा लाचार खड़ा था ! एक सुजाग्रत अंगडाई । 
-सत्प्रवत्तियां सिसक रही थी जगी धरा की आश नवलतम, 
_भारत मां असहाय बनी थी। जगा भरतभ तरूणाई 
` वेदों को आभा धरती पर उत्तर-दक्षिण -पूरब-पश्चिम 
लप्त हुई कालिमा घनी शी । फुला वेदों का उजिवारा | 
एसी हो भीषण वेला में धन्य बनाया इस धरती को- 
ऋषि उर दघानन्द सऱ्यासी - दूर किया ऋषि ने अधियारा । 


णव हे गा टी कह रु > “पत्ती दार 
वाषिक विवरण क दर ब्िफ्षेजिए आशा है उससे पूर्व ही आर्य समाजें अपनी दशांश 
£ ६ 5 En भा कार्या य को भि जः ने की व्यवस्था 
आये प्रतिनिधि सभा एवं आर्ट नीच का राश सभा कार्यालय को भिजवाने का 
लेख मा 
bn का वष समाप्त हुए ६“माह व्यतीत हो 
चुक द परन्तु सभा से सम्बद्ध प्रदेश की अनेक आये 
समाजों ने अमी तक वर्ष ' १९९१-९२ की वाधपिक 
न ती नदीति है) इस आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व 
सस्वत्ध म कार्यालथ द्रारा यथा समथ मद्वित प्रपत्र अ | 
दिये गये थे । आर्य सेवक के माध्यम सेमी 
तार स्मरण दिलाने के पश्चात कुछ समाज ने ८ र 


र्त अभी था प्रदेश का अनेक प्रन कः | Bi क्र दू ल्क 


— 


करेंगो । 


Mee 
सत्यदीर नास्ता 


बिदर 


[मध्यप्रदेश व विदर्भ दयाजन्द भवन महृषि दयानन्द मार्ग, भ 
४ उ कपनी) सीतावर्डी, नागपुर 
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सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ का मा 


राष्ट्रीय = सामाजिक = श 
DES 
3 


आजीवन सदस्यता | | 


२५० रूपया | | 
| 


hy 


2 
hl 
दूरभाष ॥' i 
५२४७३५ ||| 
JA A | 
पम्बर [ आर्य संवत्सर सार्गेशीषे कृ० ११ संवत्‌ २०४९ घे ९० 


शके संवत्‌ १९१४, दयानन्दाब्द १६८ । अंक ११ |. 


वैज्ञानिक उन्नति के लिए वैदिक शिक्षा जरूरी 
लोक सभाध्यक्ष पाठिल द्वारा अ0 भा० वेद महोत्सव का शुभारंभ ॒ 


ma इंदौर । वेदों मे ब्रह्मांड, जीवन का अन्तिम सत्य और राष्ट्रीय एकात्मकता । 
का भाव निहित है और वेद ज्ञान को प्राप्ति के बाद पृथ्वी से युद्ध व सघर्ष क | |! 
नामोनिशान ही मिट जाएगा । इसलिये वेदिक शिक्षा देश के स्कूलों के साथ-। 
साथ इर घर में दो जानी चाहिए । इससे भारत को उसका पुरातन गौरव तो| 
मिलेगा ही, साथ ही देश आधुनिक विज्ञान की दौड़ में तेजी से अग्रसर होगा ॥ 
यह बात लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने .यहां अ भा. वेद महोत्सव. 


| 


|\१९२ ) १,९७,२९,४९,०९३ 


\ 


वेदोपदेश - 


सुखदायक जल एवं स्त्रियां 
i (६) आपो हिष्ठा मयोभुवस्‌ ता न ऊर्जेदधातन । 
' महेरणाय चक्षसे॥ (यजु. अ. ३६, मंत्र १४) 
| पदार्थ- आपः = जल के समान | हि = जिस 
'' तरह । स्ठा = स्थः = होसो। मयोभुव := सुखदायी। 
ता; = वे स्त्रियां नः हमारे लिए । ऊर्जे = पराक्रम 
' या बल के लिए। दधातन = धारण करो। महे 
रणाय = बड़े (जीवन) संग्राम के लिए) चक्षसे = 
प्रसिद्ध (बल या पराक्रम) के लिए ॥ 
भावार्थ- जसे जल शीतल व सुखदायी होते हैं 
बेसे ही पतिब्रता व सती स्त्रियां सुख देती हैं। महान 
जीवन संग्राम में प्रसिद्ध पराक्रम के लिए इन्हें धारण 
करता चाहिए । 
(२) यो वः शिवतमो रसस्‌ तस्य भाजयतेह न: । 
उशतीरिव मातरः || (यजु., अ. ३६, मंत्र १ ५) 
पढाथ- यः = जो । वः = तुम्हारा । शिवतमः - 
अत्यन्त कल्याणकारी । रसः = आनन्द को बढाने 
वाला स्नेह रस । तस्य = उसको | भाजयत = सेवन 
कराओ। इह > इस संसार में | न: - हमको । 
उशती: = कामना करती हुई । इव मातर:-माताओं 
के तुल्य । 


भावार्थ - जेसा माता एवं पुत्रों को तथा प:त-- 
ब्रता स्त्रियां पतियों को स्नेह सुख देती हैं बसे ही 
यज्ञीय जल सभी प्राणियों को सुख देता है । द 

(३) तस्मा अरं गमाम वो यस्य भयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च न:।। (यजु. अ. ३६, मत्र १ ६) 
पदार्थ तस्मा - तस्मै - उप्तके लिए । अरं 
गमाम - अलंकृत होवें । व; - तुमको । यस्य क्षयाय- 
जिसके निवास क्के लिए । जिन्वथ - तुम फामना 
कामना करते हो । आप: _. जलों के समान शान्त ब 


हो।च-और । नः-हमको। 
उरुष दोनों पारस्परिक आनन्द 


| 
| 
| 


TR 
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क प्र 

स्वामी देवानन्द जी का निधन | | ; 
च 
व 


आये प्रतिनिधि सभा म. प्र. व विदर्भ के - 
प्रचारक श्री स्वामी देवानन्दजी (पुवे नाम श्री ४ 
देवजी वानप्रस्थी) का ३-१०-९२ को गुरुकुल मं 
सायं ७.३० बजे ८० वर्ष की आयु में देहान्त हो 
जा । स्वामीजी अमरावती निवासी थे।भआपने। | सु 
जीवन पर्यन्त आर्यं समाज का प्रचार किया | रु 
अन्त्येष्टि संस्कार ४-१० ९२ को आचार्य जगदेवजी 


भु 
नेष्ठिक की अध्यक्षता में वेद मन्त्रों के साथ किया पे 
गया । अन्त्येष्टि संस्कार में गुरुकुल परिवार १ ब 
अतिरिक्त नगर आर्य समाज के मंत्री यनन जी| | क 
आर्य, श्री गिरीशचन्द्र उपाध्याय, अशोक दुबे आदि ५ 
आर्य सज्जन उपस्थित थे। गुरुकुल में आ 
शोक सभा में भ्राता नारायणदास जी, ब्र. 2 / 
ब्र. आदित्य जी उपाध्याय जी ने स्वामीजी म र 
के जीवन की सादगी सरलता एवं आये. समर्थ द प 
प्रति निष्ठा के बारे में बताया। य 
रायगढ़, सरगूजा, बिलासपुर आदि क्षी i 
समाज के प्रचार करने का श्रेय स्वामीजी को 


वगात आतमा 
प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत थ 
शान्ति एवं सद्गति प्रदान करें । 


_ जगद्देव ष्ठ ४ 
आचाय गुरुकुल EE हळ 


ड़ .7-_:“>->2>-:----:-->२-८-५-५५--._.____>_____>_. 


>>>“. 


— fF 


D 
हाल ही में मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिए 


चमे गए सांसद श्री राजगोपाल ने राज्यसभा के 


पिछले अधिवेशन में पाकिस्तान' के इशारे पर केरल 
में स्थापित इस्लामी सेवक संघ का कच्चा चिठ्ठा 
दोतते हुए केन्द्रीय सरकार पर आरोप लगाया कि 
'वहू इस राष्ट्रविरोधी संगठन के विरूद्ध कार्रवाई 
बॉं नहीं कर रही. हैं जब कि इस संगठन के नेता 
बले आम केरल को काश्मीर बनाने की धमकी दे 
ह हैँ । हमें खेद है कि यद्यपि गृह राज्य मंत्री श्री 
णेकव ने इस्लामी सेवक संघ की आपत्तिजनक गति- 
विधियों पर चिन्ता व्यक्त की परन्तु उन्होंने उसके 
विरूद्ध अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । 


2 dS =I 


Ss} 


, इस्लामी सेवक संघ प्रगटत: राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
a के जवाब में दनाया गया .हैं। केरल में अब 
करल को काश्मीर .वता देंगे” जैसे नारे आये दिन 
ऊ जाते है । जिससे सम्पूर्ण राज्य में साम्प्रदायिक 
भवि बढ़ता जा रहा है। साथ ही इस बात के 


कं — SP" 


| | | स्पादकीथ ¬ 
केरल में इस्लामी सेवक संघ 


~ 


| र कि भारत स्थित पाकिस्तानी दुताबास 
द नभी सा 0 का भ्रमण कर आगे हैं। 
त्‌ पापि के [का RE पह प्रदेश सां्र- 
गे ग र से मुक्त रहा है । पुरे देश का माहोल 
1 गोर र रहा हो, पर केरल अनेक जर्षो से शांति 
|| सता का घर बना रहा है, परन्तु इस्लामी 
| | पं की स्थापना के उपरान्त वहां भी 
| ॥यकता का ज्वार उठ रहा,है । 


| 


| 


EE १९९० में इस्लामी सेवक संघ की 
भड त।त इस राज्य में दो बार सांप्रदायिक 

“क भुके हैं और हमें आश्‍चर्य है कि दोनों बार 
अयोध्या का राममंदिर निर्माण ही था। 


rom 
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7 
“र दगा अप्रैल में राजधानी तिरूअतंतपुरम 


से लगे बेलियापुरा और ९० कि. मी. उत्तरस्थित 
फोल्लस जिले में हुआ । इसके ताथ ही मुस्लिम 
कटुरपंथियों की भीड ने ४४ स्थानों पर तोडफोड 
की कारंवाइयां खुले आम की। दूसरा दंगा हिन्दू 
बहुल क्षेत्र पुन्तुरा में हुआ जिसमें इस्लामिक सेवक 
संघ के, समर्थकों ने १५० हिन्दुओं के घरों को भस्म 
कर दिया । विवान सभा में राज्य के मुख्यमन्त्री श्री 
कहछणाकरन ने स्वीकार किया कि दंगा तब शुरू 
हुआ जब इस्लामी सेवक संव के लोगों ने राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ की एक शाखा पर हमला किया । 
पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का अनुमान 
इसीस लगाया जा सकता है कि दंगाक्षे्र पुलिस थाने 
से लगभग आधा फर्लाग दूर है। श्री राजगोपाल ने 
राज्यसभा में बतलाया कि दंगाइयों ने पहले ही से 
तैयांरियां कर रखी थीं, और दंगे से एक दिन पूर्ब 
केरल के तीनों हवाई अड्डों तिरूअनंतपुरम्‌, कोख्रीन 
और कालीफट का घिराव अयोध्या में राम सन्दिर 
के निर्माण के विरोध में किया गया जिसमे सहस्रो 
यात्रियों को न तो विमानतल से बाहर जाने दिया, 
न किसी को भीतर । वे बिचारे वडां रोते गिड गिड़ाते 
रहे पर किसी ते उनकी एक न सुनी। अगले दिन 
यही कट्टरपंथी भीड पुन्तुरा की समीपस्थ एक 
मस्जिद से घोषणा होते ही सडको पर उच्चर आई 
और कुछ ही क्षणों में सारा पुन्तुरा जवक रहा जा । 
पुलिस सर्वथा निष्क्रिय थी । इस्लामी सेवक संघ क्रो 
शीघ्र प्रतिबंधित करना चाहिए । 


Se = 


राजस्थान के सीमास्त क्षेत्र में ईसाई 
सिशनरियों दारा धर्सान्तरग _ 
पाकिस्तान से सटा सीमान्त जिला श्रीगंगानगर 


एक संवेदनशील क्षेत्र है । इस क्षेत्र में काफी समम | 
से इसाई मिशनरियों द्वारा गरीब हुरिजनों ओर _ 


पहुंचने की सम्भावना है । इस वर्ष 
सीम।वर्ती क्षेत्र - करणपुर 


220,” tel ofp, ~°, MNS 


| के रिश्तेदारों को अपनी 


* सन की मनाही 


` पेठ. राष्ट्र के लिए भारी खतरे का 
है | कया शासन इस ओर ध्यान देगा ? 
छः 
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` टी 
_____L_ 2 क्क र 


सिक्खों को ईसाई बनाया गया । प्राप्त सूचनानुसार 
सीमावर्ती गावों १६ एफ, ४० एफ तथा धनूर आदि 
में अनेक सिक्ख परिवारों को आथिक प्रलोभन ह 
धर्मान्तरित किया गया । इस कार्य के लिए झम 
से भेजा गया एक पादरी विशेष क्रियाशील ह्‌। 
पीलाबंगा की हरिजन बस्ती के कार्यकर्ताओं ने 
श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर श्री कें. एस. गलूण्डिया 
, को पत्र लिखकर ईसाई मिशनरियों की रहस्यमय 
गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है। 
ईसाई मिशनरी यहां लम्बे समय से क्रियाशील 
रही हैं । यहां कार्थरत मिशनरी जैकब प्रदीपकुमार 
को संबोधित पत्र में कहा गया है कि आपको नेतृत्व 
प्रशिक्षण के लिए पीलाबंगा व हनुमानगढ क्षेत्र के 


लोगों को लाने के लिए लिखा गया था परन्तु 


' आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । आप अब अपने 
क्षेत्र से नेतृत्व प्रशिक्षण शिबिर दिल्ली में कुछ 
ध्यक्तियों को अवश्य लावें । इससे स्पष्ट है कि इस 
सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों को ईसाई भिशनरियों 
की गतिविधियों का केन्द्र बनाने का केन्द्र देश की 

` राजधानी नई दिल्ली से ही संचालित हो रहा है 
भर “दिया तले अंधेरा” की कहावत को चरितार्थः 
कर रहा है। 

ईसाई मिशनरी और सन्य छावनिंयां 

राजस्थान में ईसाई मिशनरी धर्मान्तरण के 

साथ साथ सैन्य छावनियों में 
भौर शिक्षण संस्थाओं बो 
इसके लिए प्रमृखतः श्रीगं 
कार्यक्षेत्र बनाया गया है 
सेना को तीन बड़ी छाव 
में घुसयंठ के 


भी घुसपेठ कर रही हैं 
भी माध्यम वना रही हैं । 
गानगर भोर घुरतगढ़ को 
। इन स्थानों पर भारतीय 
। नियां हैं। इन स्थानों की छावनियों 
लिए ईसाई मिशनरी सैन्य अधिकारियों 
ही नौकरियों में प्राथमिकता 
कर रहे हैं। सुरतगढ़ में जिला प्रशा: 
* बावजूद मिशनरी सरकारी जमीन 
पर स्कूल की इमारत अपने उद्देश्यों की पुति के लिए 
बना रहे हैं । सैन्य छावनियों में इसप्रकार की घुस- 


कारण बन' सकती 


देकर आकर्षित 
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अंग्रेजी हटाओ 
आप संकल्प करें कि -- 


१. अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में नहीं करेंगे । अपनी 
मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी में करेंगे । 


२. अपने पत्नों पर पता अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे। 


DNS 


अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी मे लिखेगे । 


३: शासन से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में न? हरी 
अपनी मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिन्दी हें दरें, । 


४. दैनिक व्यवहार में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं 
करेंगे । अपनी आदत वनावेंगे कि मातृभाषा व राष्ट्र 
भाषा हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करेंगे । 


५. हम व्यापारी अपनी पावती व हिसाब अंग्रेजी हे 
नहीं लिखेंगे । अपना समस्त कार्य मातृभाषा व राष्ट्र 
भाषा हिन्दी में लिखेंगे । 

६. हम कारखानेदार हमारे द्वारा निमित सामीत 
पर और उसके डब्बों पर गुलामी की निशानी अंग्रेजी 
नहीं लिखेंगे । प्रत्येक प्रांत की भाषा ब राष्ट्रभाषा 


_ हिन्दी में लिखेंगे । 


क 

७. हम चिकित्सक, अभिभाषक, यंत्री, री 

सेवक अपनी आदत बनावेंगे कि अंग्रेजी का व्यव 
क £ न्दी का व्यवहार 

वन्द कर मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिः 

करेंगे । 


—————— 


आयं समाज भिलाई नयर का बा 
धका 


आर्यं समाज भिलाई नगर व की 
वाधिकोत्सव १८, १९ एवं २० दिसम्बर र. य 
समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है।इस त 
अथर्व वेद पारायण यज्ञ आचार्य श्री हक 
होशंगाबाद के ब्रह्मत्व में होगा | वि > हह 
दिनेशदत्त आये भजनोपदेशक एवं ज्वाला ० 


र ४. ः 
विद्वान श्री रामप्रसाद जी वेदालंकार «ही 


हूँ रथ र्ड प्रधार 
कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


बकोत्सव 


A AAA >>» SS <] HN, Also, 
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शतायुषी वेदञ्न जिसे कभी सिरदर्द नहीं हुआ 
स्व. पं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर . 
( ले. प्रो. इच्ददेवासह आर्य, शिवाजीनगर, नागपुर ) 


ऋषिळल्प' पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर उन 
महान व्य यों में से थे, जिन्होंने जैसा चेद में कहा 
* बसा ह आाचरण लाया? परन्तु इसका तात्पय 
बहु नहीं € के वे दुःनथा से विरक्त होकर सन्यस्त 
हे गए थे । इसके विपरीत उनका विचार था कि 


, वेदिक शिक्षाएं मनुष्य को पहले अपने लौकिक जीवन 


को उन्नत बनाने का उपदेश देती हैं, मोक्ष का विचार 
उसके पश्चान्‌ । वास्तव में पं. सातवलेकर जी एक 
आधुनिक ऋषि थे जिन्होंने १०१ वपं की आयु तक 
वेदिक परम्पराओं का पालन किया, जो प्रतिदिय 


. प्राणायाम और योगाभ्यास नियमित रूप से करते 


है। उनका विचार था कि बालकों को चतुर्थ कक्षा 
पै वेदिक शिक्षात्दी जानी चाहिए । 


ननकार जी अपनी दीर्घायु का मुख्य 

(0 भाचार और विचार को मानते थे और 

जज व आयु धर भी उपा एर पादारवाक पता 

छ ल स्फूति रही । प्रश्नोत्तर के रूप में उनके 
देना समीचीन होगा । 


प्रश्‍न: आध 5 व 
वेदी न: आधुनिक काल में भारतवासियों के लिए . 


का क्या महत्व है ? 


पं डॉ ट्र में < 
i Sa उत्तरः - ऋग्वेद में आनन्दपुर्वक 
“ पे की आयु व्यतीत करने का 


मार्ग व 
ताया गया है । उपनिषदों में जीवन संघर्ष से 


पर को शांति प्राप्त करने के तरीके 
र न नेघद बतलाते हैं कि मनुष्य को 
हए । द ह रड हुए संसार की सेवा करनी 
स उपदेश हैं जो सभी कालों और 


| भे समान ह < 
| शोतिक „एग से लाभकारी हैं । बेद तो सावे- 
क 


सत्य हैं 
"य हूँ फिर भी यह सत्य है कि हमने 


वेदों की उपेक्षा की है, और पश्चिम का भंधानुकरण 
किया है । में पश्चिमी संस्कृति या तरीकों का 
विरोधी नहीं हूं, परन्तु हम उन बालों का अंधानुकरण 


कर रहे हैं जिनके फलस्वरूप पश्चिम ने हिप्पियो - 


और बीटिलों को जन्म दिया हैं जो पश्चिम में उठ 
रही निराशावाद की लहर के परिणाम हैं 


प्रश्‍न- क्या आप उनके प्रति सहानुभूति अनुभव 
करते हैं ? 
उत्तर-- अवश्य । आज यूरोप भौर अमेरिका से 
लोग भारत में योग और ध्यान सीखने आ रहे हूँ । 
महु स्वाभाविक है कि भौतिकवाद में डूबा पश्चिम 
अब आध्यात्मिक मार्ग दर्शन के लिए भारत की ओर 
नजर लगाए हुए है । मेरा तो अनुभव है कि वेदों 
का अध्ययन करने वाला यूरोपीय विद्यार्थी किसी 
भारतीय विद्यार्थी की अपेक्षा अधिक श्रद्धा एवं लगन 
रखता है । 
प्रश्‍न'- कृपया बतलाएं कि वेदिक शिक्षाओं से 
आज हमें क्या लाभ है । ४ 


उत्तर- मनुष्य की इन्द्रियों का नियन्त्रण करने 
के लिए एक श्रेष्ठतर सत्ता अर्थात आत्मा आवश्यक 
है । इन इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करने के लिए 
प्राणायाम और ध्यान श्रेष्ठ साधन हैं। वेदों के 


अनुसार प्राणायाम प्रातः सायं नियमपूर्वेक करते से _ 


मनुष्य ११८ वर्षं की आयु प्राप्त कर सकता है। 
मेरा जीव! इसका उदाहरण है। याद विद्याथियों 
को प्राणायाम और ध्यान की शिक्षा दी जाए तो देश 
के विद्यार्थियों में शान्ति और सहयोग की भावना 
उदय होगी, उत्तका शरीर. और मन स्वस्थ होगः 


फलतः वैराश्यजनित विद्यार्थी आन्दोलग स्वयं | 


समाप्त हो जाएंगे \ 
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प्रश्‍न- क्या आप आज के शेक्षणिक पुरोगम से 
सहमत हूं ? 


उत्तर- खेद है कि सहमत नहीं हं । विद्याथियों 


' इसके लिए मैंने स्वाध्याय मंडल की स्थापना की है 
जौ बालोपयोगी वेदिक शिक्षा पुस्तिकाएं प्रकाशित 
ह कर रहा; है । विद्यार्थियों को प्राणायाम और योगासन 
४: 

| 


आदि करने के लिए उत्तम समय प्रातः ६ से ८ है 


करने पर तीन मास में ही विद्यार्थी पर उनके प्रभाव 

दिखाई देते हैं । परन्तु स्कूल में दिन भर थके विद्यार्थी 
से अन्तिम घंटे में ब्यायाम कराना निरर्थक ही नहीं 

नपितु हानिकारक है 


थशन- आपको दोर्षाब्‌ का क्या मन्त्र है भौर 
.दीर्षायुप्राप्त करने के इच्छक च्य विज्ञ के लिए 
आणके क्या सुझाब 


उत्तर- मेरा दीर्घायु का कारण प्रतिदिन प्रात 
यं आधा घण्टा दीर्ध-शवसन (प्राणायाम) और 
७ नमस्कार करना है में केवल गो दुग्ध का सेवन 
सता हूँ । मेरा भोजन सादा है-- रोटी दाल ओर 
लि रहित शुद्ध भी में बनी सब्जी । मै न तो चाय 
फी पीता हुँ न तमाखू। मुझे कभी सिए दर्द रहीं 
थ | मेने ८० वर्ष की आय तक भासन व सूर्य 
स्कार किए हे । तदुपरान्त केवल प्राणायाम 


सुझाव सुगम हे- प्रात: जल्दी उठकर 
तु १० से २०० उज्जांयी प्राणायाम 
ही प्राणायाम ,करें | तत्पश्चात आय 
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be प्राणायाम और योगासन विविवत नियमित रूप से 


। दीर्घायुष्य क्री कामना करने वालों के 


प्रश्‍न-आप १०१ के के हो चुके हे । अभी और 
किब्नने दिन तक जीवित रहने की आशा करते हैं। 

उत्तर- जव तक म॑ स्वस्थ और सक्रिय हूं, उसके 
बाद एक क्षण भी नहीं । 

प्रश्‍न- क्‍या आप अपने जीवन की कुछ घटनाएं 
बतलाना चाहेंगे ? 

उत्तर- में सवप्रथम उन क्रान्तिकारियों के 
संपक में १९०५ में आया जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद 
के विरूद्ध लड रहे थे। अंग्रेज सरकार को बढ 
आश्चर्ये हुआ जब उन्होंने देखा कि एक शांत वेदिक 
विद्वान स्वातन्त्र्य योद्धाओं का साथ दे रहा है। 
इन्होने मेरी पुस्तक “राष्ट्रगीत को जब्त कर लिया 
ब मुझे हैदराबाद से निष्कासित कर दिया। अगते 
वर्ष मुझे कारागार में छाल दिया गया, और मेरे अख 
प्रकाशन भी जब्त किए गए । “भारत छोडो” आंदो- 
लन में मे कई बार कारागार में डाला गया । 


आर्य वधू की आवश्यकता 


४० वर्षीय, हिन्दी भाषी, आर्य समाजी, 
तलाक शुदा (पत्नी विक्षिप्त) डाक्टर हेतु. 
सुन्दर, गृह्‌ कार्य दक्ष-विधवा-तलाक शु 
अनाज - मुसीबत की मारी - घर बसाने का 

छक, निसंतान योग्य बधू की भावश्यकंता 
है । भार्य विनारवारा की बनू को प्राथमिकता 
पुर्ण विवरण था फोटो सहित  पॅवरव्यवहा 
करें । घबा- 
` श्री विश्ववाथनी आय | | 
मन्म, आये समान बल्लारपुर-४४२७"६ | ' 
निला-चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) 
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गायों की दुर्बलता का मूल कारण संस्कारों की उपेक्षा 


- आचार्य वेद भूषण, अधिष्ठाता, अन्तर्राष्ट्रीय वेद प्रतिष्ठान, हैदराबाद - २७ 


जिस प्रकार भवन की दृढता नौर परिपक्वता 


कांआधार नींव पर ही होता है वसे ही मनुष्य के 
खस्थ, बुद्धिमान और दीर्घायु होने का आवार 
गर्भाधान संस्कार पर ही होता है। किन्तु आज 
समाज में सर्वाधिक उपेक्षित कोई संस्कार है तो वह 
है गर्भाधान संस्कार । 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी. महाराज 
गे संस्कार विधि का प्रणयन बडी आणाओं से.किया 
पा । आर्यं परिवारों में सस्कार विधि के पठन पाठन 
पर जोर दिया जाता तो आज आर्यो कें रूप में एक 
विकसित नस्ल की मानव जाति का निर्माण हो 
गाता | कुछ मन्त्रों का अशुद्ध पाठ कर आत्मतुष्टि 
काने, कुछ नारे लगा लेने या जोशीले भाषणों से 
अत प्रकार का आर्य बन सकता है सोचना एक 
गात प्रवंचना मात्र हैं । 


खा? 


भयं समाजों में सत्संग करने या आर्य शिक्षण 
थाओं के खोल लेने भर से संसार आये बन 
गाएगा सोचना दिवा स्वप्न हे। हम आर्य समाज के 
ल बनने से आयं नहीं बन सकते | आय बनने 

की प्रक्रिया गर्भाधान संस्कार को .ठोक ठाक 


Fe संकल्पपुवक सन्तान को जन्म देने से ही 


र भानव जीवन का मूल आधार सबल शरीर, 
है को पावन मन और सुस्वभाव युक्‍त आत्मा के 
प से हो होता है । स्वस्थ देह में ही स्वस्थ मन 


गौर HS 
सस्य मन में ही संस्कारित आत्मा विकासं न्मख 
ह ती है \ ® 


यह निविवाद सत्य है कि - संसार में सदा 
बुद्धिमान व्यक्ति ही उन्नति करता है और सुख 
भोगता है । बुद्धि एक शारीरिक यन्त्र है। बुद्धि-यन्त्र्‌ 
जितना स्वस्थ व सशक्त सूक्ष्म होगा मनुष्य भी 
उतना ही उन्नत व सुखी होगा । 


बुद्धिमान सन्तान के निर्माण के लिए महुषि ने 
अपनी संस्कार विधि में स्पष्ट रूप से उत्तम औषधियों 
का उल्लेख करते हुए सन्तान को बुद्धिमान बनाने का 
श्रेष्ठ उपाय प्रस्तुत किया है । परन्तु इस संस्कार की 
उपादे्रता और उक्त संस्कार के रहस्यों को स्वयं 
पुरोहितो ने भी नहीं समझा । 


हम बहुत अनुरोधपूर्वक यह्‌ सुझाव प्रस्तुत कर 
रहे हैं कि-हमें विवाह संस्कार के अवसर पर नव- 
दम्पत्ती को संस्कार विधि उपहार स्वरूप देनी 
चाहिए और बर एवं वधू को प्रथम संस्कार की 
विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ने की प्रेरणा भी देनी 
चाहिए । 

आये समाज के अपने ही क्षेत्र में अनेक आर्य 
आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं जो लाखों करोडो रुपयों का 
व्यवसाय करती हैं पर किसी फार्मेसी बाले ने महषि 
द्वारा उल्लिखित सर्वोषधि बनाने का यत्न नहीं किया। 
जबकि हमारी आये फासे सयों को चाहिए कि - चे 
मानव मात्र की नस्ल की सुधार के लिए सर्वोषधि 
का प्रचुर मात्रा में निर्माण करें और इसके विज्ञापन 
पर विशेष बल दें । 6 


4 


प्रत्येक आय परिवार के दम्पतियों को सन्तान 
के उत्तम निर्माण के लिए इस सर्वोषधि का सेबन: 
करना चाहिए तथा बारह दिन का ब्रत करके विधि- 
वत गर्भाधान संस्कार करके पुनः गर्भ संगोपन 
करना चाहिए । क 
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नाना प्रकार के अवैदिक कर्मो को करने और 

| आर्य होकर चाय काफी का सेवन करते हमें लज्जा 

` नहीं आती पर गर्भाधान संस्कार कराने में हमें 

\ लज्जा अनुभव होती है। 

प्रायः हम समझते हैं कि- संस्कार विधि पुस्तक 

। तो केवल मात्र पुरोहितों के कार्य की पुस्तक है जब 

कि संस्कार विधि पुस्तक तो गृहस्थाश्रम की गीता 

है । प्रत्येक गृहस्थी को इस पुस्तक का गहराई. से 

अध्ययन करना चाहिए तथा मानव जाति के उन्नत 
नस्ल निर्माण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


kr संस्कार डालने का काल मुख्य रूप से केवल 

| मात नौ वर्ष का है। गर्भाधान करने के एक वर्ष 

पूर्व से लेकर बच्चे की आठ वर्ष की आयु तक का 

काल संस्कारित करने का उत्तम फाल हैं यह वह 

अवस्था हूँ कि - जब तक बालक माता-पिता के 

संरक्षण में रहता हे । आठ वषं से सोलह वर्ष की 

आयु तक उसमें वे संस्कार परिपक्वहोने लगते हैं जो 

उसने आरम्भ के आठ वर्षों में ग्रहण किए थे | सोलह 
वर्ष की आयु के बाद संस्कार बडी कठिनाई से पडते 

हैं । संस्कार पंडने की गति मन्द पड़ जाती है। २४ 

वष की आयु के बाद जव यौवन काल आरम्भ होता 

हे । तब वृक्ष पर जैसे फल लगने आरम्भ होते हैं वैसे 

ही मनुष्य जीवन में भी संस्कार फलित होने 
जाते हैं । 


होने लग 


आयु जितनी छोटी होगी संस्कार उतना ही 
शीघ्र भौर उतना ही गहरा पडता है । शिश को 
संस्कारित करने का सर्वश्रेष्ठ काल गर्भ काल हे कि- 
जव शिशु माता के पेट में होता है । 


| इस बात को समझने के लिए आटे का उदाहरण 
बहुत उपयुक्त है । आटे में जब हम पानी डालते हैं 


और उसे गीला करते हैं तब आटे में सरलता से 


बाहरी वस्तु का प्रभाव उसमे भरा जा सकता है। 


5 लेने मे ड 
गूथ लेने के बाद फिर उसे नमक मिलाने या 
मिलाने में रे 
` #ककर मिलाने में जरा विशेष यत्न करना पडेगा | 


RRR ___ ha : है: a 
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न शी 
किन्तु जब आटे की रोटी बना हम तवे पर डाल देते. | पे 
हैं और रोटी सिक जाती है तब उसकी स्थिति व 
परिपक्वता की हो जाती है । गीले आटे की रोती | ३ 
पर आप चाहें उस पर अपना नाम अंकित करना 
चाहें तो अंकित किया जा सकता है। किन्तु रोटी 
सिक जाने के वाद फिर उस पर रेखा खींचना कठिन र 
हो जाता है । आजकल अनेक गुरुकुलों में छठी श्रेणी ह 


न को को र ह. म 
से बालकों को प्रवेश दिया जाने लगा है । यही | 
कारण है कि उन पर संस्कार गहरे नहीं डाल पाते i 


हैं। जितनी छोटी आयु का शिशु होता है उतने 
अधिक गहरे सस्कार उस पर डाले जा सकते हैं। 


इस लिए छान्दोग्योपतिषद में कहा है मातृमान प्र 
पितृमान, , आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद । यदि मातृमान्‌ 
पितृमान न होगा तो केवल आचार्यवान्‌ होने से कायं 
सफल नहीं हा सकता । 


अतः उत्तम सन्तान के निर्माण के लिए माता. | कर 
व पिता की भूमिका बहुत अधिक महत्व रखती है। 


यही कारण था कि प्राचीन काल में जब माता वर 
गर्भवती हो जाती तो उसे कहीं ऋषियों के आर्षी | क 
में भेज दिया जाता था | यहु कहन कि सौता 
घर से राम ने निकाल दिया था, अज्ञान हैं। मीता मु 
को गर्भवती होते के कारण | में भेज दिया गया 


था जिससे गर्भस्य शिशु पर अच्छे संस्कार पट सके | 
आज माता-पिता अपनी सारी शवित सुद प 
मक्तान बनाने अथवा मोटर-कार खरीदते ब हा 1; 
यांत्रिक सुख-सुविधाओं के संचयन में ही लग > या 
हैं । सन्तान के निर्माण की प्रक्रिया से हीं वे ईत भे 
होते हैं । 1 क. उ 
इसका स्पष्ट प्रमाण है कि- स्वतन्त्र त न 
संविधान निर्माताओं को भी सन्तान म + 
वैज्ञानिक प्रक्रिया का बोधन था | यदि उह मे 
ज्ञान होता कि-पूणिमा-अमावस्या-अष्ट व 
आदि तिथियों में गर्भाधान नहीं करता च! ह दव 


र कक 5 तं का. 
भारत में ईस्वी सन्‌ की तारीखों का. 
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EE ` 
ह ब्रवासरीय अवकाश को मान्यता न देकर विक्रम रूप से संस्कारों की परम्परा का दृढ़ता से पालन 
पे | 
त च टिक तिथियां को टा मान्यता "यात करना चाहिए । 
क. 18 संस्कारों के रहस्य को जाननेवाला ही पुरोहित 
i पुणिमा अमावस्या के दिन धरती पर रात्रि में ' कहलाता है। वह परिवार के वंश को उन्नति की 
i गमं का तापक्रम घटता-बढता रहता हैं । इससे ओर अग्रसर करने वाला मानव निर्माता होता है । 
र हमारे शरोर म विशेष ऊर्जा काम करता ट । एस गहस्थ रूपी उद्योग मे वह कम विशषज्ञ के रूप में 
हय में कामातुरता से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल स ही प्रतिष्टित होता है जैसे कारखाने में इंजि- 
णी क ही 
भे प्रभाव पडता है और उसका दुष्प्रभाव संतान के नियर का महत्व होता ह्‌ । गृहस्थ FT हो य 
ड घास्थ्य को भी प्रभावित करता है । इसीलिए भारत कारखाना ये दोनों कर्मकाण्ड के ही अंग हैं । 
ने की हे की ह Re 

कामें पूणिमा, अमावस्या, अष्टमी के दिनों में इसीलिए संसार के मनुष्यों को घेर संस्कार 

मावजनिक अवकाश दिया जाता या जिससे माता- व उत्तम प्रजाति का निर्माण करने के लिए श्रेष्ठ 


ME Free) पुरोहितों के निर्माण की व्यवस्था करनी होगी ! 
न 


1 न a स म्‌ रचनात्मक रूप में सम्भव 
य उत्तम नस्ल व संस्कारित सन्तान निर्माण की हक कृष्वस्तो विश्वमायम्‌ रचना? 
प्रक्रिया जीवन निर्नाण की महत्वपूर्ण साधना हे । होगा । 
इमौ साधना और तप के आधार पर यह भारत देश प्रत्येक आर्य परिवार में सुयोग्य पुरोहित का 
# कक तो कीडास्थली या होना आवश्यक है । इसके अभाव के कारण ही हम 
हा \ 
भावी सन्तान के निर्माण क्री प्रक्रिया पर विशेष ह्यास एवं अवनति के गर्तं में गिरते चले जा रह ह 
| पु हड. रि । - टं 
; ४७७४ कारण ही हमारा देश संतार का ण . हमारा यह पुनीत कतेब्य है कि- परमात्मा की 
| जा इस स॒ष्टि को हम सुन्दर से सुन्दर बनाय रख । यह्‌ 
i महषि दयानन्द सरस्वती ने इसी मानव निर्माण कार्य मन्दिरों व मस्जिदों मात्र से सम्भव wR है 
हा. | वैज्ञानिक प्रक्रिया को संस्कार विधि में प्रस्तुत - यह कार्य तो संस्कार विधि के महत्व कोज ग 
| किया है | संस्कार विधि श्रेष्ठ जाति. के मानव उसे क्रियात्मिक रूप में आचरण मे लानेस 


र कत Rr र 
परमाण की योजना का संविधान है । यदि आये सम्भव होगा । जो कमकाण्ड में दक्ष होता हे आचाय 


न भान ही महषि के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की ओर्‌ संज्ञा भी उसी की होती है । र 
ते लो 5 संस्कार विधि को जान समझ लेते तो पाठक गण अपने परिबार निर्माण के लिए 
र बिक सत्कार वि हक ` संस्कार विधि को जरा ध्यानपूवक पढ़ते फा संकल्प 
ह क कोणता विनित वित ची करें और इस विधि से अपने परिवारों में संस्कार 
के है। इस प ह पुरण को पदा या चा करें । एक भी संस्कार की उपेक्षा न करें | अन्यथा 
: स्य को जानने की आवश्यकता है । संतान में उपेक्षित संस्कार का दुष्प्रभाव स्पष्ट दृष्टि 


र्य नेस्ल या जाति से अभिप्राय हे श्रेष्ठ संस्कारों 
न नस्ल व श्रेष्ठ गृण कर्म स्वभाव युक्त लि; दु के र 
नर्माण। संसार के श्रेष्ठ निर्माण के लिए संस्कार विधि 

भब औीवन निर्माण में संस्कारों का अनिवार्य को पढें और उसे क्रियात्मिफ रू प्रदान करें । 
| इस अनिवार्यता दो जानकर हमें अत्रिवाय्‌ |$: ‘s+ 


गोचर होगा । ब्य 


1 
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आर्य सेवक हि 


जीवन में सफलता की कुंजी, आत्मज्ञान 


( लेखिका - श्रीमती विमला श्रीवास्तव, भिलाई ) 


सफलता से तात्पर्य है अपने लक्ष्य की सिद्धि 
अथवा अपने किये गये कमं में फल की प्राप्ति। 
प्रत्येक ब्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता 
है । उसका कर्म चाहे लौकिक फल प्राप्ति के लिए 
हो अथवा अलौकिक फल प्राप्ति के लिए हो परन्तु 
इतना निश्चित है कि बहू उसमें निष्फल नहीं होना 
चाहता । 


सफलता के लिए बृद्धिमान्‌ चिन्तकों फा यही 
एक मत मिलता है कि व्यक्तिगत सफलता की कुंजी 
है- आत्मज्ञान अर्थात्‌ अपने को जानना । 


श्री अरविन्द घोष ने शिक्षा का उद्देश्य ही 
“सेल्फ रिअलाइजेशन” अर्थात्‌ भात्मज्ञान बताया है। 
आत्मज्ञान से तात्पये हे कि मनुष्य अपने आपको 
जाने कि मं क्या हूं ? भेरे में कौन से गुण है और 
कौन से अवगुण ? मैं अच्छा हुं या बुरा ? मेरा 
लक्ष्य क्या है ? में क्या बनना व क्या करना चाहता 
हु ? मुझमें कितनी क्षमता है ? अर्थात्‌ मे शारी।रक, 
ह व मानसिक दृष्टि से कितना सक्षम हूँ और 
ल >a हक कर 

नोर उत्साह आप्त होता है और किक जो गे 
र उत्स स वात या कार्य 
सेम उत्तेजित हो उठता हूं ? किस वात या कार्य से 
मुन आत्म सन्तोष मिलता है और किस कार्य से 
क्रद्ध हो उठता हुं या भयभीत हो जाता हैं ? आदि | 


+ आत्मज्ञान के बिना हम सही दिणा तथा सही 
माग नहीं पकड सकते । परिणाम स्वरूप हम भटक 
जाते हैं । यदि हम जाना तो चाहें देहली परन्तु हम 
बठ जाये बम्बई की गाड़ी में, तो निश्चित है कि ठ 
कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे और भटक- 
भटक कर चिन्ताओं तथा दुःखों का शिकार होकर 
अपनी बहुमूल्य जिन्दगी व्यर्थ गवां देगे। | 


4 


हम भूल जाते हैं कि यह जीवन कितना बहु- 
मूल्य है । परमात्मा ने हमें यहु जीवन रो-रो कर 
जीने के लिए नहीं दिया । यह तो हमें फूलों की 
तरह मुस्कराकर भाहलादपूर्वक जीने के लिए दिया है 
तदर्थ हमें इतने साधन व सुख सामग्री प्रदान की है 
कि जिसका कोई अन्त नहीं । उदाहरणरूप सूर्य का 
उज्वल प्रकाश, चन्द्रमा की मधुर ज्योत्सना, कल-कलः 
करती नदियों व झरनों का मधूर शीतल जल, रंग 
बिरंगे मुस्कराते पुष्प, कलरव करते चहचहाते | भाः 
पक्षियों का संगीत. अनुभूतिशील हृदय, कल्पनाशील | एह 
मन, विचारशील बुद्धि, सुन्दर काया तथा ज्योतिमंय 
आत्मा हमें आहलादित करते हैं 1 


इतना कुछ होते हुए भी हम अधिकतर निराश तना 

ब चिन्तित रहते हैं व खुशी का नकाब ओढकर जीत | लर 

हैं । आखिर क्‍यों ? इसका एक ही उत्तर हैं वह यह म 

कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं । हम नहीं जातत | पर 

कि वास्तव में हुम क्या हैं? हम अपने | बह `| दा 
प्र्दाशत करते हैं जो हम नहीं हैं । हम अधिकांशत 
अपनी वास्तविकता को छिपाकर रखते हैं । वस यह 

कारण है कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पात | स 


तात्पये यह है कि सफलता प्राप्ति के नि 
आत्मज्ञान आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हैं | र 

आत्म ज्ञान के लिए सर्वप्रथम आवश्यक यह है 
कि हम अपने बारे से कोई मिथ्या धारणा त ग. त ने 
दूसरा इस बात की भी चिन्ता छोड ६ he | 
दूसरों की तुलना में अच्छे हैं या बुरे । हंग ई र्ग | 
को भो ध्यान में न लागें कि लोग हमारे पी 100 
क्या सोचेगें या क्‍या कहेंगे? और नही अ [भे 
पसंद काल्पनिक तस्वीर उभारकर अपने ह यह गीय 
का फ्रयंत्न करें । हम तो बस अन्तर्मुखी ड शा हैँ! षण 
जानने की कोशिश करें कि हम वास्तव में तया... 


श्ज 
ज 


_ 
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5. 
अर्थात्‌ हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं? हम अपने 
गुणों के साथ अपनी कमियों व “बुराईयों को भी देखें 
और विना किसी हीन भावना के अपनी कमियों को 
दुर करने की इच्छा को प्रवल करें तथा उसे क्रिया- 
क्क रूप देने में जुट जायं । 


५ अपने को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण करें 
हे तया स्वयं अपने से निम्नलिखित प्रश्न पूछें और 
हो विना कुछ छिपाये, निःसंकोच व निर्भय 
९ | होकर उत्तर दें। प्रश्नोत्तर काल में यह सोचें कि 


का >> न 5 

टे हा मेरे सिवाय कोई नहीं हे अत: लज्जा केसी ? 

ग दुसरा अपनें प्रश्‍नोत्तर लिखते जावें । इससे 
ति | भाको अपने आपको समझने व सुधारने में पर्याप्त 


ल महायता मिलेगी । 


य 
र प्रश्‍न करते हुए सब से पहले अपने से यह प्रश्‍न 

आ मुझे जीवन में सर्वाधिक महत्वपुर्ण क्या 
रर 1८ 

। त है?“ इसका उत्तर जानने के लिए पुन: 

हु स्पि भरन करें कि मुझे किस - किस अवसर पर 

क सरश $ थी और यने f 
ते | पर बने ण हुई थी और मैंने किस अवसर 
क उत्साहित अनः ? 
६ `| आहुरणतया-. इत अनुभव किया था ! 
: 


। 1 \जबमने पेच जी | 
! मने चुनाव या कोई मैच जीता था | 
५ र जब मेरी कविता, कहानी या तिबंध 
{ |स १ मे प्रकाशित हुआ था और पाठकों ने 
i पी की खूब प्रशंसा की थी। 
अथः ~ ~ lh Ss 
po वा जब मुझे अपने व्यापार में आशा-से 
i हुआ था । 
| 5 जब मेने परोपकारार्थ अपनी पंजी से 
|. | चलाई थी आदि । 
| इसके 
मो. बाद आप अपने से यह प्रश्‍न पूछें कि 
। क च कार्य करने से अत्यन्त खुशी मिलती 
कण झल एणतया खो जाते हैं और कोनसा | 
आप चिड्चिड़ाते रहते हैं? उदा- 
वक नेवी में इं 


शी 
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सम्भाला उसे अपने पिता के देहांत की सूचना मिली। [| 
परिणामस्वरूप अपने पिता का ब्यापार संभालने. के | 
लिए उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी । मरता क्या 
न करता । अपनी इच्छा के विरूद्ध उसे ब्यापार | 
करना पड़ा परन्तु उसमें वह सफल नहीं हो सका । 
परिणामतः वह हसमुख, उत्साही तथा फुर्तीला ` 
नवयुवक हर समथ गुमसुम रहेने लगा । जरा-नरा 
सी बात पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ चिडचिड 
करने लगा । अन्ततोगत्वा उसने अपनी पत्नी के | 
परामर्श से व्यापार छोड़कर पुनः किसी स्थानीय | 
कारखाने में इंजीनियर पद ग्रहण कर लिया) | 

नौकरी लगते ही वह फिर से खिल उठा । 


सारांश यह कि जिस कार्य को करते में रूचि 
हो वह चाहे छोटा हो या बड़ा उसे ही चुनना ' 
नाहिये । ऐसा करने से आप आनन्द प्राप्ति के साथ: | 
ताथ अपने कार्य को भी अपनी योग्यता से अभिक 
चमका सकेंगे । 


सफलता प्राप्ति की .दूसरी सीढ़ी यह है कि 
आप' अपने से पूछें- “क्या तुम्हें केवल अपनी प्रशंसा 
सुनना ही अच्छा लगता है या तुम अपनी आलोचता 
भी सुन सकते हो । न 


यदि आपको केवल अमनी प्रशंसा ही पसन्द हैँ _ 
और आप अपनी आलोचना तो क्या अपने निरूद्ध | 
एक तर्के भी सुनने की सामय्यं नहीं रखते बो यह 
समझें कि आपकी सफलता को मार्ग अबरूड है। 
अशनी आलोचना सुनकर उत्तेजित हो चाना 
मानसिक दुर्बलता है । सफलता के लिए अपनी इस 
दुर्बलता को जानकर उसे दूर्‌ करता व धैय 
शक्ति पैदा करना आवश्यक ही नहीं अपि 
वार्थ है क्योंकि धैर्यं से सब बिगड़े 
जाते हैँ । 


उन्नीसवीं शती का धामिक, सांस्कृतिक, राज- 
| नेतिक और सामाजिक पुनेजागरण भारतीय इतिहास 
| की एक चिरस्मरणीय घटना है । इस उथल-पुथल 


पुरुषों तथा कालजयियों के प्रादुर्भाव हुए जो जन 
जागृति के अमर सन्देश के उद्घोषक हुए । उन सब 
में एक ऐसा महामानव भी था जो सर्वतोमुखी 
जागरण का ही नहीं क्रान्ति का सन्देश लेकर आया 
तथा जिसने तत्कालीन समाज में धामिक, सामाजिक 
आथिक और राजनैतिक क्षेत्र में अभूतपूर्वं क्रान्ति~ 
कारी परिवतंन किये । राष्ट्र ने उन्हें युग प्रवर्तक 
एवं युगद्रष्टा के रूप मे सम्मानित किया । बहु 
महामानव अन्य कोई नहीं आर्य समाज के यशस्वी 
संस्थापक, वेदोद्वारक महषि दयानन्द सरस्वती ही 
थे जिन्होंने धार्मिक वितण्डावाद, सामाजिक विक्ृतियों 
राजनेतिक दासता के विरूद्ध : शवासियों को मुखर- 


अदम्य साहस जिसने 
के लिए प्रशस्त साग 
फी बौर स्वराज्य का 


तथ्य को बेहिचिक स्वीकार कि प 


योगीराज अरविन्द ने ४ हषि दयानन्द के संबंध 
कहा कि - “विश्व के महापुरूषों को विशाल 
वतो की चोटियां माना जाए तो महि दयानन्द 


“ची चोटी माने जायेंगे । 
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के काल में एक से बढ़कर एक उच्च प्रतिभा संपन्न : 


महात्मा गांधी ने इस - 


5S १ रे i Collection, Haridwar 
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क्रान्तिकारी परिवतंन ज] समाज को नया स्वरूप 


, हू 

दिया और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया“। 

व्‌ 

महृषि दयानन्द केवल भारत के नहीं वरन र 

विश्व की महान विभूति थे जिसे संसार के तमाम र 

महान्‌ द्रष्टाओं ने स्वीकार किया है । महपि विश्व पर 

के पहले ऐसे महापुरुष हुए हैं जिस्होते पीडित | ; 
उत्पीडित और दलित मानव के कल्याण के लिए ह आव 
आर्य संस्कृति के आद्य ग्रन्थों में वणित माग अपनाने व 
और उस पर चलने की प्रेरणा दी । वे समस्त भेद | ६ 
भावों, ऊंच नीच के विचारों से ऊपर उठकर प्राणी ग्‌ 
मात्र के कल्याण के लिए जीवन पर्यन्त अथक प्रयास भष 
करते रहे, संघर्ष करते रहे। संसार प्रचलित | ४ 
विभिन्न मत-मतान्तरों को मिटाकर वैदिक स भं 
नुसार देशवासियो में स्वावलम्बन, राष्ट्रभवित, प २ 
आत्म: विश्वास की भावना जागृत करना चाहते प उ 


~ शा में अपनों 
जिससे देशवासी राष्ट्र के नव निर्माण में भप बा 
~ थ ही मर्मभव का अमर ण 

अहुम्‌ कतव्य निभा सकें साथ ही मर्म की 
मन्त्र जन जन में मुखरित कर सके । द व 
पूर्ति के लिए स्वामीजी ने “कृण्वन्तो विशवमार्यग | 


जसे वेद का अमर सन्देश उद्घोषित किया । | रे 

महर्षि दयानन्द ने जिस समय कार्य हे क न 
कदम रखा भारत के कोने कोने में भौर जन॑ वा | 
घोर निराशा अविद्या, परस्पर फूट का मा i 
सामाजिक, घामिक, आथिक भौर रा तिया | ° 
दृष्टियों से देश फ्तनोन्मुख था । सामाजिक भ | i 
अन्धविश्वास, धर्मान्धता, जाति पांति, बर त? 
भेदभाव ने देशवासियों को भ्रमित, BE १] 
कतव्य विमूढ़ बना रखा था । ऊंच नीच FR कै 
पृश्यता के कारण विशाल हिन्दू समाज चौ |. 
विखण्डित, अवनत और जर्जर बना हुभा 


में देखी 
भौर देशवासियों को इस दयनीय दशा न 


| 
\ 
es 


__ आम कमल का बम 
स्वामी जी विह्यल हो पड़े । और इन सारी विषम- 
ताओं को समूल नष्ट करने का संकल्प लेकर 
कर्तव्य पथ पर अकेले निकल पढ़े । 


महषि दयानन्द ने मानव समाज में व्याप्त 


, छुआ-छूत, धार्मिक असहिष्णुता, घृणा के विरूद्ध 


शंबनाद किया वहीं देशवासियों को स्वराज्य प्राप्त 
करने के लिए संघर्ष के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा 
दी । “अच्छे विदेशी राज्य से बुरे स्वराज्य कहीं 
उत्तम” का सर्वे प्रथम सन्देश देते हुए एक देश, एक 
धर्म, एक भाषा अपनाने पर बल दिया । स्वामीजी 
ने राष्ट्र को सर्व प्रथम स्वदेशी, स्वराज्य और 
स्वाभिमान का संकल्प युक्त नारा दिया! गुरू 
विरजानन्द से वेद तथा सत्साहित्य शास्त्रों का 
अध्ययन करने के पश्चात सन्‌ १८६० के दशक में 
गइ दक्षिणा मे प्रतिज्ञा ली कि हिन्दू धर्मे से पाखण्ड, 
अविश्वास आदि कुरीतियों को दूर कर बैदिक 
धग का प्रचार करेंगे । मह॒षि दयानन्द द्वारा स्वराज्य 
भौर स्वदेशी का मन्त्र उद्घोषित करने के लगभग 
1०-२५ वर्ष पश्चात्‌ उसे दादाभाई नौरोजी 

वही किया पणा यार ४०-४२ वर्ष पश्चात 
उन NR देश को “स्वराज्य हमारा 

अ.धकार हूं का सशक्त चारा दिया । 


की पे दयानन्द ने समाज को जितने भी 
क कायंक्रम दिये । उनमें दलितोद्वार तथा 
' विश्वास जागृत करना महत्वपुर्ण था । 


भात ज कों पे 
ला ति प्रथा को समाप्त कर गुण, कस, 


सुधा 
पार 


व ~ र र ८ 
> पर आधारित वर्णव्यवस्था अपनाने के मागं 


हे. मातो को बेद पढ़ने की प्रेरणा देकर 
धीयाता” ह का पान बनाया। “स्त्री शूहीता- 
"पत्र ना स्ती बिचारधारा के स्थान पर 
शिकारी पे रमस्ते च देवता:” का 
ने, पढ़ाने, यज्ञ देकर स्त्रियों और शूद्रों को वेद 
हर न वीत धारण करते, यज्ञ की पवित्र 
क. कथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानो में 
₹ भाग लेने का अधिकार दिलाया, 

॥ का तो इन्होंने शंख ही फूंक डाला । 


आर्य सेवक ___ 15 ``. 
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विधवा विवाह तथा उचित आयु प्राप्त करने पर ही 
कन्याओं के विवाह किए जाने जेसी - क्रान्तिकारी 
प्रेरणाओं को समाज ने बड़े गर्वे के साथ स्वीकार 
किया । मैंकाले की शिक्षा प्रणाली के कारण दश 
की युवा पीढी से स्वभाषा, स्वधमं, स्वाभिमान, 
राष्ट्रभक्ति, परस्पर प्रेम - विश्वास सौहाद की 
भावनांएं लुप्त हो रहीं थी जिसे पुनः जागृत करने 
के उद्देश्य से स्वामी जी ने प्राचीन ऋषि प्रणाली की 
गुरुकुल परम्परा आरम्भ करायी जिसका आधार वेद 
सम्मत ज्ञान-विज्ञान की विचारधारा है। देश में 
महि दयानन्द की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना से 
लगभग २५ वर्ष पुर्वं ही सामाजिक एवं धामिक 
सुधार के सांथ ही राजनेतिक क्रान्तिकारी लहर 
प्रवाहित होने लगी थी । सन्‌ १८७५ में स्वामीजी 
ने मनुस्मृति के वाद प्रथम सामाजिक धार्मिक 
संविधान का स्थान लेने की क्षमता रखनेवाला अमर 
ग्रन्थ सत्यार्थं प्रकाश देश को दिया जिससे युवा वग 
को राजनीति की क्रान्तिकारी विचारधारा मिली 
आरे वे सिर हथेली पर लेकर भारत को स्वतन्त्रता 
दिलाने के लिए मस्ती में झूमते निकल फ्डे। 


मर्हाबि दयानन्द ने अपने उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों को 
मर्तं रूप देने के लिएसन १८७५ में जिस आय 
समाज की स्थापना की आज उसकी हजारों शाखायें 
देश विदेशों में = नवरत कार्यरत हैं । आर्य समाज 
को जो १० सूत्री सार्वभौम नियम स्वामी जी ले: 
प्रदान किये उसमें कहा गया हे- “संसार का उपकार 
करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात्‌ शारी- 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना इतना 
ही नहीं एक और नियम है- “प्रत्येक को अपनी ही 
उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये किन्छु सब की 
उन्नति में अपनी उन्नति समझना खाहिये” | भौर 
१० वां तो और भी अनूठी प्रेरणा मानव समाज को 
देता है“- सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वेहितकारी 
नियम पालने में परतम्त्र रहना चाहिये और प्रत्येक 


हितकारी नियम पालने में सब स्वतन्त्र रहे । समाज 


कल्याण एवं प्राणीमात्र की उन्नति की एसी अनूठी 
प्रेरणापूर्ण भावनांए तथा विचारत्राराये अन्यत्र 


Mim ~ 
| ` किसी भी संस्था के नियम और उद्देश्य में देखने को 
। नहीं मिलती और न ही इष प्रकार के प्रेरणादायक 


सुधारक चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो अथवा 
राजनैतिक क्षेत्र हों मिलना असम्भव ही है। 


महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्राम का नेतृत्व 
| ' सम्भालते ही स्त्रामीजी के दलितोड्रार तथा राष्ट्र के 

' व निर्माणकारी कार्यक्रमों को अपनाया और भारत 
। को भंग्रेजों की दासता से मुक्‍त कराने में सफलता 
पाई । तभी तो एक सार्वजनिक सभा में लोकसभा 
के प्रथम अध्यक्ष श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगार ने कहा 
थो - यदि महात्मा गांधी " राष्ट्रपिता हें तो महषि 
दयानन्द राष्ट्र पितामह है ।” 


| महषि दयानन्द सत्य के उपासक थे । जहां 
' उन्होंने एक ईश्वर की उपासना का प्रतिपादन किया 
वहीं सत्य के ग्रहृण करने तथा असत्य का त्याग करने 
| की प्रेरणा भी दी । उन्होंने अनेक देवी-देवताओं की 
'। उपासना के बजाए एक ईश्वर को उपासना करने, 
वैद मार्ग अपनाने तथा उस पर दृइता के साथ चल 
| | __ केर प्राणीमात्र का केल्याग करने पर बल दिया, 

' तयाधाभिक असहिष्णुताओं पर करारी चोट की 
जिससे कट्टर धर्मात में जकड़े लोगों में खलबली मच 


गई और वे स्वामीजी को अनेकों तरह से उत्पीडित 
करने लगे । अन्ततः विष दिला कर उनके वहमल्य 
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नहीं रखते और सदेव दूसरों के बिचारों के रंग मे 
रंगकर कार्य करते हे तो आप सफलता की दौड़ में 
कभी प्रथम नहीं आ सकते । अतः साहसपूर्वक स्वतंत्र 
चितन सफलता प्राप्ति के लिए परमावश्यक साधन है। 
सबसे अधिक महत्वपुर्ण कदम है आप्री संकल 
शक्ति ! आत्मज्ञान हो जाने के बाद क्‍या आप अपने 
संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर अपने को बदलना 
चाहेंगे. ? क्या जीवन' सें आने वाली चुनौतियां 
स्वीकार करने में सक्षम हैं ? यदि हां तो आप 
समझिये कि आप स्वतन्त्र व्यक्तित्व फे स्वामी हु 
तथा अपनी शक्ति का उपयोग करने .मे समर्थ है 
सफलता की देवी सदैव आपके चरण चूमेगी क्योंकि 
सफलता सदव धेयेशाली, बुद्धिमान, सक्षम व साहसी 
व्याक्तियों का वरण करती है । इतिहास प्रसिद्ध सभी 
व्यक्तियों के जीवन उदाहरणीय हैं जैसे सफल/राज- 
नेतिक नेता महात्मा गांधी, पं. जवाहरलाल नेहरू 
सफल उद्योगपटि- बिडला, टाटा, सफल समाज 
सुधा रक- स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, सफल 
साहित्यकार-रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि । र 
संक्षेप में जब आपको अपनी क्षमंताना ब 
र्वलताओं का ज्ञान हो जाय तो आप अपने काप 
को क्रियात्मक रूप देना प्रारम्भ कर दीजिय। 
सफलता आपके चरण चूमेगी । 
00 क t..._..- 
वरों की आवश्यकता 
प्रदेश के प्रसिद्ध आये (मराठा) परिवार 
की दो कन्याओं के लिए जिनमें से एक एस. 
एस. सी. गणित तथा दूसरी एम.ए. अर्थशास्त 
कर रही है जिनकी आयु क्रमशः २३ वे २९ 
वर्ष है के लिए सुशिक्षित वरों की आवश्यकता 
है सम्पक सुत्र- 
= सत्यवीर शास्त्री ` है 
मंत्री, आये प्रतिनिधि सभा म. प्र. व विद 
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मित्रहो ! हिंदूधर्म हा राजकीय धर्म नाही. 

हिंदू संस्कृती सुद्धा कुणी राजकीय संस्कृती नाही. ती 
पुरातन संस्कृती आहे. जगात अनेक धर्म आहेत, अनेक 
ती आहेब. प्रत्येक धर्माचे संस्थापकही जगात 
अनेक आहेत. परंतु हिन्दू धर्मात तसे नाही. हिन्दू 
धर्माचे प्रचारक म्हणून पुष्कळ नावे घेता येतील 
पलु सस्थापक असा कोणी मिळत नाही. याचा अर्थ 
हिदिधम हा अपौरुषेय आहे, असा करावा लागतो . 


OSS ना 


धर्म आणि संप्रदाय 
मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सभासद नाही. 
(ही पण हिंदुधर्माचे शुद्ध स्वरूप 
ल xr जावे, असे मला सुरुवातीपासून 
FE आहे- आपला हिंदुधर्म पोथीनिष्ठ धर्म 
र es धर्म आहे. इतर धर्मात एवढी 
F ह नाही. की आज सर्वात विस्कळीत 
ह हे हिंदुवर्माचे दिसून येते, या वाईट 
ल आपण. घेतली पाहिजे आणि 


भेयलांची 
'चा फराका५ रू अवस्था थांब 
हने, ` षष्ठा करून ही था थांबविली 


> हा विचार भारत साधूसमाजापुढे 

* पण दुदवाने त्यावर टीका झाली. पण 
त्या ल पः हिंदुवर्मातले साधू आपा- 
| भे गंध गरी उडतात. भाडवे गंध लावणारे शव, 
| तसा वश्णवाशी भांडतात. भगवे वस्त 


रण करणा गंवाशी भ 
ण: ह क सारे पांढरी वस्त्रे नेसणाऱ्या साधूंचा 
| "हिज. वेष हे भांडणे एठेतरी मिटविता आली ' 
वड हणजे साधू नव्हे. साधू ही वृत्ती माहे. 


| 3 > वड ब्र ~ धर 
का मर म्हण ठरे ज एप 
| बह णे परम नहस भग, चारित्य 


हारा मर! 
नेट पश च्य च . 2९ 
हिंदूधमं अपौरुषेय आहे, तत्त्वनिष्ठ आहे ! 
ऱ्य - स्व. राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज 
(राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी दिलेले भाषण. संकलक - केशवदास रामटेके, गुरुकुंज) 


हिंदू धर्मात अनेक सम्प्रदाय आहेत. वीस' 

पंचेवीस वर्षापुर्वी या संप्रदायांचे स्वरूप लहान होले. 

परंतु आता हे संप्रदायच स्वतःला धर्म मानू लागले 
आहेत. बौद्ध, शीख, जैन, हे हिंदु धर्मापासूनच निर्माण 
झालेले संप्रदाय आहेत. पण आज प्रत्येक संप्रदाय 
स्वतःला धर्मे समजतो. रामकृष्ण भिर्शनची माणसे 
सुद्धा स्वतःला हिदू म्हणवून घेण्यास कचरू लागली 
आहेत. 


आक्रमण का सहायचे ? 


मी स्वतःला धर्मांतीत मानतो. मानवता हाच 
माझा खरा धर्म आहे. परंतु काही धर्माती मरुन 
जावे, आणि काही धर्मानी आपणावर आक्रमण 
करीत राहावे, ही गोष्ट मला सहन होणारी नाही. 
भाज पाच कोटी हिंदू ख्थिश्‍चेन झाले आहेत. दहा 
कोटी हिंदू बौद्ध बनले आहेत. काही स्वतःला शीख 
मानू लागले आहेत ही गोष्ट हिंदु म्हणवून घेणाऱ्या 
मानसाने थांबविली पाहिजे. नाहीतर इतर धर्भानी . 
आपल्यावर आक्रमण करावे आणि आपण स्वतःला 
नुसते हिंदू हिंदू म्हणून कमी होत राहावे, छे काय 
कामाचे ? 

आपण कुणावर आक्रमण करू नये आणि कुणाचे 
आक्रमणही सहन करू नये. कोणाला पुरहा हिंदुधर्मात 
यायचे असेल तर अल्पविधीत तुळशीची माळ घालून 
घेतले पाहिजे. ही वृत्ती बाणवून घेण्याची अत्यन्त 
आवश्यकता आहे. त 2 

हू धमं हा वेदिक धर्म आहे. अनंत काळातल्या 

समाज पुरुषांनी तो निर्माण केला आहे. अनेक द्रष्ट्या | 
ऋषिमुनींच्या चिंतनातून त्याने आकार 


(शे 
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| आयसेवक डी ६ 


| 
मांसाहार निषेध | 


लन्दन की मस्जिद के प्रसिद्ध इमाम अलहाफिज 
बशीर अहमद मसेरी नें भारत, पाकिस्तान एवं 
बांगलादेश के मुसलमानों को शाकाहारी बनने की 
अपील की हैं । वे स्वयं शाकाहारी हैं और दूसरों को 
शाकाहारी बनने की प्रेरणा देते हैं कोई भी धर्म-- 
ग्रन्थ मांसाहार करने को नही कहता, ऐसा उनका 
कथन है । (इस्लामिक कन्सर फोर एनिमल्स' नामक 
अपनी पुस्तक में मुस्लिमों को प्राणियों पर दया 
रखने के लिये लिखा है। इस बारे में अनेक उदाहरण 
भी उन्होने उद्धृत किये हैं। उनका तो लिखना है 
कि मुस्लिम बन्धु राह भटक गये हैं। प्राणियों पर 
अत्याचार करने वाले इन्सानियत तो भूलते ही हैं, 
साथ ही पर्यावरण को भी दानि पहुंचाते हैं । उन्होंने 
भारत, पाकिस्तान ओर बांगलादेश में जाकर अपने 
विचारों का प्रचार करना निश्चित किया हे । 
| इस्लाम के नाम से पशुओं की हत्या करना तथा 
___ मांस खाता वे अधामिक बताते है । इस विषय पर 
' आपने एक पुस्तक लिखना आरम्भ किया हे । उनके 
| मित्रों को आश्चर्यं हुआ और बशीर अहमद मसेरी 
से कहा है कि इसके अतिरिक्त अनेक दुसरे ऐसे 
मसले हैं, उन्हें हल करने के लिए आपको पहल 
करनी चाहिए। मसेरी साहव मानते हैं, कि संसार में 


आध्यात्मिक स्वयं उसी 
९ । पशु स्वयं मनष्य को कोई हारि 

बोड वी त्‌ न नही 

हे तो फिर मनुष्य स्वार्थ के लिए प्राणियों 

पर अत्याचार क्यों करता है? धर्म की दृष्टि से 

ou देने की प्रथा सर्वथा अयोग्य है। फिर भी 

 मजहव के नाम से कुब्राती की. जाती है। दिमाग में 
गलत मान्यता बेठ गई हे. उसे 

20 के है, उसे हटाने की जरूरत 


के. 
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(लेखक : लन्दन को मस्जिद के हा 
बशीर अहमद सेरी) 


है। धामिक कर्मकाण्ड से दूर रहने को भी स्पष्ट 


सलाह दे देते हैं । मौलाना मसेरी शिक्षित मुसलमान | तै 
हैं । उनको हिन्दी, अंग्रेजी, उदू, पंजाबी और अरबी भ्र 
भाषा का पूर्ण ज्ञान हैं। कुरान उन्हें कण्ठस्थ है । में 
शाहजहां मस्जिद के वे सर्वप्रथम नियुक्त इमाम हैं। रे 
प्रत्येक प्राणी के लिये उनके हृदय में बहुत हुमदर्दी ए 
है । उनकी आत्मा पुकार करती है कि मुसलमान त 
भाई मांसाहार न करने की बात सहृदय स्वीकार 
करें | श्री मसेरी ७४ वर्ष के हे परन्तु उनका स्वास्थ 
५० वर्षे जैसे कर्मठ व्यक्ति की भांतिहै। | 
(मधुर लोक दिल्ली के सौजत्य से) क 
प्रेषक- विद्याश्रूषण किसनजी आयं भोपले | ३ 
हिवरखेड (रुएराव) अकोला र; 
शि RRR र ( 
fF 
आर्यसमाज बम्बई का निर्वाचन 
आये समाज बम्बई की ११७ वीं वाषिक न द 
साधारण सभा दि. २०/९/१९९२ ] संपन्न र 
जिसमें आगामी वर्ष के लिये निम्नलिखित १ ५ 
धिकारी सवे सम्मति से निर्वाचित हुए । न 
¢ 
परामर्शदाता- श्री. डॉ. बागीश शमा! र 
सहपरामर्णदाता- श्री. पं. देवदत्त शर्मा र 
प्रधान- श्री. झाऊलाल शर्मा h 
उपप्रधान- श्री. जगनप्रसाद गो व 
उपप्रधान- ' श्री. कृष्णलाल मी प 
मंत्री- श्री. राजेन्द्रनाथ पा” 
उपमंत्री श्री. देवश्वर शर्मा S 
कोषाध्यक्ष- श्री. करसनदास जे. तराम ती 
पुस्तकाध्यक्ष- श्री. केशवलाल पर्थ: शे 


र sn we ॥” 


4 


- नमी पल rg [जमा 


मर्हषि दयानन्द की अन्तिम समय की घटना को. 


तेकर आज एक शताब्दी के बाद भी अनेकानेक 
प्रान्तियां आये दिन हमारे समाचार पत्न-पत्रिकाओं 
में बाती रहती हैं । अच्छा तो यही होता कि सार्व- 
देशिक सभा या परोपकारिणी सभा अपने स्तर पर 
एक बृहद विचार गोष्ठी रखकर कुछ निश्चयात्मक 
विर्णय लेकर आर्यजनों का भ्रम निवारण करती । 


श्रान्तियां 


(१) श्री राव राजा तेजसिह जोधपुर ने एक पत्र में 
गो उन्होंने महर्षि के निर्वाण के ४२ वर्ष बाद (जन्म 
शताब्दी पश्चात्‌) श्रद्धेय स्वामी शरद्धानन्दजी के 
आग्रह पर अपनी याददास्त के आधार पर लिखा हैं 
कि "कललु या कलवा कहार ने विष शक्कर में काँच 
(शौशा) पीस कर दूध में डालकर पिला दिया । 
जिसे अनजान में रात्रि दुध में पी गये ।” 


प पत्र से दो भ्रान्तियां उत्पन्न हुई हैं- (१) 
३ हि सितम्बर को राह्नि में पिलाया गया था। 
„`क यह्‌ कल्लू कहार पत्र - व्यवहार के अनुसार 
हर र की रात्रि को ही चोरी कर भाग 

। अजमेर आयं समाज के मन्त्री कमलनयन को 
स । अत: २९ सितम्बर को उसका जोधपुर 
क ह दूध पिलाना सर्वथा असत्य है। (२) 
निय त के साथ कांच पीस कर देना, सृष्टि 
We हा है । क्योंकि कांच (शीशा) दूध में 
प सकता । अतः दुध में कांच देना भी 

असत्य ही है । 


(२ लेखकों द 
र जीवनी लेखकों द्वारा विविध नामों का लिखा 
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महषि का विषदाता कौन ? 


ले० ~ श्री सोहनलाल शारदा, शाहपुर जिला-भीलवाडा (राजस्थान) 


प्रामाणिक है। क्योंकि इसके दो भाग महि कें 
जीवन काल में ही प्रकाशित हो गये थे और तीसरा 
भाग निर्वाण के पश्चात्‌ १८८८ में प्रकाशित हुआ | 
वहां निम्न पाठ हैं- 

“आश्विन कृष्णा एकादशी संवत्‌ १९४० के 
दिन गुरुवार को प्रथम श्लेषा अर्थात्‌ जुकाम हुआ । 
उसके चौथे दिन अर्थात्‌ चतुर्दशी की रात्रि के समय 
में धूळ मिश्र पाकाध्यक्ष से जो शाहपुरा का रहने 
बाला था, दूध पीकर सोये ।” 


इस लेख से यह स्वतः ही सिद्ध है कि उस रात्रि 
को दृध इसी धूळ मिश्र ने पिलाया था। मिश्र का 
अर्थ है मिला हुआ । यानि जो रसोइया भोजन भी 
यनाबे और पु'षगारी भी करे उसे इधर राजस्थान 
में पूर्व राजकीय भाषानुसार मिश्र कहते हँ। (ळ) यहे 
बर्ण बर्णोच्चारण शिक्षानुसार ४ यमों के अन्तर्गत 
आता है । बेदों में तो इसका उपयोग है ही, राज- 
स्थानी भाषा में भी इसका उपयोग होता है। मतः 
इसका शुद्ध इधर की बोल-चाल की भाषानुसार 
धूळा जोशी ही है। (ळ) प्रेस के पास नहीं होते से 
(ड) या (ल) यह्‌ शब्द लिखा गया मालून पड़ता है। 
(३) पं. लेखराम को उर्द्‌ जीवनी में इसे धळ ही 
बतलाया गया है । अनुवादको ने बोळ मिश्च कर. 
दिया । यही नाम देवेन्द्र बाबू द्वारा संग्रहीत जीवनः 
चरित्र में है। नव जागरण के पुरोधा' में भी श्री 


'भारतीय जी ने यही नाम लिखा है, जो भ्रमयुक्त हैं 


क्योंकि राजस्थान में इधर धूळा नाम तो चारों वर्णो 


में वर्तमान में भी विद्यमान है | जैसे धूळ! माणमीया | 
(ब्राह्मण), धूळा मुंदडा (वैश्य महाजन), भूळासिह 
(क्षत्रिय), धूळा कहार (शूद्र) इत्यादि । लेकिन | 


घोळ नाम किसी का भी नहीं होता है| | 
(४) पुज्य स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ने इसब 


नाम जगन्नाथ कहकर और उसे महषि 


| 


... बहुत रोया, ऐसे ही 
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व्यय देकर भगा दिए जाने का वर्णन 'श्रीसद्दप्रानन्द 
प्रकाश में किया है | तो फिर प्रश्‍न उत्पन्न होता हे 
कि जगन्नाथ नाम का व्यक्ति कोई दूसरा है या इसी 
ब्यक्ति को जगन्नाथ के नाम से पुकारा गया हे । 


इस पर भी आगे विचार किया गया है । 

(५) शाहपुरा नरेश महाराजाधिराज सरनाहुरसिह 
वर्मा का जन्म शताब्दी पर १९२४ में सथुरा में दिया 
गया भाषण । जो शताब्दी विशेषांक में प्रकाशित है। 
वहां वणेन है कि - “स्वामीजी अपने लिये रसोई 
बनाने वाले भादमी मुझ से ले गये थे। स्वामी जी 
को विष दिया गया था, यह वात गलत है। मैं 
खयाल भी नहीं कर सकता कि उनको विष दिया 
गया हे । जो लोग उनके पास रोटी बनाने वाले थे 
वे अभी तक मेरे यहां नौकरी करते हैं । उनका नाम 
श्रीकृष्ण और कल्लू है |“ 


जनवुतियां 


यहां राजाधिराज कहते हैं कि स्वामी जी का 
रसोइया वर्तमान (१९२४ ई.) में घेरे पास नौकर 
है । वहां 'दयानन्द.- प्रकाश” में संवत्‌ १९७० याने 
सत्‌ १९१४ में राजघाट पर विक्षिप्त अवस्था में 
देखा था ऐसा लिख; है। लेकिन पं. इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति जी ते इसकी कुछ समय पश्चात ही कुयें 
में गिरकर आत्महत्या करनी बताई है। श्री धर्भभित्र 

आये सेवक दयानन्द दिग्विजय में लिखते हैं कि 

स्वामीजी का घातक जगन्नाथ वम्पई भाया । हक पं 
... को उसने कहा कि मैने स्वामी जीं | 


डवोकेट क्ले अनुसार 


व्य थद्धे शताब्दी अजमेर 
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समीक्ष 


राजाधिराज शाहपुरा ने अपने यहां जो नौकर 
होना बताया सन १९२४ में, तो यह सत्य ही है 
क्योंकि उसके बयान भी हुये और गुरुकुल कांगड़ी के 
के मुखपत्र 'अलंकार' में छपे भी थे । यह्‌ रसोईदार 
विक्षिप्त अवस्था में नहीं था । इसको देखने वाले 
आज भी विद्यमान हैं जिन्होंने जन्मशताब्दी मथुरा में 
भी भाग लिया था । उनके नाम पं. चन्द्रशेखर शर्मा 
मोतीलाल गौड कम्पाउन्डर हैं । अतः कुंयें में गिर 
आत्महत्या करना भी असत्य ही है! घातक बम्बई 
आया, रोया लेकिन पण्डित का नाम ही नहीं बतावा 
अतः यह भी विश्वसनीय नहीं है । कलिया उर्फ भप 
जगन्नाथ नहीं है । कलिया दूसरा व्यक्ति है जगन्नाथ i 
दूसरा । धूळा उर्फ जगन्नाथ ही शुद्ध हैं जो अढे री 
शताब्दी पुर्वे ही १९२८ के करीब मर गया था। को 


अतः १९३३ में उसका जिन्दा होना और दूध म य 
कांच पीस कर देना केवल एक ने ही सुना अन्य 
किसी ने नहीं 1 अतः वह व्यक्ति कोई ढोंगी ही ही 
सकता है । इसीलिए यह कथन भी अविश्‍वसतीय 
ही है। gt , आ पेर 
तो फिर विश्वसनीय क्या है ! दि 
> 
नाहूरसिह राजाधिराज ने सत्यता बता ७. क 
लिए विचार-विमर्श कर पं. भगवानस्वल्पणी न ह 
भूषण को (जो राजस्थान प्रतिनिधि सग । हे 
परोपकारिणी सभा के कर्मठ कार्यकर्ता आर र श 
आगे चलकर वेदिक यंद्रालय अजमेर है स 
व्यवस्थापक बने) जांच कर रिपोर्ट भेजने बढ़ा | ९ 
नियुक्त किया । इन्होंने शाहपुरा जाकर ईस री 
जोशी के बयान लिये । स्वामी जी श्रि उब | 
न्हें अपने पन्न “अलंकार” केमई . | हे 
महाराज ने इन्हें अपने पत्र “अलक प्रकार्गित | बा 


१९२५ के अंक में पृष्ठ ३७६-३७८ पॅ 
किया-था | 


च qe | E ३ 
इनके अध्ययन करने से कुछ बातें ह करे | कौ 
ही हो जाती हैं कि वह रसोइया कहता है अकेला ही. | है 


सिवाय और कोई रसोइया नहीं था, म 
क. 


STS न ENS TCA र्ला 


। 4 ज््ज््ख 


| रा! सो अवश्य सस्य ही है क्योंकि केवल एक 


परासी जो भी एक समय ही भोजन' करे तो ज्यादा 
तोइया वहां करें भी कया ? लेकिन मारवाड के 
ओं में पानी बहुत नीचे होता है, अतः पानी 
निकालने वाला अन्य हो तो वह भी सत्यही है 
इसमें भी कोई शंका की गृंजायश नहीं है । 


इससे यह निय ही है के यह रसोइया सन्‌ 
१९२५ तक अवश्य जीवित था । दूमरा प्रमाण यहु 
भी है कि इसको देखने वाले भी अभी तक जिन्दा है। 
जव इसेसे पूछा गया फि उस रात दूध किसने पिलाया 
तोपरत्यृत्तर में कहता है कि “मुझे पता नहीं" 
बनी याददास्त को कुंठित करता है। यहां यह 
निश्चित ही जानना चाहिए कि २९ सितम्बर १८८३ 
की राति को दूध इसी ने पिलाया था । क्योंकि अन्य 
कोई रसोइया था ही नहीं । अतः अन्य का नाम भी 
यों हो सकता हैं ? 


विष इया था ? 


महेषि ने स्वयं ही पं. कमलनयन मन्त्री आये 
पमाण अजमेर को कहला भेजा था कि मुझे संखिया 
दिया गया है । सो इसका उपचार होना चाहिये । 
पपं, कमलनथुन तत्कालीन अजमेर के प्रसिद्ध 
शोम पीर इमाम अली के पास गया भौर कहा तो 
7 उत्तर में कहा कि- “हम संखिया निकाल 
र कहता है कि मैंने दवा के रूप में बंसलोचन' 
अनार व औषधि तथा कुछ अनार भेजे थे । 


७ ९२२ 
`` नयाबाँस, दिल्‍ली -६ संस्करण) 


ना र ह था तो उपचार भी संखिया का ही 
11 लेकिन जानबझकर डा. अलीमर्दान 

झाडा | ह का मुख्य खिकित्सक था, इलाज 
२ सने स्वाभी जी के शरीर में शनैः शने 

की लोमल पहुंचाया । जव कि साधारणजन 

लीला समाप्ति हेतु ४ या ५ ग्रेन ही काफी 

“नम बाल ब्रह्मचारी सुद्ढाळग वाले सन्यासी 


(प. लेखरास कृत आर्यभाषानवाद जीवनी ी 
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आयं सेवक १९ 


eee 


भी आखिर भारी मात्रा सहन नहीं कर सके । इस 
विषय में एक महत्वपुर्ण जानकारी 'नवजागरण के 
पुरोधा' के पृष्ठ संख्या ५१८-५१९ "र दी गई है, 
जो सर्वथा विश्वास कें योग्य है । वहां लिखा है कि- 


“स्वर्गीय महेशप्रसादजी मौलवी आलिम फाजिल 
(महषि के जीवनी विषयक अनेकानेक तथ्यों के 
गवेषक) ने लिखा है कि जिला एटा के बिलराम ग्राम 
निवासी श्री गंगाप्रसाद आर्य से डा. अलीमर्दान खां 
के सम्बन्ध में निम्न जानकारी प्राप्त की थी, जो श्री 
आर्य ने १५ सितम्वर १९४९ को लिखे गए अपन 
पत्न के हारा उन्हें दी थी - डा. अलीमर्दान खां 
मौजा चनी परगना इस्लाम नगर जिला बदायूं का 
रहने वाला था । उसने जोधपुर राज्य में स्वामीजी 
का इलाज किया था । जोधपुर में पण्डित ब्राह्मण को 
जो उस समय राज्य के उच्च अधिकारी घमंडी 
पौराणिक थे, राज्य से जागीर प्राप्त थी उत पण्डित 
जी ने सात सौ रुपये तथा दो रण्डियों से ५०० ५०० 
रू० कुल १७०० रु. डाक्टर साहब को इस निमित्त 
दिये थे कि स्वामीजी को विध दिया जाय । जब 
डाक्टर साहब अन्तिम वार बीमार हुये तब शरीर 
में कीडे पड गये थे । रोते - रोते कहते थे कि स॑ने 
स्वामीजी के साथ विश्‍वासघात किया था । आज 
यह उसका फल भोग रहा हुं । कहा जाता है कि 
जब जोधपुर सरकार को कुछ पता चला तब पंडित 
जी की जागीर भी जब्त कर ली गई थी । 


यहां विचारता यही है कि उस समय उच्च 
पदाधिकारी व पण्डित कौन था । स्वामीजी ने वहां 
चक्रांकितों की पोल खोलना शुरू को जिससे चक्रांकित 


पण्डित और उनके संरक्षक महता विजयसिह बहुत . 


अप्रसन्न हो. गये | महता विजयसिंह ने ही नन्ही 
भगतण को भडकाया । वेश्याओं के विषय मे सहंषि 


के विचार क्षत्रिय नरेश सिंह व वेश्या कुतिया ऐसे _ 
थे । ब्राह्मणों का खण्डन और भी विपत्ति ढ्हाते 


वाला हुआ । 


(लेखराम कृत जीवनी पृष्ठ ९१२३ संस्करण बही) 
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` राष्ट्रीय अस्मिता एवं संस्कृति को अपना 


A 


` उ. मा. विद्यालय बृ 
तिक 
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आर्यं समाज बुरहानपुर का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 


आर्य समाज बुरहानपुर ने 
अपना वाषिकोत्सव दि. १६,१७ 
और १८ अक्तूबर ९२ को 
मताया 1 प्रतिदिन प्रातः तथा 
अपरान्ह हवन,भजन तथा प्रवचन 
का कार्यक्रम हुआ । रात्रि में भी 
प्रवचन विद्वानों के भाषण हुए । 
दि. १६ को ओ३म्‌ ध्वज 
वन्दन के बाद - आचार्य पं. 
अमृतलाल शर्मा के ब्रह्मत्व में, 
'देवयज्ञ' हुआ । १० बजे विशाल 
नगर कौतंन यात्रा निकाली गई। 
भजनोपदेशक श्री पं. नरेशदत्त आर्य (उ. प्र.) ने 
अपनी ओजस्वी वाणी से नागरिकों को काफी 
प्रभावित किया । नगर कीर्तन में भारतीय उ. मा. 
बिद्यालय तथा वैदिक विद्यापीठ के छात्र, छावाभों. 
शिक्षिकाओं एवं शिक्षकों तथा आर्य जनों ने काफो 
संख्या में भाग लिया । 
रात्रि में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इन्दौर के 
न्यायाविपति माननीय श्री वीरेन्द्रदत्त जी ज्ञानी ने 
भपने उद्बोधन में कहा कि ' जब युबा शक्ति का 
नेतिक पतन होता है तब वह राष्ट्रीय अस्मिता एवं 
संस्कृति,से विमुख होकर संघर्ष से मुंह मोड़ लेती हे 
मर सौजन्य तथा अनुकम्पा पर जीने लगती है, तव 
राष्ट्र पतन की गतं में जाता है । “ज्ञानीजी ने देश- 
वासियों से अनुरोध किया कि थे ज्ञाना, श्रद्धा, सत्य, 


|, एं अ 
सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के 


एएजी शर्मा, मल्हारगंज इन्दौर 


ईए । 


वैदिक विद्यापीठ (हाईस्कूल) तथा भारतीय 


रहानपुर के छात्र - छात्राओं 


< 


गीता आहे.आणि' हिदू धर्माचा ता भाधार 


'परंतु श्रद्धा एक आणि आचरण दुसरे 
' मानतो. घमचि उज्ज्वल स्वरूप 


Fy 
ए न 20) व मे गया 0॥18॥."00॥0/00| Kangri Collection, Hariowef हिंदू संवेदन 


(पृष्ठ १५ का शेष) 
स्वधर्स पाळा : दंभ नको ह 
गीतेत स्वधर्म हा शब्द आला आहे. त्याचा थ 


: ञ्ञ चे 
हिंदूधर्म, मुसलमान धर्म असा नाही. आपले स्वत 


कर्तव्य या अर्थाने तो आला आहे. प्रत्येक ह 
स्वतःचा एक धर्म म्हणजे क्तंत्य असते. त्याच र 
पुणे वृत्तीने पालन कसे करावें याचे शिक्षण द्याल 

भत ग्रथ माहे 
जतो. परतु 
देवघरात 
गंध 


आपण' सारे स्वतःला हिंदु सैम 
मंदिरात जायला, गंध लावयला कचरतो. E 
सोवळे नेसून वावणारे आणि कोर्टात क पटीत 
पुसून टाकणारे असंख्य हिंदू साहेब के मता गै 
आहेत. अशा दंभाने हिंदुध म॑ तगणार Se 
वाटते, पटते ते खंबीरपणे आचरणे है! क 
पहिली शिकवण आहे. तिलाच आपण फ रीत 
तर काम कसे भागणार ? ख्थिस्ती माणूस 2 
नाही. मुसलमान तसा वागत नाही. यांचा _ २ 


2 रू त्य, 
व्य ते अः [णी क, 
कर्मकांडाचे महत्व मानतो, असा के पाला मी द 


बर 
पूर्त १ 


RE जतो. 
त्याप्रमाणे वागणे हे मी श्रेयस्कर Se 
संघटितरीत्या हे करणे सोपे जावे, म्द 
परिषद आहे. 
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= (पृष्ट १९ का शेष) 


अतः यह स्वतः ही सिद्ध होता हे कि चक्रांकित 
समर्थक पण्डित व महता विजयमिह तथा नन्ही 
भगतण (वेश्या) ने मिलकर जाल रचा । इस विषय 
ग एक घटता जो हरविलाश सारडा ने 'लाइफ आफ 
दयानन्द” में लिखी है वह भी ध्यान देने योग्य है । 
वहां वर्णन मिलता है कि-मारवाड़ के प्रसिद्ध इति- 
हासकार मृन्शी देवीप्रसाद मुन्सिफ की सम्मति के 
अनुसार नन्हीं भगतन ने स्वामीजी के रसोइया को 
एक माली (दूध लाने वाला ग्वाला) के माध्यम से 
विष देने को तैयार कर प्रथम ही कच्चे दूध में दस 
ग्राम या कुछ न्यूना थक संखिया मिला दूध गर्म कर 
शकर डालकर पिला. दिया । दि. २९ सितम्बर 
रात्रि को जुखाम जो २६ सितम्बर को हुआ, बढ़ 
हा था उसने संखिया की दुर्गन्ध को दबा दिया । 
इससे पता ही नहीं चला और जब पिछली रात्रि के 
वा चला कि मामला कुछ गडबड है तो स्वामीजी 
खयं ही जल लेकर पुन: सो गये, फिर नहीं उठ सके 
र्त्‌ स्वस्थ नहीं हो सके । 

महुषि की घाण शक्ति बहुत ही तीब्र थी। 
गोग बल से बे तुरन्त जान लेते थे। जैसा कि देवेर 
बीर द्वारा संग्रहीत एवं पं. घासीराम द्वारा संपादित 
पापं. युधिष्ठिर जी मीमांसक द्वारा संशोधित 
हैष के जीवन चरित्र के द्वितीय संस्करण (संवत्‌ 
९६० में प्रकाशित) के पष्ठ ३२१ पर लिखा है- 


विचित्र ज्ञानेन्द्रिय प्रकाश 


उ गाहूपुरा भें महाराज खश (घास) की टाटियां 
न म हाथ से खींचे जाने वाले पंखे के नीचे 
वेदभाष्य किया करते थे । टाटियों पर जल 


| 'छडक्‌ 
| भन का एक हौज था, जिसमें प्रतिदिन कुये से 
| र या जाता था, और उसमें से जल लेकर 
| ग ब्राह्मण टाटियों पर जल छिडकता रहता 


जे प्रतिदिन साफ कर दिया जाता था । और 
जल भर दिया जाता था। एक दित 


| स्त ने पाइवश हौज को पुरा साफ' नहीं “किया । 


भ कुछ बासी (पर्वं का) जल शेष रह 


| पपा 
हः ' भौर उसे ही ताजा जल भार कर टा 
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फर सदा की भांति छिडक दिया । इसके कुछ : देर 
बाद ही महाराज ने यह बात जान ली। उन्होंने 
तत्क्षण वेदक्षाप्य का कार्य रोक दिया और कहा कि 
इस में बदबू था रही है । इस जल को फँक दो । और 
हौज को साफ करके ताजा जल भरो | जब हौज 
साफ कर उसमें ताजा जल भरकर टाटियों पर 
छिडका गया तभी पुन. वेदभाष्य का करना प्रारम्भ 
केया । इस घटना को देख सभी चकित थे कि इनका 
योग बल से इन्द्रिय ज्ञान कितना बढा चढा है जिससे 
उन्हें कल के थोडे से पानी की ही बदबू आ गई |. 
ऐसी बातों को जानने की शक्ति राजा महाराजाओं 
में भी नहीं हैं । 
इतनी अद्भुत शक्ति सम्पन्न होने पर भी उस 
दिन विधि का विधान ही समझिये कि तीन दिवस 
पूर्व ही स्वामी जी को जुखाम ने धर दबाया था ।, 
और इससे इतने रुग्ण हो चुके थे कि दूध में संखिया 
डाल कर गर्म कर शक्कर डालकर पिला दिया और 
इसकी दुर्गन्ध का जुखाम होने से ज्ञान ही नहीं हुआ। 
और जब तक ज्ञान हुआ तब ततक बहुत रात्रि बीत 
चुकी थी । तब वमन हुआ और स्वयं ने कुल्ला किया 
नमक डाल गरारे किये मगर तब तक मामला कुछ 
और ही हो चुका था । अस्तु 


रसोइया एक ही है लेकिन नास अनेक 


प्रथम ज.वनी लेखक गोपाल जी शास्त्री ने 
दिग्विजयाक में धूळ मिश्र (१८८८ में) लिखा है। 
यही ' नाम आगे चलकर पं. लेखराम जी के उदू 
जीवन चरित में धूळ लिखा गया । अनुवादकों ने 
देवेन्द्र बाव कृत पं. घासीराम जी द्वारा सम्पादित में 
धळ के स्थान पर धौल मिश्र कर दिया । ऐसा ही 
पाठ 'नव जागरण के पुरोधा में भी लिखा. गया । 
लेकिन श्रद्धेय स्वामी सत्यानन्द जी महाराज ने 
“श्रीमहृयानन्द प्रकाश में जगन्नाथ लिखा है भौर 
महाराजाधिराज सर नाहर सिंह वर्गा (महुषि का. 
एक मात्र राजा कहा जाने वाला शिष्य) मथुरा 


श्रीकृष्ण कहते हैं । 


1 Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar - i 1० च 


जन्म शताब्दी के अवसर पर अपने भाषण में उसे | 


तो वास्तविक नास व्या है? 


'चार यमों में एक ळ परिगणित है। वेदों में तो इसका 
प्रयोग है ही । राजस्थानी भाषा में भी इसका प्रयोग 
होता है। अतः इस रसोइया का शुद्ध नाम धूळा था 
भोर.वह्‌ ब्राह्मण जोशी परिवार का था । मिश्र दोनों 
कर्म करने वाले अर्थात्‌ भोजन बनाने वाले और उसे 
परोसने वाले को कहते हें) यह दोनों कार्य जिस 
एक व्यक्ति द्वारा किये जायं उसे राजकीय व्यवहार 
से मिश्र जी कहा जाता है। जब महषि शाहपुरा से 
जाने लगे तो जोधपुर की परिस्थिति के पूर्ण ज्ञाता 
` शाहुपुरा नरेश ने अपना विश्वासपात्र निजी रसोइया 
धूळा जोशी उनके साथ भोजन बनाने हेतु कर दिया। 


जब महषि ने इसका नाम पूछा तो जो नाम था 
धूळा, वही बताया । महि विनोदी स्वभाव के तो थे 
ही, कहा कि राजन्‌ यहु कया हमारे साथ धळा 
(मिट्टी) देते हो।तो राजन्‌ ने तत्काल इसका 
नाम बदलकर श्रीकृष्ण (अति उत्तम नाम ) रख 
दिया । आगे जब रास्ते में अजमेर पाली होते हुये 
जोधपुर को जा रहे थे, तब कार्य वश कहते कि ओ 
| श्रीकृष्ण! पानी ला, सामान जत 1, रसोई बना आढि- 
| भादि \ तो यह नाम भी महुषि को ठोक नहीं जॅचा। 
जेचे भी केसे ? कहां भगवान श्रीकृष्ण और कहां यह 
विचारा रसोइया ! 


न 


' इसी के बयान गुरुकुल कांगड़ी के 
प. र धरं प म | 
हे में छपे । महृषि सदेव ही उत्तमोत्तम 
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प्रथम तो महि को 'वर्णोच्चारण शिक्षा' में | 


जयपुर जोधपुर आदि राजाओं से भिड़ो। एगः णर 


ट _CC-0.In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पक्षधर थे । महषि द्वारा भूरा का भूदेव, फतह कण 
का विजय, करण, दुल्हाराम का दिनेशराम नामकरण 
करना जीवनियों में प्रसिद्ध डी है । ऐसे हो यहां भी 
धूळा जोशी के विभिन्न नाम हुये । वास्तव में इस { 
रसोइया का नाम धूळा जोशी ही था । इसमें कुछ 
भी संशय नहीं है । अस्तु 


॥ क्षमा हान ॥ 
कहा जाता है कि महापुरुषों के बचन - 
वज्ञादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि 


अर्थात्‌ दिव्य महापुरुषों के वचन जहां वज. 
समान कठोर मालूम होते हैं, वहां ये वचन फूल के 
समान कोमल भी होते हैं । अब देखना यह है कि 
सन्‌ १८६८ की घटना में राव राजा करणसिंह का 
नंगी तलवार को टुकड़े कर उसी की कलाई (हाथ) 
को मोडते हुये कहते है किः- 'कहो तो तुम्हारे ह 
घुसेड दूं ?' लेकिन तत्काल अभय दान देते हु 
कहते हैं कि जाओ शास्त्रार्थ करना है तो तुम्हारे गुर 
को लाभो और यदि शस्त्राथे याने युद्ध करना है तो 


Br TN TS Te PA TT PIP PTT SP 


उपस्थित जनसमुदाय ने पूछा तो स्वामी जी 
अपना कत्तेव्य बताते हुये कहा कि - “वह ^ 
क्षात्रत्व की रक्षा नहीं कर सका ती हैं 
अपने ब्राह्मणत्व को क्यों छोडे ?” 


A ON NN CE OY + ey 


नि 


आगे दुसरी घटना अनूपशहर की ही 
पान में ब्राह्मण विष देता है । महर्षि न्योल १८७० 
द्वारा उसे बाहर कर देते हैं यह बात पत बहन 
की है | भकत तहसील दार सैयद महमूद उ. र 
को पकड कर लाता है । महाषि उसे छुडाते आयौ 
हैं कि :- “मे दुनियां को कंद से छुडा' तोह 
हूं । वह अपनी दुष्टता को नहीं छ 
अपनी श्रेष्ठता को क्यों छोडें ?' 


A” Tf? eS 


sd df 


= 
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प्रा 
ये सभी घटनायें (आदिम) सत्यार्थ प्रकाश व 
आर्य समाज स्थापना पुर्व की हैं लेकिन सन्‌ १८७५के 
बाद महषि फे जीवन में भारी परिवतन देखने को 
मिलता है ¦ उदाहरणार्थ निम्न प्रसंग प्रस्तुत हैं- 

१- देवेन्द्र बाबू रचित जीवन चरित प्रथम भाग 
भूमिका पृष्ठ १३ पर निम्न वर्णन है कि:- राजकोट 
गुणरात में ओटीला ग्राम में जब महषि और सेवक 
वर्ग के आभे गमन की तैयारी में, गाडी में सामान 
रवा जा रहा था । गाडीवान मुसलमान था । स्वभाव 
का चिडचिडा व विवादी झगडाल था । सेवकों व 
गाडीवान में विवाद बड़ जाता है । तव महुषि अन्दर 
पे वाहुर आते हैं। सारी बातों की जानकारी कर लेने 
के पश्चात्‌ गाड़ीवान को ललकार कर कहते हे कि:- 
पुप पह मत समझो फि तुम हुमारा यथोचित सम्मान 
त करके हमारे काम की अबहेलना कर मकोगे । तुम 
हमें केवल साधू य फकीर ही नहीं समझना । जो 
उ हमसे ठहरा है, उसले फिर सकोने | 
ता करोग तो हम पभ ये तरर 

वतोसों दांत तोड़ डालेंगे हे ह क; हण ची 

मै ए्‌ 

आकर हो वह चुपचाप सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न करने 
के तयार हो गया। 


| व मुदा अजमेर से मुन्शी बख्तावर सिंह व्यव- 
पा वेदिक यंत्रालय काशी को हिसाव में आठ 
5 छः सिद्ध करते हुये लिखतै हुँ कि := 
श्म प लिखा है, उसे कुछ कम को डिगरी 
हा ० अधिक को नहों । क्योंकि सत्य 
रह जज चाहिये । जो बरतावर [सिह फे कार्य 
ता जितना दड हो थोडा हो है ।” 
(मह्षि के पत्र और विज्ञापन मीमांसक जी 
ह द्वारा सम्पादित भाग २ पृष्ठ ५०६) 
केकः" श्रमण व उनके शिष्य लाला जगन्नाथ 
के हे । ई तथा 'आर्य दर्पण" में विचार 
तब महषि लिखते हूँ कि :- ' उसका 


दून 2९ पति से लिलो । कुछ दबना मत | 


२१३-ट्कड़े उड़ादो ।” . 1 
(पृष्ठ ५७४ पुस्तक वही) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयं सेवक २३ 


४- पं. भीमसेन के लिए समर्थदात व्यवस्थापक 
वेदिक यंत्रासय काशी को लिखते है कि :- "अत्यन्त 
भयोग्यत्ता के कारण भीम सेम को सड दिन के लिये 
निकाल दिया है, उसको मख न लगाना | जो कुछ 
लिखे लिखावे तो भो कुछ ध्यान मत देमा।” 


(पृष्ठ ६५० पुस्तक वही), 


५- चाहे इनके ऊपर कितनी ही दया करें वे 
कृतघ्नता ही करते है । केवल बह दम्भी मिथ्याचारी 
है | यदि बद्री ब्राह्माण का बिष देने का कर्म सिद्ध हो 
जाय तो उसको जल भेजा हे या. महीं कि जिससे 
कोई दूसरा ऐसे कमं करने को इच्छा कमो नहीं 
कर सके । 

(पृष्ठ ६७३ पुस्तक वही) 


६- यदि कोई दूसरा समाज होता तो लाला जग- 
ज्ञाय दास को “इस समाज का धिक्कार है” कहते 
समय ही हाथ पकड धक्का देकर बाहर निकाल दिया 
जाता । बम्बई समाज ने ऐसी बातों से ही बाव 
हरिश्चन्द्र चिन्तामणि को प्रधान पद से शीक्र 
पदच्युत कर दिया । इसो से ही समाज को उन्नति है! 


. (पृष्ठ संख्या ७८४ पुस्तक वही) 


७- “राजा कें मुख्य दो अंग हैं-अच्छे काम करने 
वालों को पारितोषिक और गलत काम करने बालों 


, को दण्ड देवें ।” शाहेपुरा महाराजाधिराज को आगे 


चलकर जो समय पर कार्य संपस्त नहीं कर सके 
उनके लिये लिखते है कि :- उनसो सक्त दण्ड हो 
तो सब उेतन हो जायं नहीं तो राजाज्ञा को कोई 
नहीं सानेपा ।* 3 
(पष्ठ संख्या ७११ पुस्तक वही) 


उपर्यक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि सत्‌ 
१८७५ के बाद भगवान दयानन्द जी महाराज का 
मानस महूषि मनु के विधातातुसार दण्ड-विधात को 
कार्य रूप में परिगत करने का निरस्तर विगत होता 
जारहाथा। | a 


र 
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आयसेवक 


| ह २४ 
|.) TT NE SS 


यदि ऐसा हो था तो पुन: रसोइये को 
मार्ग व्यय क्यों ? . 


२९ सितम्बर सन्‌ १८८३ मिती आश्विन कृष्ण 
चतुर्दशी संवत्‌ १९४० की रात्रि को दुध पिलाने के 
पचार इस रसोइये का विवरण जीवनियों में कहीं 

। ही मिलता है| अतः जब मर्हाष समझ गये कि 

|. “हर शरीर में पूरी तरह से व्याप्त हो चुका है। तब 

। रसोइये से जो कुछ पुछा और उस रसोइये ने जो 

७७ सत्य या असत्य कहा, बह तो अव ईश्वर के 

शिवाय न्य कोई जाननेवाला नहीं. है । हम तो यही 

'वचार करते हैं कि दूध लानेवाले ग्वाला (माली) 

ने पहिले ही कच्चे दुध में १० ग्राम या न्यनाधिक 

संखिया डाल दिया। यहां यह भी सम्भव है कि 

रसोइये और खाले की मिली भगत हो । इस पर 

विद्वान्‌ और खोज करें | यही खोज फरने का विषय 

है। यह तो निश्‍चय ही है कि इस धूळा जोशी रसोइये 

हे ही इस रात्रि को दुग्ध गर्मकर शक्कर डालकर 

पिलाया था । जुकाम के कारण जैसा कि ऊपर कहा 

णा चुका है, संखिये की बदबू नहीं आई । महषि दध 

पी गये । क्योंकि शाहपुरा में लिये गये बयानों से 

` ` स्पष्ट जाहिर है कि रसोई बनाने में वह अकेला ही 

| | ता । इसलिये महृषि यह वात अच्छी तरह से जान 

चुके थे कि लोग, जनता था महाराजा जोधपुर था 
.. शाहपुरा नरेश इस रमोइये को गम्भीर सजा देंगे 
अथवा जान से भी समाप्त कर देगें । अतः इसको 
i जोधपुर से तत्काल ही भगा देना श्रेयस्कर 
, व र समझ कर 

भाग व्यय देकर विदा कर 


समय में उसका वर्णन अवश्य मिलता । रसोइये ने 
भी महवि की आज्ञा का पाः 


लन करना अति उचित 
F समझ कर जोधपुर से प्रस्थान कर दिया । 
_ रसोइये का उषः शाहपुरा नरेश के पास . 
आना एवं उसे सेवा मे रख लेना 
. ऐसा जान पडता 
भ्रमण करते हुये शाहुपुरा 


डी 
| 
4 


| 


है कि कहीं वाहर इधर उधर 
रा । नरेश ने ही इसे देख लिया] 


(a 


दिया, अन्यथा बीमारी के _ 
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होगा तो 
महाराजाधिराज ने इससे पूर्ण जानकारी ली । संभव 
हे उसके कथनानुसार ही उसे निर्दोष जानकर पुनः 
सेवा में रख लिया हो, क्योंकि तत्कालीन आयसमाज 
के मान्य प्रमुख सदस्य श्री गोपाल राव हरि देशमुख 
ने भी एक पत्र में महषि को विष नहीं दिये जाने का 
समर्थन किया है । फलतः महाराजाधिराज शाहपुरा 
ने इस धूळा जोशी ब्राह्मण को पुनः सेवा में ले 
लिया । यह जन्म शताब्दी मथुरा के समय तक 
जीवित था । बाद में राजाधिराज के ही आदेश से 
इसी धूळा जोशी के वयान श्री भगवानस्वरूप जी 
च्यायभूषण ने लिये थे । 


इसके पास भी मार्ग व्यय समाप्त हो चुका रो 


यहां यह भी सम्भव है कि महष ने ही इस 
रसोइये का अपराध नहीं जानकर मार्गव्यय देकर 
दयाशील दयासागर ने अपनी अन्तिम घडी जान 
भगा दिया हो.। विद्वान मनीषी जन पुन: इस पर 
अपने विचार देने की कृपा करें । यह तो ध्रुब सय 
ही मानें कि उपचार को डॉ. अलीमर्दान खां त॑ ही 
बिगाड़ा था । 


> 


सभा भस्त्री सत्यवीर शास्त्री द्वारा प्रचार कास 
दीपावली अवकाश में सभा मत्री श्री 1 
शास्त्री ने, महाराष्ट्र के आयं कीर्तनकार थीः र 
देवीदासजी तलणीकर सभा उपमंत्री श्री ह 
पवार, प्रचारक श्री लक्ष्मणराव कोचे, श्री डी 
वारखड़े के साथ १५ दिन तक यवतमाल, अम ह 
तथा अकोला जिले के १४ स्थानों में - य 
वैदिक सन्देश का प्रसार किया । सभाए का 
की । वैदिक साहित्य की विक्री तथा वितरणं म 
कुछ स्थानों में सभा के वाहुन जीप द्वारा भी 
की गई । 


आयो 


se 


OSS SS 
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आये सेवक ; २५ 
| वन्त ळा 
न दीगावली पर्व व ऋषि दयानन्द निर्वाण दिवस समारोह सम्पन्न 
भव EF र 
रे; ६: डर डं ३ 
ज़ आये समाज मठपारा दुग आये समाज आकोट 
[ष C ~ ~ _ > ह ठे = 
जा आर्य समाज मठपारा दुर्गं में दीपावली पर्वे एवं आये समाज मन्दिर में दि. २७-१०-९२ को 
रा महि दय!नन्द निर्वाण दिवस मनाया गया । श्री महषि दयानन्द निर्वाण दिवस के उपलक्ष में यज्ञ - 


ते | आनाय स्त्येन्द्र शास्त्री के पुरो हित्व भें सामान्य यज्ञ 
क | हे वाद वेदिक पर्व पद्धति के अनुसार ३८ विशेष वेद 
से | मलो से आहुतियां दी गई । श्री रामनारायण वर्मा 
जी | एबं श्रीभती अंजनादेवी शास्त्री व महिलाओं के 
भजन हुए । पर्वे के महत्व एवं ऋषि निर्वाण पर श्री 
गृतावचन्द वम्सल, श्री टुस्तीलाल आर्ये, श्री गजानन्द 
स | पोती के व्याख्यान हुए सायंकाल ससाज मंदिर में 
र | ऐप जलायें गये । 
न भिलाई दि.२५-१०-९२। आर्य समाज सेक्टर-६ 
[र | भिलाई में श्री जयदेव शास्त्री के पुरो हित्व में हवन 
म | हशा। हुवन के उपरान्त विद्वानों के भजन एवं 
ही | षन हुए । शाम को समाज भवन पर दीप माला 
' | पलित की गई । 


आयं समाज खण्डवा 


5 EF ३१७९ रद को ऋषि निर्वाण दिवस 
ज मंदिर खण्डवा में प्रातः काल आयोजित 
हा यी सत्संग भजन के बाद पर्व 
का र Me गया ! ऋषि दयानन्दजी के 
i लड डॉ अक्षयकुमार वर्मा, धी बाबूलाल 
किये । कृष्णलाल आये आदि ने विचार व्यक्त 
भाय सलाज ताज «गर जागपुर 
जाय समाज ताजनगर नागपुर ने महषि स्वामी 
| सरस्वती का निर्वाण दिन २५ अक्तूबर को 
{ | दजो  मगाया। इस अवसर 'पर श्री परमा- 
| शेरा... ने ऋषी गुणगान पदक गीत गाये । श्री 
| ३ ^ आये ने महृषि स्वामी दयानन्द सरस्वती ` 
| पथा उनके महान्‌ कार्यो पर प्रकाश डाला ` 


. सत्संग तथा सभा का आयोजन हुभा। श्री नामदेवराव 


शास्त्री एवं श्री मोहनलाल चावडा के महषि के 
जीवन पर भाषण हुए । 


आयं कन्या पाठशाला धमतरी 


दि. २५-१०-९२ को आर्य समाज मन्दिर 
धमतरी में, श्री आरतीरास गंजीर. मन्त्री की 
अध्यक्षता में ऋषि निर्वान दिवस के उपलक्ष में हवन 
एवं सत्संग के पश्चात श्री रामनारायण देवांगन ने 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के जीवन पर प्रकाश डाला। 

पाठशाला की बालिकाओं ओर शिक्षिकाओं ते 
भाग लिया । श्री आरतीराम साहू द्वारो प्राथमिक 
प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र ९१-९२ में प्रथम स्थान 
प्राप्त करने वाली बालिका कु. सरिता साहू को 
१०१/- एक सौ एक रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान! 
किये गये । 


आये समाज बुरहानपुर. ' 
आये समाज मन्दिर में दि. २५-१०-९२ को. 
ऋषि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाया 
गया । विशिष्ट आहुतियों द्वारा हवन सम्पन्न हुआ । 
प्रधानजी तथा मंत्री जी ने ऋषि दयानन्द सरस्वती 
के जीवन व कार्यों पर प्रकाश डाला । 


आये समाज सिंगरोलो 
आये ,समाज मन्दिर में डॉ. राकेश आर्य की 
अध्यक्षता में महर्षि दयानन्द निर्वाण उत्सव मनाया 
गया । यज्ञोपराम्त महषि के जीवन पर डॉ. राकेश 
आयं तथा पं. बिन्दाप्रसाद चतुर्वेदी ते महषि के 


जीवन पर घटित घटनाओं पर विचार व्यक्त किये । _ 
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आर्य समाज सुभाषनगर बिलासपुर 


भाय युवा समिति, आयं समाज मागं सुभाष 

नगर द्वारा दीपावली की सुबह स्वामी दयानन्द 

निर्वाण तिथि पर अत्यन्त शालीनः प्रभात फेरी का 

| आयोजन किया गया । आर्य युवा समिति के साथ 

' आये समाज, महिला आर्य समाज तथा दयानन्द 

| बाल मंदिर प्राथमिक शाला के नन्हें मुन्नों ने भी 

` भाग लिया | प्रभात फेरी में महषि दयानन्द के 
आदर्शों को जन सामान्य में संप्रेषित किया गया | 


आये समाज सान्ताक्रुज बस्बई 


बम्बई की समस्त आय समाजों की ओर से 
आय प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आर्य 


समाज मन्दिर सान्ताक्रूज में महुषि दयानन्द सरस्वती 


का ११० वां निर्वाण दिवस मनाया गया । समारोह 
की अ'यक्षता आये प्रतिनिधि सभा वम्बई के प्रधान 
श्री ओंकारनाथ जी आईं ने की । j 


इस अवसर पर मुख्य अतिथि 
सरकार खादी ग्रामोद्योग कमीशन के अध्यक्ष श्री डॉ. 
यशवीर सिंह जी एवं डॉ. राम मनोहर जी त्रिपाठी 
अघ्यक्ष-हिन्दी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र एवं पूर्व 
राज्यमन्त्री, डॉ. सोमदेव जी शास्त्री, श्री प्रकाशचन्द 
जी त्यागी-अध्यक्ष संस्कृत विभाग भारतीय विद्या 
भवन, कष्टिन देवरत्न' जी आये, श्रीमती लज्जारानी' 


जी गोयल ने महषि दयानन्द सरस्वती को अपनी 
श्रद्धांजलि अपित की | 


के रूप में भारत 


आये समाज महाराजपुर 


महुषि निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य मे आर्य 
विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा डी ह, 
हट चरित्र पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित 
राई गई जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 
टु आओ को१५१/- सपय एवं द्वितीय स्थान 


शू 
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प्राप्त करने वाले को १०१/- रुपये एवं तृतीय स्थान 
प्राप्त करने वाले को ५१/- रुपये का पुरस्कार 
घोषित किया गया । प्रतियोगिता में उच्चतर विभाग 
कक्षा १२ से प्रथम स्थान पर छात्र भजयअमर आर्य 
द्वितीय स्थान पर छात्र प्रदीपकुमार आर्य तथा 
तृतीय स्थान पर छात्र उमेशकुमार आर्य रहे 
साध्यमिक विभाग - कक्षा ७ सें प्रथम स्थान 
पर छात्र उमेशकुमार आर्य द्वितीय स्थान पर 
कु. समीक्षा खरे एवं तृतीय स्थान पर कु. उषा 
चौरसिया कक्षा - ६ रही । घोषित पुरस्कार 
१४ नवम्बर १९९२ को बाल दिवस के अवसर पर 
डॉ. गंगाप्रसाद जी बरसैया प्राचार्य शा. महाराजा 
महाविद्यालय महाराजपुर के करकमलों द्वारा प्रदान 
किया गया । 

बाल दिवसः के अवसर पर महाराजपुर नगर 
की सभी शेक्षणिक संस्थाओं से वर्ष ` १९९२ में कक्षा 
५ वीं, ८वीं, १०वीं, एवं १२वीं की बोर्ड परीक्षाओं 
में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 
छात्र-छात्राओं को शील्ड प्रदान कर “महपि दयानंद 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 
` आर्य समाज दयानन्द दगर रायपुर 

महषि दयानन्द सरस्वती का निर्वाण आ 
दि. २५-१०-९२ को ३ बजे मनाया गया । सभ 
के प्रचारक श्री शंकरसिंह आये. मे स्वामी pe 
के जीवन पर प्रकाश डाला । समारोह ee 
दीनानाथ वर्मा, श्री परश रामजी रेलवावी, 
कुमार मनवानी डॉ. नारायणदेव चिलकलवा! 
नीलकण्ठ शर्मा तथा श्री राजेशकुमार जी 
ने महषि दयानन्द को अपनी श्रद्धां "लि अपिते “जा पा ख जे कतार 
टनाग्रस्त 


सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी दुध व 

आर्य प्रतिनिधि. सभा मध्यप्रदेश व है दतो 
प्रधान श्री रमेशच्न्द्रजी प्रीवास्तव पिच. एक 
अपनी मोटर साइकिल से जा रहे थे, पी€ 
स्कूटर द्वारा धक्का लगने से गिर. पडे जिससे 


पैर तथा हाथ में चोट आ गई है। तथा हाथ में चोट आ गई है) = 


Ne 4 


अस्स 


RR 


वाषिक निर्वादन- 


आये समाज खामगांव 
प्रधान - श्री यशपाल नाथरास जानवाणी, 
अप्रवान-श्रीसती शालिनीदेवी वानप्रस्थी, मंत्रीच 


मतदास तीर्थदास उधाणो, पुस्तकाध्यक्ष>्श्री रमेश 
बाट्राम धारन । 


भाय सभाज न्य्‌ शांति नगर जगदलपुर 
1 अधान-श्री जे. जे. पाणीग्राही, उपप्रधान-धी 
कर मी स्थ, मस्त्री-श्री पवनकुमार गुप्ता, उपसंत्री- 
हा तिमोथी दीप, कोषाध्यक्ष-श्री ब्रह्मा चापड़ी 
> / व्यक्ष-भ्री दितेशप्रसाद शास्त्री । 


आय समाज रीवा 
र श्रीवास्तव एवं श्री कृष्णलाल डंग, 


र जेयरामलाल श्रीवास्तव, उपमंत्री - श्री. 
> 
देव हान, कोषाध्यक्ष - श्री सुदामालाल 


on समाज सीतामढी कोरबा 
पि-श्री भीखचन्द बंधवानी, उपप्रधान-श्री . 


| 'पिकिशो 
| रै ह एव श्री शांतिलालजी, मन्त्री- श्री 
| वाङ्न (प्त, उपमंत्री - श्री बजरंगलाल 


i 
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आर्य सेक २७ 


rr 


आर्य समाज भिलाई नगर 


प्रधान-डॉ. सत्येन्द्रकुमार भगोलीवाल, उपप्रधान 
श्री वेदप्रकाश खोसला एवं श्रीमती विमला श्रीवास्तव 
मंत्री = श्री सतीशचन्द्र, उपमंत्री = श्री अवनीभूषण 
पुरंग एवं समीर चढ्ढा, कोषाध्यक्ष-श्री सुरेन्द्र गुप्ताः 
प्रचारमंत्री-श्री इन्द्रकुमार चौहान, पुस्तकाध्यक्ष - 
श्री जगजीतभूषण पुरंग । 


आर्थं समाज बैजनाथपारा रायपुर का पुनर्गठन 


आर्य समाज वैजनाथपारा रायपुर के निरीक्षक 

एबं प्रशासक के प्रतिवेदन के अनुसार विधिवत 

निर्वाचन की प्रक्रिया सम्भव न॑ होने से कार्य संचालन 

हेतु तदर्थं कार्यकारिणी समिति का पुनगठत सभा 
धान श्री रमेशचम्द्रजी ते लिम्तप्रकार किया है 


, प्रधान = श्रीमती कौशल्यादेवी, उपप्रधान-श्री 
ओंकारचन्द डोंगर, एवं श्यामलाल शर्मा, मन्त्री-श्री 
गिरीश बन्सल, उपमंत्री-श्री हरिश्चन्द्र एवं भवधेश 
गप्ता, कोषाध्यक्ष-श्री धर्मवीर वासुदेव, पुस्तकाध्यक्ष~ 
श्री मल्लेवार । इसके अतिरिक्त ७ अन्तरंग सदस्य हैं। 


आयें समाज का गठन 


श्री वैद्य वेदब्रत आये आयुर्वेद चिकित्साधिकारी 
के प्रयास से सोंठी, सकती जिला-बिलासपुर में दि.. 
१-१०-९२ को आर्य समाज का गठन किमा गया । 
निम्न पदाधिकारी मनोनीत किये गए- 

प्रधान- थी चनश्यामप्रसाद साहू, मंत्री = थी 
रामकुमार राठौर, कोषाध्यक्षन श्री वेदव्रत आर्य । 


गठन के समय सदस्य संख्या १५ है । 


मध्यसारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा 
निर्वाचन सम्पन्न | 


आर्यं समाज गना में २६ सितम्बर को मध्य 
भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का चुनाव निम्त | 
प्रकार सम्पन्न हुआ- sh 


= 
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प्रधान - श्री स्वामी सत्यानन्दजी परिव्राजक, 
उषप्रधान-श्री परमालसिह, श्री चन्द्रशेखर सक्सेना, 
श्री हरीसिंह आये, श्री प्रकाश आये, श्री बी. भार. 
सुमन, श्री जगदीशप्रसाद ऐरन, मंत्री-भी सेवाराम 
आये, कोषाध्यक्ष-भ्री रमेशचन्द्र दीक्षित । 


आर्य समाज धरमपेठ नागपुर 
१) डॉ. प्रकाश के सुपुत्र श्री योगेश चुग की 
कॉटन कॉम्लेक्स, अजनी चौक स्थित बेटरियों की 
दुकान के उद्घाटन के उपलक्ष्य में श्री गौतम व धी 
डॉ. अग्रवाल ने यज्ञ सम्पन्न किया प्रो. इन्द्रदेवसिह 
आये का प्रवचन हुआ । 


२) श्री रमणसिहजी ठाकुर, खरे टाउन के 
गृह पर पारिवारिक यज्ञ श्री गौतम मन्त्री आर्य 
समाज धरमपेठ एवं प्रो. इन्द्रदेवसिह जी के पौरो- 
हित्य में सम्पन्न हुना प्रो. इनद्रदेवसिह जी का 
प्रवचन हुआ । 


i ) ध्री डॉ. अग्रवाल एवं प्रो इस्द्रदेवसिंह जी 
भाय के पौरोहित्य में दि. १३-११-९२ को श्री 
दीपक सक्सेना एवं कु. आशा हांडे का विवाह आर्य 
समाज मंदिर धरमपेठ में सम्पन्न हुआ | वर एवं 
वधू दोनों सुशिक्षित एवं इंडियन बैंक धरमपेठ में 


` कार्यरत हैं । 


विजयादशमी पं सम्पन्न 


_ गुरुकुल होशंगाबाद (म. प्र) में विजयादशमी 
पवे पर आचारय श्री जगद्देव जी नैष्ठिक की अध्यक्षता 
म विशेष यज्ञ किया गया । मध्यान्ह में एक सभा 
श जनकराम आर्यं की अध्यक्षता में हुई। 
ब्रह्मचारियो ने विजयादशमी पर्व के संबंध में 
अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये । भ्राता नारायण- 
दास, ब्र. नचिकेता शास्त्री, आचार्य श्री जगहदेवजी 
नेष्ठिक ने पवे के महत्व पर अपने विचार व्यक्त 


किये । 


है 
क 


आये सेवक २८ 


Bo 
आर्य बीर दल शिविर सम्पस्त 


गुरुकुल आश्रम भामसेना में ९ से १३ अक्ट्बर 


तक पांच दिवसीय “भार्य वीर दल” प्रशिक्षण शिविर - 


का आयोजन किया गया । जिसमें श्री अरूण 
दनसुरे व्यायाम शिक्षक ( महाराष्ट्र प्रान्तीय 
संचालक) ने आर्य वीरों को आसन प्राणागास जिया 
दण्ड-बेठक, लाठी भाला और कुंफूं ८:दि 51 प्रशिक्षण 
श्री स्वामी परमानन्द सरस्वती और श्री वेशिकेसन 
शास्त्री ने आर्य वीरों को वेदिक उपदेश दिया । 


बिजया दशमी पर्व 
आर्य समाज भिलाई नगर द्वारा दि. ६/१०/९२ 
को विजयादशमी पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। 
यज्ञ के पश्चात श्री इन्द्रकुमार जी के भजन एवं श्री 
जयदेव शास्त्री व दिल्ली से पथारे हुए श्री कर्मवीर 
जी आर्ये द्वारा पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया। 


आय संस्कृति अभियान 

राष्ट्र में व्यापत सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध 
जन जागरण के लिये वैदिक शास्वत सिद्धान्तों का 
प्रचार समाज के त्यागी आर्य - सन्यासियों, वात” 
प्रस्थियों एवं विद्वानों द्वारा किया जावेगा । अभिया 
महषि दयानन्द की जन्मस्थली टंकारा (सौराष्ट्र) 
से दिनांक २० फरवरी १९९३ को आरम्भ होकर 
गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान के व 
वासी बाहुल्य ग्रामों व नगरों में सधन प्रचार करती 
हुआ हरियाणा, देहली, उत्तरप्रदेश के मथुरा तग 
पहुंचेगा । 


विरजानंद जयंती 

दि. ९-१०-९२ को महुषि दाद ती 

बिद्यालय मठपारा दुर्ग में गुरू विरजातत्द $, 

नका जानती 

मनाई गई । श्री अतरचंद क्षेत्रपाल, श्री ग नात 

सोनी तथा आचार्य सत्येन्द्र शास्त्री ने ननो 
सरस्वती की अनेक शिक्षाप्रद घटतायें एवं या. 


स्मरण कराया । 
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आचारय अमृतलाल शर्मा का प्रचार कार्य 


आचार्यं अमृतलालजी शर्मा ने अगस्त से 
अक्टूबर ९२ तक निम्न प्रकार प्रचार कार्य किया- 


८ से ११ अगस्त तक भार्यं समाज कुरवाई में 
परिवारों, आर्य महिला समाज व आर्य समाज मंदिर 
में यज्ञ, प्रवचन व उपदेश दिये । प्रवचनों से प्रभा- 
वित होकर एक पौराणिक परिबार ने गुरुकुल हेतु 
२५००|- का सात्विक दान दिया। १२ से १६ 


आगस्त तक महू में श्रावणी पर्वे पर विशेष प्रवचन 


दिये | परिवारों में यज्ञ प्रवचन का कार्य सम्पन्न 
कराया। २० से २३ अगस्त तक आये समाज 
मठपारा दुर्ग में यज्ञ, प्रवचन के कार्यक्रमों के साथ 
ही योग का प्रशिक्षण दिया। २४ से २६ अगस्त 
तक तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय में यज्ञ, प्रवचन 
तया छात्राओं को क्रियात्मक ब बौद्धिक रूप से योग 
का प्रशिक्षण दिया । 


१ से ७ सितम्बर तक निमाड जिले के दूधवास 

शम में भागवत्‌ कथा के वाचन के साथ यज्ञ व 
बैदिक मान्यताओं का दिग्दर्शन कराया । ९परिवारों 
भी यज्ञोपवीत धारण करवाये । ८ से. १४ सितम्बर 
ऐक खण्डवा आये समाज के तत्वावधान में वेद 
ग | i । लोगों की शंकाओं का समाधान 
5० से २३ सितम्बर तक गुरुकुल आम सेना 
म चारियों व २५ ब्रह्मचारिणियों को 
1 योग प्रशिक्षण दिया जिसमें योगदर्शन का 
मो का विश्नेषण, ज्ञान, कर्म उपासना 
स्वरूप व क्रियात्मक रूप भो सिखलाया। 


क जर से ४ अक्टूबर तक आये समाज 
निए अष्टो बहन वेदवती के प्रयासों से छात्राओं के 
याग प्रशिक्षण का आयोजन रखा गया। 

दवस श्री गौरीशंकर कोशल, श्री माधरी= 


| ५. मवाल आदि के समक्ष बालिकाओं के 


का भ्रशनोत्तरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया 
ने सराहना की । बहुन पद्मावती जी 
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ने भी इसमें प्रशिक्षण दिया । ७ व ८ भक्टूबर को 
भाये समाज बैतूल कें वाषिकोत्सव को सम्पन्न 
कराया । १० से १३ अक्टूबर तक आचार्य जगदेवजी 
नैष्ठिक व धी सेवकरामजी के साथ कटनी क्षेत्र के 
बरहटा, हरद्वार व बाकल में प्रवचन व यज्ञ के 
माध्यम से प्रचार कार्य किया । १६ से १८ अक्टूबर 
तक आये समाज बुरहानपुर के वाषिकोत्सव में यज्ञ 
व प्रवचन का कार्य किया । २५ व २६ अक्टूबर को 
आये समाज जरीपटका नागपुर में ऋषि निर्वाण 
दिवस पर यज्ञ कराया व प्रवचन दिया । दीपावली 
के विशेष अवसर पर विभिन्न प्रतिष्ठानों पर यज्ञ 
व प्रवचन दिये । 


आचार्य अमृतलाल शर्मा विद्यावाचस्पति द्वारा 
अगस्त से अक्टूबर ९२ तक गुरुकुल हेतु संग्रहीत 
दान राशि- 


श्री महेश कुमार साहु, कुरवाई २५०१.०० 
„ प्रकाश जी आये, 2१००,०० 
मन्त्री आये समाज महू 
श्री मोहनलाल देवडा, महू १००.०० 
आर्ये संमाज महू ५००.०० 
श्री निर्मलकुसार उपाध्याय, इन्दौर १०१.०० 
५» केलाशचन्द्र डोगरे, खंडवा ११.०० 
आये समाज, बुरहानपुर १०१.०० 
आर्यं समाज 7रीपटका, नागपुर १०१.०० 
श्री शिवनारायण सूर्यवंशी, बेतुल १००.०० 


ee 


श्री लक्ष्मणराव कोचे द्वारा प्रचार 


सभा के प्रचारक श्री लक्ष्मणराव कोचे ने 
विदर्भ क्षेत्र में अमरावती, चांदूर रेल्वे, जूता 
धामनगांव, बैतूल, चिचोली, परतवाडा, धोतरखेडा, 
टेस्बुसोडा, पथरोट, शिंदी टाकरखेडा, कुष्टा अंजनगांव 


सालेतूर, रेल्वे धामणगांव में भ्रमण कर प्रचार किया | 


तथा आये सेवक मासिक के ग्राहक बनाए। ' 


सन्या 


श्री परमाननद सरस्वती का प्रचार कार्य 


स्वामी परमानन्दजी ने सितम्बर माहु में दुर्ग- 
रायपुर की समाजों के सत्संगों में भाग लिया तथा 
प्रवचन दिये । १५ सितम्बर से गुरुकुल आमसेना में 
चले गए । 


धो नारायणराव आर्य द्वारा वेदिक धर्म प्रवार 


श्री संत मारोती महाराज सेवाश्रम-सालबर्डी 
में दिनांक २ सितम्बर को वेदिक यज्ञ का भायोजन 
संस्था के व्यवस्थापक ह. भ. प. श्री नानासाहेब 
देशमूख .( बेनोडा निवासी ) ने किया। 


fl आर्यपमाज ताजनगर नागपुर के श्री नारायणराव 
| आर्ये ने यज्ञ सम्पन्न कराया: इस अवसर पर 
लगभग दो सौ धमं प्रेमी सज्जनों ने भाग लिया । 
यज्ञ में पांच दम्पतियोंने यजमान पद को सुशोभित 
किया । यज्ञोपरान्त श्री नारायणराव भार्य ने बैदिक 
धर्म पर प्रकाश डाला । 


योग शिविर सम्पन्न 


ही सिगरोली (म. प्र) २१ अक्तूबर ९२ । भार्य 
' समाज मन्दिर सिंगरौली में, स्वामी बोमप्रकाश 
योगी, उद्बोधन-योग संस्थान, भीमताल (उप्र.) 
के नेतृत्व में योग शिविर सफलतापुर्वक सम्पन्न 
हुआ | शिविर का उद्घाटन शिवबंस सहाय लखनऊ 
ने किया था | संकड़ों प्रशिक्षणाथियों ने शिविर में 
` प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ उठाया । महिलाओं को 
` भी योगासन का प्रशिक्षण दिया गप्रा । शिविर में 
आये अनेक प्रशिक्षणार्थियों ने बताया कि योगासनों 
से वे कई जटिल रोगों से मुक्ति पा गए हैं । 


Sa SE आय rt ne 


स्वामी श्रद्धानन्द भवन का उदघाटन 


s 


| बिलासपुर २०-९-९२ । स्थानीयः दयानन्द 
` शिक्षण समिति द्वारा नव निमित श्रद्धानन्द भवन 
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——— 


का उद्घाटन समारोह यज्ञीय वातावरण में सानन्द 
सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम का आयोजन आर्थ समाज 
बिलासपुर एवं दयानन्द शिक्षण समिति द्वारा संयत 
रूप से किया गया था । महू (इन्दौर) से पधारे श्री 
राजगुरु जी के आचार्यत्व में हवन का शुभारम्भ 
किया गया । कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. आनन्द 
कुमार (आई. पी. एस) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर 
ने हवन में सपरिवार भाग लिया । कुमार दम्पत्ति के 


अतिरिक्त आर्य समाज के अनेक दम्पत्तियों ने भी 
हुवन में भाग लिया । हवन की पूर्णाहुति के पुवं 


दयानन्द शिक्षण समिति के समस्त पदाधिकारियों 


एवं सदस्यों को आव्हान करके यज्ञाचायंजी ने संस्था - 


की गौरव गरिमा को सदव बनाये रखने का संकल्प 


धारण कराया । वेद मंत्रों की संक्षिप्त एवं प्ररक 


व्याख्या श्रद्धेय राजगुरू शर्मा जीने की । सभा को 
सम्बोधित करते हुए गुरुकुल के स्नातक डॉ. आंतंद 
कुमार ने कहा-मानव मात्र को पवित्र कार्य करने से 
आन्तरिक प्रपञ्चता होती हैं । सत्कर्मो के अभाव मे 
ही आज लोग दुखी एवं परेशान हैं । डॉ. कुमार बे 
पौराणिक उपार्प्रान सुनाकर बतलाया कि सेवा 
सद्भावना एवं सहयोग का परिणाम कल्याणकारी 
एवं स्वार्थपरता तथा असहयोग का परिणाम दुब 
दायी एवं अकल्याणकारी होता है । 


घिजयादशमी पर्व सम्पन्न 


र को. ग्राम ` 
बरह्‌टा । दिनांक ५, ६ अक्तूबर को 5 
छोटा बरहुटा रीठी कटनी (म. प्र.) में बिजय 


+ इषो यज्ञ 
का पावन पवे हुर्षोल्लास के साथ मनाया गया 
मन्दिर में विशिष्ट यज्ञ श्री रतनमिह ह हे 
सम्पन्न करवाया गया । विजयादशमी पावन 


- संबंध में जानकारी प्रदान की गई । 


गायत्री - यज्ञ 
अकोला (डावंकी रोड) दि. २६-१ 
श्री सुभाषराव रामभाऊ लोणक 
गायत्री यज्ञ का कार्यक्रमं श्री नामदेवराव ! 
भार्योपदेशक सभा के पौरोहित्य में सम्पच हुआ 


शार 
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र के तिवोर्स प्र. 
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र OR क्क उपाए याणा णाऱ्या" 
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eons name se नननिनभखख।' —-. 


८ऱऱ्य्व्य्य्य्य्् 
हत्तीतगढ अंचल के ससा चार- 


वैदिक. विवाह 


भिलाई । दि. २-१०-९२ को श्री एम. एल , 


कंधारी की पौत्री सौ. का. रूबी सुपुत्री श्री आर. 
कें, कंधारी का विवाह चि. अजय सुपुत्र श्री आर. 
के. खन्ना के साथ श्री जयदेवजी शास्त्री के पौरोहित्य 
में सम्पन्न हुभा। 


निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर 


दुर्ग । ३-१०-९२ को महषि दयानन्द आये 
बिद्यालय मठपारा दुर्ग में छात्र - छात्राओं का 
निःशुल्क नेत्र "रीक्षण शिविर दुर्गे लायन्स क्लब 
ग्रा आयोजित किया गया । शिविर में डॉ. अनिल 
उन तथा डा. डी: के. गुप्ता ने ४३३ छात्राओं 
का नेर परीक्षण किया । जिसमें ९१ छात्र-छात्राओं 
में दृष्टि दोष पाया गया । इनके पालकों को 
शिक्षिकाओं के माध्यम से जानकारी भेजी गई तथा 
गाभग १५० छात्र-छात्राओं को विटामिन ए का 
ईप दिया गया । १ 


नवगह प्रवेश समारोह 


नता द. ४-१४-३२ कोयी राव आये 
वक रे महा ब दयानन्द आर्य, विद्यालय एवं 
ह न नव निमित निवास गृह मोतीलाल 
वी भलाई में वेदिक पद्धति से गृह प्रवेश 
~ "1 किया । यज्ञ श्री जयदेव शास्त्री के पुरोहित्व 


मे हुआ > 
तः 1॥प्रीतिभोज का भी आयोजन किया गया 


बिजयादशमी पर्व 


| र्ग ४ का 
| इ 31 दि. ६-१०-९२ । आर्यसमाज मठपारा 
E'S भ जयादशः ० य लि 

| गया मी पर्वं बड़े हर्षोल्लास से मनाया 


जा 
| 


। यज्ञ सें प है र 
जज में पर्वे की विशेष आहुतियां दी गई। 
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श्री रामनारायण वर्मा द्वारा भजन गाये गये । श्री 
अतरचंदजी क्षेत्रपाल, श्री टुन्नीलाल वायं, श्रीमती 
अंजनादेवी शास्त्री, श्री सत्येन्द्र शास्त्री, श्री गुलाब- 
चन्द वेद प्रचार अधिष्ठाब्रा, श्रीमती विमलादेवी 
श्रीवास्तव आदि विद्वानों के पर्वं के महत्व में 
व्याख्यान हुए । 


श्री रामदेव भजनोपदेशक 


श्री रामदेव भजनोपदेशक ने माह = अगस्त - 
सितम्बर ९२ में रायपुर खपरिया, दुर्ग, नागपुर, 
हंसापुरी, सदर आदि आर्य समाजों में भजनोपदेश 
द्वारा वेद प्रचार किया | रु. ३००|-- का वैदिक 
साहित्य-सत्यार्थं प्रकाश आदि विक्री किये गये । 


श्री सेवकराम भजनोपदेशक 


श्री सेवकराम भजनोपदेशक् ने माहु सितम्बर 
९२ में बोरिया नरसिहपुर-जबलपुर, गंजीपुरा, - 
गोरखपुर-नेपियर टाउन आदि आये समाजों में वेद 
प्रचार किया । | 


डॉ. श्री रामनिवास भारद्वाज योगा वाय 


बी रामनिवास भारद्वाज ने . माह सितम्बर में 
भिलाई-दुगे, रायपुर -चिचोली-बेतूल आदि स्थानों 
पर योग का प्रचार किया । आपके द्वारा प्रदर्शित 
योग चित्र प्रदर्शनी का अच्छा प्रभाव हुआ । 


अशोक वाटिका का शिलान्यास 

रायपुर दि. २८-१०-९२ । नगर की आवासीय 
सुविधा के समाधान की दृष्टि से निजी संस्थाओं 
द्वारा आरम्भ किये गये निर्माण कार्यों की ०क इकाई 
का शिलान्यास शंकर नगर में आज सम्पन्न हुआ। 
प्रारम्भ मे यज्ञ बेदी पर संस्था के पांच डायरेक्टर 
एवं अतिथियों ते श्री आचार्य सत्येच्द शास्त्री के 
ब्रह्मत्व में देद मंत्रों से हवन किया । हवन के उप- 
उपरान्त पर्यटन तथा प्राद्योगिकी राज्यमंत्री [म.प्र.] 


श्री बृुजमोहन अग्रवाल ने भूमिपूजन का कार्य संपन्न 


किया । अशोक वाटिका लेंड डेवलपर्स प्राईवेट लि. 
रायपुर द्वारा ३२ परिवारों के लिये सर्व सुविधा 
युक्त एक चार मंजिले फ्लेटस्‌ का निर्माण किया 
जावेगा । जो प्रदेश में अपनी तरह, का अनूठा होगा । 
यह योजना लगभग ३ करोड़ की-है । शिलान्यास 
समारोह की अध्यक्षता करते हुए जेल राज्यमन्त्री 
धी ज्ञानसिंह्‌ ने कहा कि यह प्रयास सराहनीय है । 


|| अशोक वाटिका के शिलान्यास अवसर पर 
` फार्म एवं बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री रंभेश 
। बंस, रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक तरूण चटर्जी 
| एबंमःप्र. व विदर्भं आ. प्र. सभा के वेद प्रचार 

अधिष्ठाता गुलाबचग्द बन्सल ने भी अपने विचार 

ष्यक्त किये । संस्थान के प्रबंध संचालक राजीव 
` अग्रवाल ने योजना का विस्तृत विवरण सुनाया । 
. मंच संचालन संस्थान के संचालक एवं आर्यं समाज 
बेजनाथपारा रायपुर के नवमनोनीत मन्त्री गिरीश 
` बन्सलने किया। si 


श्री बन्सल उद्योग रत्न से सम्मानित 


दुर्ग । गत तीन अक्तूबर ९२ को बम्बई के 
ताजमहल होटल में आयोजित एक समारोह में बंसल 
उद्योग समूह के संचालक भार्य समाज दुर्ग के सदस्य 
श्री हरीश बन्सल को आमंत्रित कर उद्योग रत्न क॑ 
£ पावि से सम्मानित किया गया 


i । लघु उद्योग 
इकाईयों पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि 


योजना आयोग के पुवे उपाध्यक्ष श्री मोहन धारिया 
थे । श्री बन्सल को यह 3रस्कार लघु उद्योग इकाइयों 
भ केम खर्चे व ज्यादा उत्पादन ब उत्पादित माल 
की गुणवत्ता बनाये रखे जाने हेतु दिये गये सुझावों 
के संबंध में दिया गया । 


. इसके पुवं १९८७ मे ब्रीः बन्सल की इकाई 
रा तिमित आयरन व स्टील सेक्शन की सर्वश्रेष्ठ 
गुणवत्ता पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया 
आयोजन बंगाल लघु उद्योग की तरफ से 


he 
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` ओर से निःशुल्क की जाती है । 


गा Gurukul Kangri Collection, Haridwar » | 


वर्षे १९९० में रूस में लघु उद्योग विभाग 
द्वारा श्री वन्सल को अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अनुसार 
लघु उद्योग इकाइयों का उत्थान किये जाने के 
विषय पर अध्ययन व सुझावों हेतु आमंत्रित किया 
गया था । 


- गुलाबचन्द बन्सल 


एक 

अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग री 

वि 

टंकारा सभावार गो 

तय 

टंकारा स्थित दयानन्द जन्म गृह में ऋषि कि 


निर्वाण दिन दीपावली को परंपरागत ढंग से मनाया 
गया । छात्रों में खेल एवं व्याख्यान प्र ति- 
योगिताओं का आयोजन किया गया । प्रतियोगिता । ग्र 
सभा का अध्यक्ष स्थान बम्बई निवासी श्री शांतिप्रिय प्र 
विद्यालंकार ने व निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में सभा 

का अध्यक्ष स्थान श्री शामजीभाई आर्य ने सुशोभित 

किया । 


तराको प्रतियोगिता व! 


आर्य समाज टंकारा द्वारा विजया दशमी य को 
ऐतिहासिक डेमी नदी में तैराकी प्रतियोगिता के 


A लय 
आयोजन किया गया । जिसमें उपदेशक मह कर 
ठंकारा, आर्य वीर दल टंकारा तथा टंकारा नगर 
'युवकों ने सोत्साह भाग लिया । 

ऋषि मेला का आयोजन 
ट € र्‌ [| | 
शिवरात्रि के पावन पर्वं पर १८, १% | 


फरवरी १९९३ को भव्य ऋषि. मेला म 
रहा है। उत्सव से एकं सप्ताह पूर्व यज्ञ होगा कं 
पूर्णाहुति शुक्रवार १९ फरवरी ९२ की a 
टंकारा ऋषि मेला में पधारने वाले ऋषि भग 

आवास एवं भोजन की ब्यवस्था टंकारा दूर 


—=——— ०0 
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आधे सेवक 
न 
० | "हजार घोडों का सवार” धारावाहिक पर रोक : 
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का आदेश 

गा छे 


मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ के न्यायमूति श्रो वी. एस. कोकजे एवं आर. डी. शुक्ला ने 
प एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दूरदर्शन पर धारावाहिक हजार घोड़ों के सवार के प्रसारण पर रोक लगा 
ग दीहै। विदित हो कि सितम्बर १९९२ की मनोरमा पाक्षिक में उक्त सीरियल की पटकथा में आर्य समाज 
- | विरोधी आपत्तिजनक प्रसंगों को देखकर सार्वदेशिक सभा ने इस सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए 
बोदर मांग की थी । सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने प्रधान मन्त्री, सूचना एवं प्रसारण मन्त्री 
तया निदेशक दूरदर्शन को आये समाज की भावनाओं से अवगत कराते हुए अपने पत्न में यह स्पष्ट कर दिया था 
षे कि यदि धारावाहिक का प्रसारण बन्द नहीं किया गया तो उसके विरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन चलाया जायंगा । 
1. ' ककी हजारों आये समाजों ने भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव परित करके सरकार को भेजे थे। 
यह प्रसन्नता की बात है कि सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान पं. राजगु शर्मा, श्री कृष्णगोपाल 
| , | गेरी एडवोकेट और छी उमेशचन्द्र माहेश्वरी एडवोकेट द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका 
पर इन्दौर खण्डपीठ ने उक्त निर्णय सुना दिया है । 


धारावाहिक में संशोधन के लिए आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव 


आये प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ की अन्तरंग सभा दिनांक ७ नवम्बर ने एक त सूचना 
ब प्रसारण मंत्री से अनुरोध किया है कि वह निकट भविष्य में प्रसारित होने वाले “हजार घोड़ों पर सवार 
धारावाहिक में से आर्य समाज संबंधी सभी प्रसंग निकलवा दें । क्योंकि इस में मन गढ़न्त प्रसंग डालकर सस्या 
को बदनाम करने का कुप्रयास किया गया है । 

अस्तरंग सभा ने, सीरियल के निर्माताओं से अपनी भूल के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना प्रकाशित 
शले के लिए कहा है । 


ek: 02.1 2 - 


केन्द्रीय सुचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अजीतकुमार पांजा का 
आर्य समाज के शिष्ट मण्डल को आश्वासन 


, बेंगाल प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री आनन्दकुमार आये ने स्थानीय इकाइयों को प्रतिवाद करने का 

या था प्रतिवाद अधिक सार्थक एवं प्रभावी बन सके, इस उद्देश्य से आर्यं समाज कलकत्ता का एक शिष्ट 

| „^ सोमवार दिनांक ९-११-९२ को श्री पास्जा से मिला । शिष्ट मण्डल में आये समाज कलकत्ता क भाचाय 

| EF उपाध्याय, उपप्रधान श्री लक्ष्मण सिह, मंत्री श्री राजेन्दर्रसाद जायसवाल, बी कालीप्रसाद 

| LT आदि सम्मिलित थे । क्षी पांजा जी ते बही सहानुभूति से आर्यं शमाज क म क, को व 
अ आहे समय अपने कार्यालय कौ इस आपत्तिजनक धाराहिक के प्रसारण को तब तक के लिए स्थगित क 

डिश दे दिया जब तक कि वे स्वयं पूरी फाइल को त देख लें । 
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| i WR 2 
| आओ सज्जन करें विचार, कैसे होगा धर्म प्रचार ॥ 
| आपस मे यदि मिल: न सकोगे, मिले बिना क्यों एक बनोगे । 
॥ चेक्रण जो शक्ति है बिखरी, मिलकर होगी ताकत निखरी । 
कवर का तुम संचार, ऐसे होगा धमं प्रचार ॥ १ 
3). बाधा हैं अपरम्पार, और विरोधी चारों द्वार । 
CS, “ (उनसे हम डर जाएंगे, या पीछे को हट जाएंगे । 

बुडी ` स /जगह हम डट जाएंगे, और करेंगे धर्म प्रचार ॥ २ 
२. दुसक्रेन्सच्चा बनना होगा, प्रेम सभी से करना होगा । 

वानप्रस्थ भी लेना होगा, जीवन धर्म हित देना होगा । 


जीवन भर हो सत्याचार, तभी हो सकेगा धमंप्रचार ॥ ३ | 
वेद तुम्हें भी पढ़ने होंगे, और स्वथं ही गुनने होंगे । रि 


तब होवेगा वेदोद्धार, यही है सच्चा धर्म प्रचार ॥ ४ 
तुम जोर जोर से जय बोलोगे, बार वार तुम जय वोलोगे । 
दयानन्द के गुण गाने से. हो जाएगा क्या आत्मोदधार । 
आओ सज्जन करो विचार, करना है तुमको धर्म प्रचार ॥ ५ 

दयानन्द की बात शुनो तुम, दयानन्द का कहा करो तुम । 

जीवन मे धारो सुविचार, फिर उनका तुम करो प्रचार । 
सुखा बनेगा आय समाज, जब होएगा वेद प्रचार । 
आओ सज्जन करो विडा लितार, होगा कसे धम प्रचार ६ ` होगा केसे धर्म प्रचार ॥ ६ 


| 
जीवन में अपनाने होंगे, लोगों को समझाने होंगे । 


'आयं सेवक' मासिक 
विज्ञापन मूल्य 
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आवरण पृष्ठ चौथा 


आवरण पृष्ठ दुसर - , रु. ४०० "नल कागडी त 
` आवरण पृष्ठ तीसरा ~ रु. ४०० £ 02 
प्यारा जम कल, & ८ कांगड़ी ता 
साधारण पृष्ठ आधा ~ रु. १५० 251 वडी 
साधारण पृष्ठ चौथाई - ल 0 
_ की 
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मी-आर्य प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदर्भ दयानन्‍्द भवन, सहृषि दयानन्द मार्ग, मंगलंवारी, सदर 
क-दिलीप पचेरीवाला. जी. डी. एण्ड कंपनी, सीताबर्डी, नागपुर-१२ 7 
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प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ का मासिक मुख 


& 


पादक 
आय 


A 
द्रा सम्पादक । 
(यवीर शास्त्री आजीवन सदस्र' 
५ २५० स्प 
रह मम्पादक A |! 
परसाद विद्यार्थी | 
है. टं दूरभाष | 
॥ विमला आये ५२४७३५ 
5 A | | 
ह यया i 
दिसम्बर पौष कृ० १२ संवत्‌ २०४९ वर्ष ९. 
१९९२ शके संवत्‌ १९१४, दयानन्दाब्द १६८ अंक १ | 


ल... :. 


.धर्मवीर, अग्निपुत्र-अमर हुता?" 
स्वामी श्रद्धानन्द 


महषि दयानन्द के प्रमुख शिष्य जिन्होंने 
आन्दोलन के दौरान जामा मस्जिद दिल्ली के मी. 
पर से जरता को सम्बोधित किया, जिन्होंने जलिय 
वाला बाग के कत्ले आम के बाद अमृतसर म क 
अधिवेशन आमंत्रित किया, जिन्होंने गुरुकुल कांगडी 
स्थापना कर महषि की वैदिक शिक्षा - दीक्षा 
क्रियात्मक रूप दिया । २३ दिसम्बर १९२६ को 
शैया पर पडे स्वामी श्रद्धानन्द को एक मुस्लिम आतत | 
ने गोलियों का शिकार बनाया । आज भी उनको 7 
जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति वी. वी गिरि द्वारा हुई | 
चांदनी चौक दिल्ली में नगरपालिका के समक्ष खड 
जहां उन्होंने गोरे सिपाहियों को अपनी छाती खोल 
गोलियां बरसाने का आव्हान किया । स्वतन्त्रता आंद 
के जुलूस का नेतृत्व करते हुए । 


बलिदान 
nn अ दिसम्बर १९२६ 
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आर्थ सेवक 


` = वेदोपदेश = 


'प्रस्तोता= पं; गंगाप्रसाद विद्यार्थी, एम.ए: एम. फिल. (संस्कृत) जब्रल पुर-२ 


`. ` शो: शान्तिरन्तरिक्ष ˆ शान्तिः; पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्तिः.। वनस्पतयः शान्ति वश्वेदे वाः 
. शान्ति ब्रह्म शान्तिः सवं. शान्ति: शांतिरेव शांतिः 
`` सामा शांति रेधि.॥ (यजुर्वेद अध्याय ३६, संत्र १७) 


(इस मन्त्र/का देवता ईश्वर है, ऋषि दध्यङ्‌ ऑर्थवण है. .भौर छन्द भूरिक्‌ शक्वरी = ५६ + १=५७ 


अक्षरों का है । अक्षरों में केवल स्वरों की गणना होती है व्यन्जनों कीं नहीं) 
पदार्थं - (द्यौः) प्रकाशयुक्त पदार्थ । (शास्तिः) = शान्ति करनेवाला हो, सुख देनेवाला हो, निरूपद्रव हो। 
(अन्तरिक्षम्‌) >द्यौ लोक और पृथिवी लोक के मध्य स्थित आकाश (शान्तिः) । (पृथिवी) = भूमि (शान्तिः)! 
(आपः) जल वा प्राण (शान्तिः) । (ओषधयः) =सोसलता आदि ओषधियां जो एक वर्ष के भीतर ही पक कर 
फल देती हैं जसे अन्न (शान्तिः) । (बनस्पतथः) बड़। पीपल आदि वनस्पतियां (शान्तिः) । (विश्वेदेवाः) = 
सब विद्वान (शान्तिः) । (ब्रह्म) = परमेश्वर वा वेद (शान्तिः) (सर्वम्‌) = सभी वस्तुएं (शान्तिः) । (शालिः 
Fl शान्तिः) = शान्ति करने वाली वस्तुएं भी शान्ति करने वाली हों, | या जीवन में शान्ति ही शात्ति हो | 
(सा) = वह (मा) = मुझको (शान्ति: एधि) = शान्ति प्राप्त हो । और वह शान्ति तुम्हें भी प्राप्त हो। 


` भावाथ - हे मनुष्यों जैसे प्रकाश आदि पदार्थ शान्ति कर हों, तुम वैसा ही प्रयत्न करो । 
टिप्पणी - इस मन्त्र के बोलने में प्राय: लोग ४-५ गलतियां करते हैं- 
(१) सा भौर मा दो अलग अलग पद हैं एक पद सामा नहीं । 


(२) ओषधयः शान्ति: के बाद विराम है, चरण का अन्त है वहां थोड़ा रूकना चाहिए । 
(३) "शान्ति संगं जैसा पढ़ते हैं, यहां दो गलतियां होती हैं, एक तो सत्र॑म्‌ के पहिले शान्तिः विगत 
, अतएव विसर्गे भी स्पष्ट पढ़ने चाहिए, दूसरे _ यह दीर्घयम है एक प्रकार का अनुस्वार ही जो केव 
२, श, ष, स, हु इन पांच अक्षरों के पहिले यम का रूप धारण करता है जिसका उच्चारण र 
केवल नासिका है और ग का उच्चारण कठ से होता है अतएव ग्वं, या ग्‌ बहुत ही भ्रष्ट पनया ह 
[ बिना जाने सड़ातनियों की नकल नहीं करनी चाहिए यम दो होते हैं (१) दीर्ष स्वर हे भी 
FF हृस्व यम यं २- हृस्व स्वर के बाद दीर्ष यम * ३-सामा से पहिले भी शान्ति; में विसर्ग > 
6-2: पढ़ना मी कक . 
Fa वृत्त यत्नेन संरक्ष्यं वित्तमेति च याति च । गा 
ग प - महाभारत, उच 
_ चरित्र की रक्षा प्रयत्नयुवंक करना चाहिए, धन तो आता - जाता रहता है । 
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सस्पादकोय- 


अयोध्या में एकत्रित लाखों कारसेवक उच्चतम 
न्यायालय के आदेशानुसार प्रतीकात्मक कारसेवा 
के रूप में भजन कीर्तन आदि आरंभ करने की प्रतीक्षा 
में थे । उनका प्रयत्न तथाकथित बाबरी मस्जिद से 
पृंथक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत २.७७ 
एकड़ भूमि पर बने चर्बूतरानुमा वास्तु को और 
चिकना और सुवढ रूप देना ही था। परन्तु इतने 
बड़े जमे में स्वामाविकरूप से देश के कोने कोने 
से आंनेवाले कारसेवकों में कुछ अति उत्साही और 
बनुश्ञासनहीन भी होने की संभावना पर नेताओं 
भौर कार्यकर्ताओं का व्यान नहीं गया था हिंदुजाति 
क इतिहास में ही दूसरे धर्म के पूजा स्थान को 
गिराना अथवा ध्वस्त करना तो दुर की बात हैं उसे 
अपवित्न करने का भी उल्लेख नहीं हैं, जवकि मध्य- 
युग में सेकड़ों हिटूमं दिर नष्ट किये जाते रहे हैं । 
हेम कह चुके हैं कि आयंसभाज न तो मूर्तियों का, 
"एसे मंदिरों का और न ही मूरति पूजा का समर्थक 
' परन्तु फिर भी हिन्दू-गौरव को चोट पहुंचाने 
EF किसी भी बस्तु या वृत्ति से वह प्रभावित 
ए बिना नहीं रह सकता । अतः वादग्रस्त वास्तु 
जमने लगभग ५० वर्षो से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 
RN की पुजा नित्य नियमित रूप सें होती रही 
6 भोर भिमं कभी भी नमाज नहीं पडी गई थी 
त में हिन्तुओ की श्रद्धास्थली है । अतः जब 
ह फो कारसेबा आरंभ होने के समय कुछ 
हन प्रम > एबं मनचले युवकों ने इस 
न त्व गिरा दिया तो मानो उन्होंने हिदू-्रास्था 
कारी शायी कर दिया । इस कृत्य की सराहना 
३ भद्रपुषघ करं सकता है ? इसे कुछ सिर- 
be क का ५ अत्युत्साह एवं अविवेकशीलता 
हो जाना चाहिये जिसने मानो हिन्दू संस्कृति 


(एत्र ह; ; 
खे इतिहास की नींव ही हिला डाली है.। साथ ही 
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देश में एक साथ मिल जुलकर ही रहने का प्रयत्न 
करना होगा । 


ऐतिहासिक विद्वानों की मान्यता है कि निःसंदेह 
एक समय इस स्थल पर एक हिन्दूमं दिर विद्यमान 


था । कुछ मुस्लिमों का तो यह विचार रहा है कि. 


ब्रिवादग्रस्त वास्तु को इस स्थान से हटा दिया जाना 

चाहिए जिससे वहां श्री रामचन्द्र जी की पूजा यथा- 

विधि हो सके । उनका विरार है कि विवादग्रस्त 

वास्तु की कार्यवाही समिति क्री हठधमिता अनुचित 
है । यहां तक कि हाल ही अक्टूबर मास में उ. प्र. 

के पीलीभीत जिले के बीसलपुर कस्बें के एक मुस्लिम 
नवयुवक अजीमुल्ला पुत्र दूजा ने घोषणा की कि 

अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर का निर्माण संपूर्ण 

राष्ट्र के स्वाभिमान से जुडा हुआ हैं और इसका 
निर्माण शीघ्रातिशी प्र होना चाहिए और उसने 
स्थानीय आर्य समाज मंदिर में विधिवत्‌ वेदिक 
हिन्दूधर्मं स्वीकार किया । हमारा यह आग्रह नहीं 
क़ हमारे सभी मुस्लिम-बन्धु शीघ्र हो वेदिक 
हिन्दू धर्म स्वीकार करें परन्तु उन्हें उदार दृष्टिकोण 
अपनाना चाहिए क्योकि श्री रामचन्द्र मर्यादा 
पुरुषोत्तम होने के साथ ही राष्ट्रीय एतिहासिक 
महापुरुष भी हैं । क्या मुस्लिम भाई इस राष्ट्र के 
इतिहास को अपना नहीं मानते ? 


(पछले दिनों विवादग्रस्त वास्तु को कुछ आतता. 

'यियों द्वारा ध्वस्त किये जाने पर सारे देश में जो 
दंगे हुए हैं उनमें सरकारी सूचना के अनुसार ११०० 
से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, घायलों की , संख्या 
तो इससे कई गुणी अधिक होगी । कई राज्यों के 
अनेक नगरों में अभी भी चोबीसो घंटो घरों सै 
निकलने की निषेधाज्ञा ।(करफ्यू) लागू है भोर 
पुलिस और सेना की ग्त;चल रही है, फिर भी 
_ हमें खेद है कि देश में पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो 


सकी है । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि पाकि- | 


स्तान सें हिन्द मच्दिरों को गिराने का अधिः 


८१९ “(0१२४-४५ कार gms 
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यह भी एक सत्य हैं कि हिंदू और मुस्लिमों को इस : | 
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पाकिस्तान को प्राप्त हो गया है । अतः पाकिस्तानः 
। में मंदिरों को जो क्षति पहुंची है बह अत्यन्त निन्द= 
| नीय है। 


| भारतीय राजनोति का दिवालियापन 
| यह भी भारतीय राजनीति का. दिवालियापन 
hl! कहा जाएगा कि ससद में “वन्देमातरम्‌'' गीत के 
। ` गाये जाने पर वादविवाद छिडा हुआ है । यह गान 
' । सर्वप्रथम बंग देश . के सुप्रसिद्ध लेखक बंकिमचन्द्र 
. चट्टोपाध्याय ने अपने क्रान्तिकारी उपच्यास दुर्गेश 
' ` नन्दिनी में देशभक्तों द्वारा उच्चारित करवाया धा । 
 ' तबसे आजतक भारत के सहुस्त्रों क्रान्तिकारी इसे 
' गाते हुए फांपी के फन्दे से झूल गये हैं। क्यों कि 
| भा. ज. पा. या रा. स्व. संघ इसका समर्थनः 
| करते हैं, इसीलिये इसे संसद में नहीं गाया जा 
सकता है, वास्तव में वह्‌ भाग जिसमें दुर्गा. माता क' 
' उल्ले है और जिसे आपत्तिजनक माना जा सकता 
है 'आजकल'गाया ही नही जाता । वन्दे- 
ह मातरम का अर्थ है में भारत माता को जहां मेरा 


एवं जलवायु से यह शरीर. बना है, उसे मैं प्रणाम 
करता हूं | अतः “वन्देसातरम्‌” का जो भी. पार्टी 
विरोध करती हैं वह केवल मुस्लिममत प्राप्त करने 
के लिए उसकी अन्याय एवं अज्ञानपुर्ण मांगों के 
समक्ष झुककर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास 
को भुला रहीं है। 
; | ए्णाबिशिशित पटपट... 
प. राजगुरू शर्मा को श्रद्धांजलि 
प्रसिद्ध कर्मकांडी वैदिक विद्वान प. राजगुरू 
शर्मा के निधन का सम चार प्राप्त होते ही आषं 
गुरूकुल होशंगाबाद में एक शोक सभा का आयोजन 
| किया गया जिसमें गुख्कुल के आचाय तंथा बाहर 
` से आए विद्वानों ते अपनी श्रद्धांजलि अधित्त की । 
ट Ld सभा के मंत्री श्री पं. सत्यवीर 
ने अपनी श्रद्धांजलि अफित करते हुए कहा 
मध्य त कर्मयोगी याज्ञिक विद्वान 


आर्य सेवक ` ड़ 


EEE ण. 


जन्म (ओर मृत्यु भी) हुआ है और जिसकी मिट्टी : ' 
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गरूकुल आस आमसेना को रजत 
जयन्ती महोत्सव 


गुरूकुल का रजत जयन्ती . महोत्सव २८ से 
३१ दिसम्बर १९९२. ठक अत्यंत समारोह के साथ 
पुज्य पाद स्वामी सर्वानन्द जी की अध्यक्षता. में 
मनाया जा रहा है।इस अवसर पर चतुर्वेद पारायण 
महायज्ञ का आयोजन' ११ दिसम्बर से पुज्य स्वामी 
दीक्षानन्द जी के आचार्यत्व में होगा । अनेक महत्व* 
पुणे सम्मेलनों के साथ शुद्धि समारोह. में हजारों 
ईसाई पुज्य स्वागी आनन्दबोध जी प्रधान सा० आ० 
प्र सभा का आशीर्षाद लेकर वेदिक. धर्म में प्रविष्ट 
होंगे । इस शुद्धि यज्ञ के यज्ञमान. आयं समाज नयाः 
बांस के अधिकारी होंगे । इसी के साथ. पूज्य स्वामी, 
ओमानन्द जी की अध्यक्षता में एक अपुवे दीक्षा 
सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसम 
पच्चीस सज्जन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ. एवं 
सन्यास की दीक्षा लेंगे । इस अवसर पर आयोजित 
शोभा यात्रा का नेतृत्व श्रीरामनाथ जी सहगल कर 
PRISE)". 118 
वर्तमान, भविष्य, चिन्ता.एबं चिन्तन 
ओहम्‌ गया, गई वेद ऋचाएँ र 
| 
| 


3 
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_ गरिमा गौरव गया हमारा । 
परिवार सुरभि विहीन हुए 
` अतीत बना इतिहास हमरा ॥ 
हम ही भूल गये जव हमको 
अपने ही हो गए पराये । 
स्वाध्याय विहीन, हुए कमंहीन _ 
मतिमंद हुए पशूता अपना 
उठ कर्महीन ! बन कर्मबौर _ 
पुरुषार्थं करे प्रारब्ध बतार्य 
वेद-विहित सब कमं कर, 
“आनन्द? करे, गृहस्वगे बनाय 
` _डॉ. सीताराम पाटीदार 
[pF रात 22 (प. तिमाई £ 
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आर्थं सेवक प्‌ 


E अयोध्या की घटनाओं का आंखों देखा हाल 


अनुवादक = प्रो० इन्द्रदेर्वासह आये 


दिल्ली के सुप्रसिद्ध दैनिक “हिन्दुस्थान टाइम्स' 


MRS 


के प्रतिनिधि श्री चन्दन मित्र द्वारा 


घटना स्थल में स्वयं देखा विवरण उपर्युक्त पत्त में प्रकाशित वह हम उन्हीं के शब्दों में दे 


रहे है - 


६ दिसम्बर को विश्व हिन्दू परिषद के नेता 
राम कथा कुंज परिसर के एक साधारण उंचाई के 
मंच पर विराजमान थे । वे वहां से कारसेवकों को 


TT ७ 


मस्जिद्‌-राम जन्म भूमि) से लगभग ३०० मीटर 

दुर होने के कारण वह स्थल वि. हि. प. भौर उनके 

साथ बेठे साधु संतों को बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई 

देती थी, केवल शिखर दिखाई देते थे, पुरी वास्तु 

दिखाई नहीं देती धी । इस मंच और रामजन्म भूमि 
वीच के भांग में लाखों लोगों की भीड़ थी । 


दोपहर ११ बजे बजरंग दल के नेता व फैजाबाद 
भाजपा विधान सभा सदस्य श्री विनय कटियार कार्य 
| कर रहे थे। सभा स्थल पर भारी भीड़ 
होने के कारण दिल्ली व अन्य स्थानों से आये 
पकार, छाया चित्रकार, दुरदर्शन कार्यकर्ताओं को 
योग्य स्थान प्राप्त नहीं हो पाया था । उन्हें भीड़ में 
की. खाने पड़ रहे थे । अडवानी जी के सचिव श्री 
पक चोपड़ा ने ज्यों ही यह देखा उन्होंने पत्रकारों को 
पपनत्रण कक्ष में पहुंचा दिया । 


(| 
प्रतीकात्मक कारसेवा का निदेश 


ऱ्ह जब पत्रकार व्यासपीठ पर पहुंचे तब अशोक 
श कारसेवा करने के तरीके के बारे में सूचना दे 
क रे कि "प्रत्येक कारसेवक को सरयू नदी से मुठ्ठी 
ह लाना है । इसका उपयोग मन्दिर निर्माण में 

| एगा । जुलाई १९९२ में कारसेवा से बत 


गागंदर्शन कर रहे थे । यह्‌ मंच विवादग्रस्त (बाबरी . 
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= सम्पादक 


RS MES 


विशाल चबूतरे को सरयू के जल से स्वच्छ और - 


निकना करना है । सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के 
अनुसार कारसेवकों को भजन कीर्तन करना चाहिए 
इस घोषणा को सुतकर जनता ने हषं ध्वनि को । 
तत्पश्चात्‌ श्री मुरली मनोहर जोशी ने एकत्रित 
कारसेवकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्‍त की । उनके भाषण 
के दौरान सर्वत्र शांति दिखाई दे रही थी । व्यास 


पीठ पर भाजपा रेता और साधु संतों के पीछे उमा ' 


भारती व साध्वी ऋतंभरा हंसमुख दिख रही थी । 
अचानक गडबड 


इतने में ही वादग्रस्त वास्तु के पास कारसेवकों 
की भीड़ बढ़ती दिखाई दी पर राम कथा कुंज में 
बिद्यमान नेताओं ते उस भोर गम्मीरता से ध्यान 
नहीं दिया और भाषण' चलते रहे । भीड़ में से कुछ 


लोग वादग्रस्त वास्तु की ओर बड़े और उसके बाहर 


बनी दिवाल कुछ हजार लोग इकठठे दिख रहे थे। 
इस दृश्य को देखकर श्री विनय कटियार ते शांत 
रहने और अपना स्थान त छोड़ने का अनुरोध किया । 


पर उनकी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं हुआ । ** 


देखते देखते वादग्रस्त वास्तु की और पत्यर फेक 
शुरू हो गई । | 


अडवाणी बेचेन- 


यह सारा दृश्य देखकर अडवाणी जी बेचेन हो 


उठे और उन्होंने घोषणा की कि कारसेवक प्रमुखों | 


(शेष पुष्ठ १९ पर 
` a ह, 


2 


हमारा. मराठी पृष्ठ - 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आय सेवक 


FS RN और 


>> 


सत्य धर्माचे स्वरूप 


लेखक - प्रो. इन्द्रदेर्वासह आर्य, १८८ शिवाजी नगर, नागपुर - १० 


आपण सर्व शास्त्राला प्रामाणिक मानतो म्हणून 
। शास्त्रात ज्या कार्याला करण्याचा आदेश दिला गेला 
। ` आहे तो धर्म आहे. शास्त्रात आदेश आहेत, “सत्यं 
|. वेद” सत्य भाषण धर्म आहे. कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
| जिजीविषेच्छते माः” कर्म करतच शंभर वर्ष 
|! जगण्याची इच्छा राखावी, हा आदेश आहे. मा, मा 
हिसी; हिसा करु नका, अहिसा प्रेम धर्म आहे. धर्म 
आमच्या देशात आदर आणि गौरवाच्या उंच दर्जाला 
- पोचण्याचा पास्पोर्ट बनला आहे. सर्वत्र धर्माचे 
नांवाक्र-लोकाना मार्गदर्शन करणारे आचार्य, साध 
|. ~ महात्मा मठ-मंदिरात वसले आहेत. परन्लु धर्माचा 
मुख्य अर्थ मनुष्याचे कर्तव्य -आहे. तो सर्वसम्मत 
` ` सावकालिक सर्वाना आनंद देणारा याहे. त्याचात 
देश आणि जातीचा भेद येत नाही. एकोणिसव्या 
शताब्दीत भारताचे एक महान संत स्वामी 
दयानन्द सरस्वततीनी ह्या तथ्याला मोठया स्पष्टतेने 
भ्रश्‍नोत्तरा द्वारा व्यक्त केले आहे. 
विद्वानांना विचारतो की सत्यधर्म 
| र > दुभा गोष्ठींना 
जिज्ञासु त्या हजारो संप्र चर जल ह, 
प दायवाद्याच्या मंडळीत उभा 
सून बोलला - सर्व लोकही ऐका ! सत्यभ 
धम आहे कीः मिथ्या भाषण. एका ₹ र 
की सत्यभाषणात धर्म | न जं क 
| ह कय आहे. आणि असत्य भाषणात 
प ह 
धर्म होत . 


जिज्ञ सु आप्त 
काय आहे? 
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धर्माच्या खऱ्या स्वरुपाविषयी सर्वे विचारकांने 
जवळ जवळ एकमत भाहे. मतभेद अवान्तर गोष्टीत 
आहेत. कुठे धर्म भाणि अवर्माच्या जाणण्याचा साधना 
वर मतभेद आहे, तर कुठे त्याच्या परिणामाच्या 
रुपरेखे चा झगडा थाहे. वरच्या कवचाला घेऊन 
संप्रदाय उत्पन्न होतात, आणि सामाजिक एढीच्या 
रक्षणासाठी वेगवेगळया मतांची आणि मठांत्री 
स्थापना होते. जी मधली सारवस्तु आहे, ती स्वत 
सारखी आहे. खरोखरीच ही आश्चर्यजनक गोष्ट 
आहे की मनुष्य धर्माच्या सारभूत कतेव्याविषयी 
एकमत असून ही त्याच्या बाह्य आवरणा विषयी 
इतका लडतो झगडतो- आणि उपद्रव माजवितो. 
स्पष्ट आहे की मनुष्याच्या जीवनाला उच 
बनविण्याच्या आणि कर्तव्यकर्म विषयी मतभेद 
नसतानाही वेगवेगळया संप्रदायाच्या भाणि मताच्या 
उत्पत्तीचे कारण हे आहे की खरी द अ 
मनातून निघून गेली आहे.आणि समोर राहिली थह 
केवळ तिची सावली. तिचे नाव आहे. तसु 
रुढिवादच भिन्न मतवाद आणि संग्रदायवादार्ष 
कारण' आहे. 


मत, संप्रदाय किया 07८९० क्रीड हे इ आह. 
जाऊ शकतात. पण काही विषयासंबंधी Ee 
प्रकारचे विचार राखणे एक गोष्ट आहे, सा 
किवा धामिक होणे दुसरी गोष्ट आहे. न्य 
करावे लागेल की कोणत्याही वर्गात भ्रम 
अन्यायावर आश्रित विचार परम्परेची टी > 
प्रभाव पडतो. जसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, द 
विश्वास वगरे-जेव्हा धर्माचे योग्य घटक मात ता 
जाऊन अयोग्य रूढ़ी प्रचलित होतात तेव्हा स 

दर्जा फार खालावतो. 


>-->*">>27/८५/४५7 
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आदर सेवक ४ ७ 


- 
वैचारिक क्रान्ति के अग्रदूत स्वामी दयानन्द 


लेखक - पं. विद्याभूषण भोपले (आर्य) हीवरखेड रूपराव 


जो अलौकिक विभूति स्वामी दयानन्द सरस्वती 
के नाम से विख्यात है वह १४ वर्षीय बालक 
प्रलशंकर शिवरात्रि महापर्व पर प्रबुद्ध हुआ था । 
प्रहाशिवरात्वि पर {पता ने ब्रत लेने का आग्रह किया। 
प्रतगंकर ने यह ब्रत पिता की आाज्ञानुरार रखा। 
प्रलशंकर को कौतुद्दल था कि उनकी दोनों आंख 
दि खली रहीं तो शंकर जी की तीसरी आंख खुलत 
ही वह देखेंगे, जिसके फलस्वरूप उनके ज्ञानचक्ष 


साधु पुरणानन्द जी ने सन्यास की दीक्षा दी भौर 


उनका नाम “स्वामी दयानन्द' रखा । अहमदाबाद 


समीप दूधेश्वर में ज्वालानन्द पुरी व शिवानन्द गिरीं 
ने योगाभ्यास का शिक्षण दिया। सन .१८६० से 
१८६३ तक दण्डी स्वामी विरजानन्द प्रज्ञाचक्षु जी से 
मथुरा में शिक्षा प्राप्त की और गुरु के आदेश के 
अनुसार अपना सर्वस्व जीवन 'वेदिक धर्म के प्रचार 
के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए और पूरे 


व बुलेंगे। मध्यरात्रि तक सब व्रती ळंघने व खर्राटे भारत देश में फैली हुई अन्धश्रद्धा को नष्ट करने के 
ष्ट | तेने लगे थे, लेकिन मूलशंकर सोया नहीं । उसने लिए पवित्र ब्रत लेकर सन १८६३ में मथुरा से 
यी | देवा कि एक नन्हा चूहा शिव की प्रस्तर मूर्ति पर गमन किया । 
जप ता Ur Ee स्वामी दयानन्द तेजस्वी और आध्यात्म प्रेमी 
च परे जिज्ञासा र कि शिव जी को असली रूप तो ये ही, साथ ही वे एक युग गत सा 
द | स्या है? न FE सुधारक भी थे | श्री योगी अरविद घोष . ने उनके 
या | पोरा की खोज में बोस व सना गा बात बारे में कहा है कि उनकी आत्मा में ईश्वर उनके 
प्रा स प्रतिभाशाली महापुरुष ने की । ज्ञान का यह नेत्रों में द्रदष्टि और उनके हाथों में शक्ति थी । वे 
हे बीज शिवरात्रि के पर्व में बोया गया, इसीलिए इस प्रकाश के अग्रदूत और मानव शिल्पी थे । 
१4 

तः ' को “बोधरात्रि” नाम से सम्बोधित किया जाता भूतपूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. राधाकृष्णन जी ने 
11 1 कर घटना सन्‌ १८३७ में हुई। उसी दिन से स्वयं श्रीमख से यह स्वीकार किया था कि भारतीय 

जा मूलशंकर के दिल में मति पुजा के सम्बन्ध में संविधान पर सबसे अधिक छाप आये समाज की हैं । 
ते उत्पन्न हुई । ` जिन बातों के लिए आर्य समाज ते आंदोलन किया 
ट महूषि के ज्ञानचक्ष खुलने. का दूसरा कारण सन्‌ भाज वे सब भारतीय संविधान का अग बन चुकी हैं। 
; bE में उनकी छोटी बहून और प्रिय चाचा की स्वामी दयानन्द ने आये समाज नाम की संस्था 
5 (1 है। इससे उनके दिल में वेराग्य की भावना १८७५मे बम्बई में स्थापित की, जिसका छठा नियम 
ड पे प्रबलता से उत्पन्न हुई और मृत्यु पर विजय :'ससार का उपकार करना है” । यह इस समाज का 
| ह करने की इच्छा निर्माण हुई । शिवरात्रि की मुख्य उद्देश्य है, अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक और 
ठा बॉ से देखी घटना से और छोटा बहन और प्रिय साम/जिक उन्नति करना । इसी कारण स्वामी 


चाच 
i की मृत्यु की घटना से बालक मूलशंकर ते सन्‌ 
में योगी पु८षों की खोज के लिए घर छोड 


द्या 
प प्रथम ब्रह्मचारी की दीक्षा ली और "शुद्ध 


नाम रखा गया । बाद मे स्वामी दक्षिणी 


दयानन्दजी के धमंसुधार भान्दोलन से संधद अहमद 
खां जैसे मस्लिम तेता एवम्‌ मौलाना हाजी जेसे 


* उई कवि को भी अपने धर्म को ताकिक दृष्टि से 


देखने की प्रेरणा मिली । सर सेयद ने कुरान में 
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जन्नत और दोजख के वर्णन की कठोरं समालोचना 
की जिससे मल्ला मौलवी उनसे रूष्ट हो गये थे । 
लाहौर में मूतिपुजा के खण्डन के कारण स्वामीजी 
| को धमंशाला या मन्दिर में निवास स्थान न मिला 
। तो वहां के प्रसिद्ध डॉ. रहीम खां ने अपने घर में 
|... स्वामी जी को ले जाकर उनका भादरपुर्वक आतिथ्य 
किया था यह स्वामी जी की वैचारिक विजय 
|) हीथी। | ५ 7 
ii इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रसिद्ध प्रोफेसर 
| ख्वाजा दिल मोहम्मद ने जिन्होंने गीता का उर्दू 
| भाषा में पद्यवद्ध अनुवाद भी किया था, स्वामी जी 
की प्रशेसा में लिखा था- 


जो बातिल के दुश्मन' हैं और इक के हैं तालिब, 
|. उठ से भी जिनकी मुहब्बत की बूंहे। 

` नहीं फिक्र जिनको सिवा फिक्र हुक की, 

' तंलाशे हकीकत जिन्हें चार सू हे ॥ 

' जइालत से बच्च जाये दुनिया के बन्दे । 

॥! यही उनकी हसरत यही आरजू हे ॥ 


ऐसे ही मौलाना मुरादअली अजमेरी कोहेनूर 
लिखते हैं- महि दयानन्द जैसे बुजुर्ग बार वार 
दुनिया में पैदा नहीं होते , उनकी यादगार न सिफ 
आर्यो मे बल्कि अंग्रेजों, यहुदियों और मुसलमानों के 
दिलों में बॉर उनकी किताबें हजारों बरस बल्कि 
"कयामत तक कायम रहेंगी । आर्यो के: अलावा तमाम 
कॉमे इस चश्मे फैज (उपकार स्तोत्र) सत्याथ प्रकाश 
से शब्द आवाद तक (सृष्टि के अंत तक) वेराव 
(सिचित) होती रहेंगी- 


Re सेप से यह कहा जा सकता है.कि राजनीतिक 
तना, शिक्षा के विस्तार, दलितों के उद्धार, स्त्रियों 
। कोप्रगति समाज सुधार के 
दृष्टि से देख लीजिये 


प्रति लगन चाहे किसी 
आवृनिक भारत पर. 
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आयं सेवक 


प्रकाण्ड थे ने य ू 
पं. राजगुरु शर्मा दिवंगत 


आर्य जगत के सुप्रसिद्ध वेदिक विद्वान्‌ 
तथा सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उपः. 
प्रधान पं. राजगुरु शर्मा, महू निवासी का 
दिनांक २८ नवम्बर को ७० वर्ष की आय में 
दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्ली में निधन 
हो गया । उनका शव हवाई जहाज से उनके 
पैतृक स्थान महू भेजा गया जहां वैदिक 
मंत्रोचार के साथ अन्तिम संस्कार किया गया। 
सादंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
स्वामी आनन्दत्रोध सरस्वती ने अपनी श्रद्धां- 
जलि व्यक्त करते हुए कहा कि पं. जी भाय 
जगत के प्रबल प्रकाण्ड वेदिक विद्वान और 
वक्ता थे । पिछले कई वर्षो से बह सावेदेशिक 
| सभा के अधिकारी थे । उन्होंने जीवन भर 
महषि दयानन्द और भार्य समाज के उपदेशों 
और सिद्धान्ता का प्रबल प्रचार किया । संपूर्ण 
आर्ये जगत में वृह॒द यज्ञों का अनुष्ठान मुख्यतः 
उनसे ही सम्पन्न कराये जाते थे । 
आर्य प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश व विदर्भ 
के प्रधान श्री रमेशचन्द्रजी श्रीवास्तव ने कही 
कि वाणी भूषण पं. राजगुरु शर्मा का विवे 
आर्य जगत की महान क्षति है जिसकी पूति 
निकट भविष्य में सम्भव नहीं है । 
> > न्न व्य च्या 
ME न 
वधू की आवश्यकता 
२२ वर्षीय, सम्पन्न अग्रवाल आर ः 
के सुन्दर, सुयोग्य, स्वस्थ-कद ५-०९ 
का [५०१५ 8३/१७५ वर हेळु ल 
परिवार की शिक्षित, स्वस्थ सुन्दर, पुशी 
कन्याः चाहिए । कृपया लिखें - 


पोस्ट बाक्सं नं. ७६ 
झली रुर ४४ 


जो 


० 2 


NON AF J Ss ७३५ जात व्य /त्प» <&% />#*% न्म ज~, 


A, 


E प्रादेशिक 
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MRNAS LO आर्थ सेवक ९, 
ही... . __ _ वका 
भाषाओं के साथ बढेगी' 


विक “> बचि न पा न्स ऱ््न््स् 
आल के हिन्दी लेखक डॉ.एन.ई. विश्वताथ अय्यर से रामगोपाल सोनी की बातचीत 


केरल मे जन्मे डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 
उस साध परम्परा की कड़ी हैं जो भौतिक समृ के 
लिए कभी नहीं दौड़ी । जो साहित्य साधना क ही 
अपने जीवन का श्रेय और प्रेय मानती हूँ । डा 
अय्यर से मिलकर ऐसा लगा मानों में किसी साधु 
संत से मिल रही हूं । श्र लंगी, उसके ऊपर कमाज़ 
माथे पर चंदन का तिलक एक परमवेष्णव की मूर्ति 
को साकार करता है ।.डॉ. अय्यर शील और सौजन्य 
को प्रतिमा हैं । उनके चेहरे पर एक भोले बालक 
की पवित्रता, सरलता और निश्चलता खेलती रहती 
है। डॉ. अय्यर मलयालम भाषी हैं । मलयालम के 
अच्छे लेखफ हैं । परन्तु उन्हें हिन्दी से गहरा प्यार 
९ उन्होंने हिन्दी को ही अपनो अभिव्यक्ति का 
माध्यम चुना । वे शुरू से ही हिन्दी से जुड़े रहे । 
स्वर्गीय श्री बेंकटराम अय्यर उनके प्रथम हिन्दी गुरू 
। सब लोग उनको 'वेंकटमास्टर' नाम से पुकारत 
व| वे निशुल्क हिन्दी पड़ाया करके थे । स्वर्गीय के- 
वामुदेवन पिल्लई, स्वगीय के. एन. , परमेश्वर 
आचार्य हुजारीप्रस।द द्विवेदी, डॉ. नद- 
| कप पी आदि से भी उन्होंने मार्गदर्शन और 
6 प्रेरणा प्राप्त की । डॉ. अय्यर ने काशो 
दा [लय से हिन्दी मे एम. ए., मद्रास विश्व- 
टी से संस्कृत में एम. ए. तथा सागर विश्‍व- 
थे. न से. पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त को 1 
पा बाजपेयी जेसे प्रसिद्ध समीक्षक के 
सूत के म॑ उन्होंने शोधकार्य ककया । डा. अय्यर 
व न पंडित, हिन्दी के सफल अध्यापक 
कॅ, शोधकर्ता, समीक्षक, जीवनी लेखक 
1 ललित निवंधकार हैं। पांच दशकों से वें 
षा हित्य साधनार 
क. त हैं । सत्त १९४८ से उन्होंने लेखन 
पुस्तके न्न । उन्होंने हिंन्दी में अब तक २५ 
खी । अनवाद के क्षेत्र मे भी उनका 
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त्वपुर्ण योगदान है । 'केरल ज्योति के वे स्थायी 
स्तम्भ लेखक हैं । प्राचीन कवि, 'केशवदास', 'करल' 
केरल की लोक कथाएं”, फूल और -कांटे' ललित 
निबंध "अभयकुमार .की आत्म. कहानी भारत क 
भाषात्मक समन्यवन में अनुवादं का योग भौर 
नवाद की समस्याएं उनकी बहुचचित कृतियां हैं । - 
“अभयकुमार की आत्म कहानी उनको वायावरी 
वत्ति की उपज है । सुजन के साथ ही साथ व॑ एक 
लम्बे समय से हिन्दी अध्ययन और अध्यापन से भी 
जड़े रहे । १९ वर्ष तक हिन्दी प्राध्यापक के रूप में 
ने हिन्दी की सेवा कीं तथां ९ वर्ष ठक कोच्चि 
विश्वविद्यालय मे हिन्दी क प्रोफसर तथा अध्यक्ष 
रहे । हिन्दी सेवा के लिए उन्हें अनेक , पुरस्कार भी 
मिले जैसे - बिहार तथा उत्तरप्रदेश सरकार के 
पुरस्कार आचाय आनन्द षिसाहित्य निधि पुरस्कार 
(११ हजार रुपये का) इत्यादि । त्रिवेन्द्रम (तिरू- 
वनंतपुरम) में उनके निवास स्थान 'अनुषम मे एक 
सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई उसके मुख्य अश यहां 
प्रस्तुत 


^ आपको लिखने को प्रेरणा कहां से मिली ? 


मझे लिखने की प्रेरणा साहित्यकारों की 
रचनाओं से मिली। मैंने अनेक प्रसिद्ध रचनाए 
ध्यान से पढ़ी और लिखते के लिए पृ'भूमि तयार 
किया । मे इसे स्वयंस्फूते कह सकता हूँ । हिन्दी 
भाषी मित्रों ने भी मुझे लखने के लिए प्रेरित 
किया । रसवंती (लखनऊ) के सम्पादक प्रंमनारायण 
टंडन से निबन्ध लिखते. की प्रेरणा सिली । मेरी 
अनेक रचनाएं रसवंती में प्रकाशित हुई हैं। नंदा 
दुलारे बाजपेयी ने मुझे वात्सव्य दिया और लिखने 
की प्रेरणा दी ।.मेरे अन्दर कुछ 'छटपटाता था, मे 
उसे व्यक्त करने का प्रयास करता, यहीं अभिव्यक्ति | 


रचना बन गयी । वास्तव में म॑ आत्म संतोष के 
लिए लिखता हूं । साहित्य-सृजन मेरे लिए आत्मिक 
आनन्द का साधन हे । 


^ आपने साहित्य लेखन फब से प्रारम्भ किया ? 
मैने सन्‌ १९४८ से लेखन प्रारम्भ किया और 
तब से आज तक मेरा लेबन-कार्य अनवरत है । में 
हिन्दी के साथ ही साथ अपनी मातृभाषा मलयालम 
में भी लिखता हूं । मेने मलयालम में भी कई ग्रन्थ. 
लिखे हैं । 


, ^ गांधीवाद की ओर आपका झुकाव कब से 
हुमा ? कपा आप कभो गांधोजो से मिले थ ? 
मेरा गांघीवाद की ओर झुकाव बचपन से ही 
था । सन्‌ १५३६ में गांधीजी मंदिर प्रवेश के समय 
यहाँ पारे थे । राष्ट्रभाषा एरीक्षा का प्रमाणपत्र 
भी मेने गांधीजी के हाथ से प्राप्त किया था। मेरे 
लिए वे अविस्मरणीय क्षण हैं 1 तब से ही मे अपने 
साहित्य में गांधीदर्शन को प्रतिपादित करता आया 
हं। 
८ आपका लेखन आज भो शरू हे, इतनी शक्ति 
आप कहां से अजित करते-हे ? 
महान साहित्यकारो की कृतियां पढ़कर मै 
शक्ति श्राप्त करता हूँ । जैसे 'अभयकुमार की आत्म 
कहानी लिखने की प्रेरणा मुझे अपने गरुवर्थ डा. 
हुणाराप्रसाद द्विवेदी की अमरकृति बाणभट्ट की 
भात्मकथा' से मिली । 


& आप किस विचारधारा से सम्बंधित है? 
में _ अपनी विचारधारा को मानववाद कह्‌ 
सकता हूँ । में इसी विचारधारा का पोषक हू, परंतु 
मेरा लेखन मानववाद का प्रचार मात्र नहीं है । मेने 
इसे मचारात्मक धराताल पर नहीं लिया बल्कि 
` इसम डूबकर साहित्य में इसे प्रतिष्ठित किया है 


' आपका जीवन दर्शन क्या है ? 


॥ उच्च नेतिक मूल्यों को मैने अपने जीवन 


शक 
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मेरा जीवन दर्शन ईमानदारी और _ साधनों की 
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में सदेव प्रतिष्ठित करने के प्रयास किया है। मैने 
अपने पैसे से हिन्दी का प्रचार-प्रसार किया है। मैंने 
फल की आकांक्षा कभी नहीं की । काम करना ही 
मेरा धर्म है। 


^ हिन्दी फो डरी आपने अपनी भभिव्यक्ति की 
भाषा क्यों चूना ? 

मैं बचपन में संस्कृत पढता था, संस्कृत भाषा 
पर मेरा अच्छा अधिकार था, मैंने मद्रास विश्व- 
विद्यालय मे संस्कृत में एम. ए. भी किया । संस्कृत 
के ज्ञान के कारण मुझे दिन्दी सीखने में कोई कठिनाई 
नहीं हुई बल्कि हिन्दी मुझे सरल भाषा लगी। 
संस्कृत के असंख्य शब्द हिन्दी में प्रचलित हैं । इसी 
लिए सस्कृत जानने वाले को हिन्दी सीखना कोई 
कटिन बात नहीं है । बचपन से ही हिन्दी की ओर 
मेरा झुकाव था इसीलिए हिन्दी के अध्ययन में मैंने 
अपना ध्यान केंद्रित किया । हिन्दी के कारण मुझे 
रोजी- रोटी का साधन भी मिला, मेरी वाक्शक्ति 
बहुत अच्छी थी । मे हिन्दी अध्यापक बन गया म 
स्वयं को एक सफल हिन्दी अध्यापक कह सकता हूं । 
हिन्दी के ही कारण भविष्य में मुझे महाविद्यालय 
तथा विश्वविद्याल में नौकरी मिली । हिदी के ही 
कारण मुझे इतनी लोकप्रियता, इतना नाम तथा यश 
प्राप्त हुआ । मेरे परिचय की परिधि भी विस्तृत ह 
गयी, हिन्दी एक विराट समुदाय की भाषा 
हिन्दी में लिखने के कारण मैं भारतीय लेक ह 
गया । मे सिर्फ केरल तक ही सीमित तह 
केरल की सीमा पार कर मै संपूर्ण हिन्दी जगत 
स्थान पा गया । यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि र 
इसीलिए मैंने हिन्दी को अपनी अभिव्यक्ति 
माध्यम चुना | & 


/९ राष्ट्रभाषा की समस्या कंसे हल होगी न 
राष्ट्रभाषा की समस्या जरूर,हुल होगा! Fe 
दक्षिण भारत में हिन्दी का विरोध नहीं है । ब 
पंजाब में कुछ लोग उग्र है किन्छु सब लोग नह न 
आम जनता अमन चैन चाहती है । उसी प्रका, 


क ट्र. CT) क. 


१२ वर) 
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TAGES 7० _ लाव ११ 
॥ एक आदर्श अनुकरणीय वेदपाठी राजा ॥ 
| लेखक ~ सोहनलाल शारदा, शाहपुरा भोलवाडा [राजस्थान] 


महषि दयानन्द के समय में राजस्थान कें बनेड़ा 
कस्बे के भधिपति श्री गोविन्द सिंह एक सुपठित 
वैदज्ञ श्रद्धावान' राजा थे । सहि के बनेड़ा आने के 
दुसरे दिवस यह नरेश अपने दोनों राजकुमारों एवं 
राजपंडितों, राजकर्मचारियों नागरिकों सहित भेंट 
वार्ता करने को उपस्थित हुए । प्रथम सम्भाषण 
संस्कृत में होने के पश्चात्‌ राजा ने जिज्ञासु बन जीवात्म, 
और परमात्मा के एकत्व पर शंका उठाई तब महषि 
ने अपनी स्वाभाविक सिंह गर्जना से इनके प्रमाण 
सहित एकत्व का खण्डन कर पृथकत्व का भाव 
प्रदशत किया । 


तदनन्तर राजा ने भी गीता एवं उपनिषदों से 
अपने पक्ष का समर्थन किया । तभी महषि ने कहा 
कि - हे राजन्‌ श्रीमानों के यहां तो वेदों की बहुत 
पर्चा हे) अत: वेद का उदाहरण दीजिये । तभी 


` तेभी नरेश ने वेदान्त के सूत्र प्रस्तुत किये । इसप्रकार , 


शास्त्रीय ज्ञान को एक राजा के मुख से सुनते सुनते . 
हि थागे अपनी विचार धारा को थोड़ा विराम 
bi पुछ बेठे कि श्रीमानों की दिनचर्या पठन-पाठन 
की कार्यक्रम क्या है यह जानना चाहता हूं। तभी 
शज पंडित जी ने दिनचर्या का वर्णन किया जो आज 
हर हम नार्यो.के लिये जो कि 'वेद का पढ़ना-पढाना 
और सुनना - सुनाता परम धर्म मानते है एक 
गुकरणीय उदाहरण है । 


, पंडित जी ते कहा कि = श्री जी हुजूर (राणाः 
| रात्रि के पिछले प्रहर ४ बजे कुछ पूर्व ही 

त्याग शारीरिक कृत्य स्तान पयंन्त कर्म से. 
ऱ्य ही सूर्योदय पर्यन्त गायत्री का जाप करते हैं। 
` धुयभगवान को अर्ध देकर मन्दिर में जा मंगला 
के दर्शन कर पुन: अग्निहोत्र करते के पश्चात 


| ऐमेचारपा धयो ग रं 
भार पांच विद्यार्थियों व दोतों राज हुमारों सहित 
र 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . > > २ 


नित्य नियमित रूप से यजुवद का मास पारायण 
स्वर सहित करते हैं । जिसमें बड़ा अध्याय हो तो 
दो तीन दिन का पाठ होता है। पुनः शासनः 
सम्वन्धित सभी कार्य स्वयं देखते हुँ । . 


एक क्षण भो व्यथं नहीं खोते हें। 


- उस दिन सायं संध्यां यज्ञ का समय निकट 
जान राजा स्वस्थान पर लौट गये । पुनः दूसरे दिवस 
फिर ठाट बाट से ही वार्ता करने आये । कुछ वेद 
विषयक चर्चा चलने के साथ ही साथ महषि ने 
राजकुमारों झी शिक्षा का वर्णन पूछा तो महाराज 
कुमार ने जो कहा वह आज हमारे नई पीढी के 
लिए कितना उपयुक्त है । - 


ज्येष्ठ राजकुमार ने जिनका नाम घक्षयसिह 
था जो उस समय १६ वर्ष के भीतर फे थे अपनी 
पढाई में स्वर व्यन्जन आरम्भ करने से लेकर वतमान. 
समय पर्यन्त सब हाल कह सुनायें जिसमें यजुवेंद 
संहिता का कण्ठस्थ होना, बहुत से मन्लो के पद, कषस, 
जटा और धन पाठ तथा सासगान का होना कहा । 
साम गान का नाम सुनते ही महर्षि मे सामगान गाने 
को कहा। तभी दोनो महाराज कुमारो ने अति 
उत्तमता लय समेत से सामगान किया जिसे सुन 
महि ने अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुये यजुर्वेद 
प्रथमाध गय के मन्त्रों के उच्चारण के लिये कहा । 
इसका भो राजकुमारों मे स्वर सहित पाठ किया । * 


इतना सब कुछ सुना देने पर महाँष कीभी 
जिज्ञासा बढी और पूछ बैठे के कुछ जटा पाठ व धन्त 
पाठ भी तो सुनाइये | तभी राजकुमारों ते ३१ वें 
अध्याय के १६ वें मन्त्र की जटा एवं धन पाठ 
सुनाया । और साथ में शिव संकल्प के ६ सन्त्रों के 
स्िजटा भौर धन पाठ भी सुनाया। इतना सुन 


सद हवन 


|. चुकने पर महि के आनन्द का पारावार ही न 

रहा । पुनः महषि ने प्रशन किया कि घ्याकरण व 

“hh कोश में कोन कोन से ग्रन्थ पढे हैं ॥ तंब उत्तर में 

| महाराजकुमार ने व्याकरण में सारस्वतीय सन्धि 
विषय और अमर कोश के कुछ एलोक सुनाये । 


| इन अनाषं ग्रन्थों का पढना सुनकर मह॒धि को 
मन में खेद हुआ और तत्काल ही राजाधिराज से 
कहा कि - 


हे राजन्‌ ! आपने यह बहूत ही बुरा कार्य 
किया कि इन अमूल्य रत्नों को काष्ठ में जड दिया 1. 
. इन कुशाग्र बृद्धि राजकुमारों को आं ग्रन्थ ही 
| पढाना चाहिये । जिस पर बनेडाधीश ने कहा कि- 
| स्वामीजी में भी स्वयं ही सारस्वत चन्द्रिका पढ़ा हूं। 
इन ग्रन्थों को सरल समझ कर इसे हो प्रारम्भ किया 
था । इस पर महुषि ने अष्टाध्यायी के महत्व का 
वर्णन कर दोनों भाइयों को सन्धि विषय, संस्कृत 
| वाक्य प्रबोध एवम्‌ वर्णोच्चारण शिक्षा की एक एक 
hy पुस्तक दी । इनके अभ्यास की आज्ञा देते हुये राजा-, 

हन) धिराज को भी संस्कार विधि प्रथम संस्करण की १ 

प्रति भेंट की । - 


इस ऐतिहासिक विवरण को लिखने का हमारा 
उद्देश्य यही है कि हम वेद बेद तो बहुत कहते हैं । 
लेकिन स्वयं अपने बच्चों के सम्बन्ध में हम इस विषय 
में कितने जागरूक है। विचार करें, चार बार 
विचार करें कि एक मूतिपुजक राजा किस प्रकार 
अपनी दिनचर्या महधि से सम्पर्क होने से पुर्व ही 
शास्त्रीय मर्यादानुसार रखता था । कथनी करनी के 
< भेद को जानता ही नहीं था । अपने ुत्नों को भी 
ऐसा वेद पाठी बनाया कि जो आज भी हमारे लिए 
_अनुकरणीय हैं हमारा भी कतंव्य है कि हम भी 
अपनी ही सन्तान को ऐसा ही चनावें । महषि ने 
पजा के 'पुस्तकागार से निघण्टु मंगा अपना 
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(पृष्ठ १० का शेष) 
लोग हिन्दी विरोधी हो सकते है । वास्तव मे हिन्द ` 
बिरोध एक राजनीतिक नारा है । यह राजनीतिज्ञो 
की चाल हे कि दक्षिण में हिन्दी का घोर विरोध है 


ग 
* परन्तु ऐसी बात नहीं है, आप केरल में देख हो रहे | पट 
है कि यहां विद्यालयों में हिन्दी अनिवार्य रुप हते | भा 


पढ़ाई जाती हे । सव लोग हिन्दी पढ रहे हैं। हिदी | बा 
के प्रति लोगों का आकर्षण है । 'केरल हिन्दी प्रचार | दा 
सभा' की परीक्षाओं में लांखों विद्यार्थी वेठ रहे है । 

केरल के बहुसंख्य लोग नौकरी के लिए केरलके | भा 
बाहुर जाते हैं इसीलिए हिन्दी सीखना उनके लिए 
भनिवाय सा हो जाता हे । आज हिन्दी रोजी-रोटी 


a ह कर गही में हिंदी | 
से भी जुड़ गयी हे । इसीलिए नयी पीढ़ी में हिंदी 
सीखने की तीव्र इच्छा है। दक्षिण के लोगों को द 


उत्तर भारत की आम जनता से संपक स्थापित करने 
तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए हिंदी का | ह 
ज्ञान भावश्यक हो गया है । में यह महसूस करता 
हूं कि अंग्रेजी इस देश की आम जनता की भाषा , र 
नहीं हो सकती । अंग्रेजी के `माध्यम से हम भाम | उन 
जनता से नहीं जुड सकते । अंग्रेजी कुछ उच्च शिक्षा | कञो 
प्राप्त लोगों की भाषा है । हमारे देश में केवल | पर 
प्रतिशत लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं। इसीलिए | पा 
अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । ह 


हम 

हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित केणी | जो 

होगा । अन्यथा इस देश में सच्चा प्रजातन्त्र गग | सु 

. नहीं आयेगा । दुसरी वात गे यह भी कहता H के 
कि हिन्दी प्रादेशिक भाषाओं को हटाकर आरग ps ह्‌ 

बढ़ सकती, बल्कि सहअस्तित्व से ही वह प्रगति, | त 

सकती है और राष्ट्रभाषा के पद पर आरती | ३ 
सकती है । ह ॐ 
ह 7355 1८ सोजत्यलोकनत 3 समार | ख 

भके 


जिस देश के विशिष्ट नागरिक 
चिन्तन, मनन और प्रवचन अंग्रेजी भ 
करते हों बे भला देश की जनता सें i 
उनको - समस्याओं का समाधान 7 | 
सकते हें ? 


SOS fT DH rs Vets 5 


| पतों को 
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पटना में तृतीय भारतीय भाषा सम्मेलन 


गत १२ नवम्बर १९९२ को विहार की राजधानी 
एटना के भारतीय नृत्यकला मन्दिर हाल में तृतीय 
शाखीय भाषा सम्मेलन का आयोजन सार्वदेशिक 
माय प्रतिनिधि सभा कें तत्वावधान में बिहार राज्य 
आपे प्रतिनिधि सभा कें द्वारा किया गया । 


भारतीय भाषा सम्मेलनों की पृष्ठभूमि- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ 


| प्र-प्रधान श्री वन्देमातरम्‌ रामचन्द्र राव ने भारतीय 


भाषा सम्मेलनों कौ पृष्ठभूमि प्रतिनिधियों के समक्ष 
रते हुए कहा कि देश आज जिन राजनेतिक 
परिस्थितियों से गुजर रहा है और जिस प्रकार 
बिदेशी षड्यन्त्र इस पवित्र भूमि पर रखे जा रहे हैं, 


उह ध्यान में रखते हुए आये समाज को विवश 


हना पडा है कि राष्ट्रोय एकता और अखण्डता को 


बगाए रखने के इस भाषाई दृष्टिकोण को देश के . 


कोने-कोने में हर नागरिक तथा केन्द्र भौर राज्य 
पारो के समक्ष रखा जाए । स्वार्थी राजनीति ने 
"तवाद और क्षे्रीयता को बढावा दिया है परन्तु 
झारा यह मानना है कि भाषाएं तोडने का नहीं 
गोढने का काम करती हैं, यदि उन्हें टीक प्रकार से 
मञ्चा जाए । उन होंने कहा कि समस्त भाषाएं बहनों 
भमान हैं जिनका उद्गम संस्कृत भाषा से है चाहे 
किसी भी लय की हिन्दी हो या बंगाली. उड्या 
र तेलगू, कन्नण और मलयालम आदि। इस 
॥ण को.सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें 
खना का चयन करके देश की जत्तता के, समक्ष 
क उच्चारण में लगभग समान हों। इस 
प्रयत्नों से हम उन स्वार्थी राजनेतिक 
भाषा यह समझा पाएंगे कि समस्त भा ताय 
ज़ जगह पर समानता है एकरूपता 

उन भाषा के बोलने वालों में विरोध क्यों 


१ डो 
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इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के चढते वर्चस्व के 
कारण जितना विकास हमारी अपनी भारतीय 
भाषानों का होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, 
उसका एक ही कारण है कि हमारी भारतीय भाषाएं 
उन अलग-भलग लकडियों के समान हैं जिन्हें कोई 
भी आसानी से तोड़ सकता है । अतः अंग्रेजी का 
वर्चस्व कम करने का एक ही तरीका है कि समस्त 
भारतीय भाषाओं में समीपता पंदा करके उत्तके 
आधार पर राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को 
अधिकाधिक मजबूत किया जाए तथा नागरिकों में 
अपसी भारतीय भाषाओं के प्रति मोह पेदा किया 
जाय । यह सारा क्य करने में देवनागरी लिपि के 
माध्यम से हिन्दीक्ष्माषा एक सम्पर्क सूत्र का काय 
कर सकती है । हिन्दी भाषा को सम्पक भाषा बनाने 
से ही प्रान्तीय भाषाओं का. विकास अखिल भारतीय 
स्तर पर सम्भव हो सकेगा । 


श्री बन्देमातरम्‌' ने स्पष्टः कहा कि दाक्षिणात्य 
हिन्दी विरोधी नहीं है। यदि किसी भी प्रान्त का 
नेता इम सम्बन्ध में कोई दुष्प्रचार यह कह कर करें 
कि दक्षिण प्रान्त हिन्दी विरोधी है तो. ऐसा कहकर 
बहु दक्षिणवासियों के विकास मार्ग को भवरूद्ध 
करता है । 


श्री बन्देमातरम्‌ ने कहा कि हम यह भी प्रयत्न 


कर रहे हैं कि समस्त भारतीय भाषाओं के विकास 


के उद्देश्य से उन्हें देवनागरी लिपिके माध्यम से 


पढ़ने, लिखने और सरल बोलचाल के योग्य बत्ताकर , 


लघ पुस्तिकाओं के जरिए अधिकाधिक प्रचारित 
किया जाए | इसीलिए अखिल भारतीय स्तर फर 
इन भारतीय भाषा सम्मेलनों का आयोजन जहां जन 
जागति उत्पन्न करेगा वहीं आर्यं समाज के अधि- 


कारियों को राष्ट्रीय एकता मजबूत करने के लिए 


एक नया मार्ग दणनदेगा । 


oS शटर 
ह 
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आशीर्वाद 


इस उद्घाटन के बाद सार्वदेशिक जाय प्रति- 

निधि सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वतीजी 

र को इस सम्मेलन की सफलता हेतु आशीर्बचन प्रदान 
| करने के लिए आमंत्रित किया गया । स्वामी जी ने 
| कहा कि मर्हषि दयानन्द सरस्वती का जन्म गुजराती 


तो बाबू केशवचन्द्र सेन के कहने पर स्वामी जी ने 
भविष्य में अपने समस्त प्रवचन आदि आर्य भाषा में 
करने का संकल्प लिया था । स्वामी आनन्दबोध जी 
ने कहा कि बिहार और बंगाल सांस्कृतिक रूप से 
एक समान ही हैं । अत: आज तीसरे भारतीय भाषा 
सम्मेलन का आयोजन पटना में करके बिहार आर्य 
[| प्रतिनिधि सभा ने आर्य समाज और स्वामी दयानंद 
के मन्तव्यो को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक योगदान 


“किया है। स्वामी जी ते कहा कि पटना चाणक्य की _ 


hi; कमंभूमि है जिसे पहले लोग पाटजीपुत्र के नाम से 
जानते थे, अतः मुझे पुर्ण विश्वास हैं,कि आज तीपरें 
भारतीय भाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर 


बाली पीड़ी को राष्ट्रीय एकता का एक नथा मार्ग 
उपलब्ध कराएगा । 


स्वामी जी ने कहा कि हुम माननीय मत्री जी 


सन देते हैं कि राष्ट्रीय एकता बौर 
लिए उनके हर प्रयत्न में आयं समाज एक साझेदार 
की वरह कार्य करेगा तथा प्रत्येक आर्य समाजी बडे 
पे बड़े बलिदान के लिए भी तं र 
न कमक ए तैयार रहेगा । स्वामी 
रट न्रा में श्री लालू प्रसाद का झारखंड 
मस णे शय = 
भस > दण समथन करते हुए कहा कि यह झार- 
खंड को समस्या भी विदेशी और विशेष रूप से 


द व षड्यन्त का हिस्सा है अत: इस प्रकार के 
वादों को दृढता स शी्यातिशीश्र निपटाया जाना 
चा "i 5 2 


अखण्डता के 
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८ भाषी स्थान पर हुआ और जब वे बंगाल में आए | 


जो दीप प्रज्वलित किए गये हैं उनका प्रकाश भाने - 


« कै माध्यम से श्री लालू प्रसाद की सरकार फो आश्वा- 
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बिद्वानों के उद्बोधन :- 


सालंदा खुला विश्व विद्यालय के उप--कुलपति 
श्री डा. कुमार विमल ने कहा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के बाद जिस प्रकार भाषाई आधार पर प्रान्तों का 
वटवारा हुआ, वह हमारी मानसिकता बन गई 
और उसी का परिणाम है कि यह विघटन जारी है। 
यह भाषाई समस्या अकेले भारत में ही नहीं अपितु 
समस्त विश्व में व्याप्त है । सोवियत संघ के विघटन 
का कारण भी भाषा ही है । 


डा. कुमार विमल ने कहा कि एक बार गांधी 
जी ने मालवीय जी से कहा कि जब स्वामी श्रद्धानद 
हरिद्वार के जंगलों में गृरुकुलों को खोल कर बच्चों 
को ज्ञान-बिज्ञान को शिक्षा दे रहे हैं तो आप काशी 
विश्वविद्यालय गंगा नदी के किनारे खोलकर बच्चों 
को टेम्स नदी का पानी क्यों पिला रहे हो ? 


तामिलनाडु के प्रसिद्ध विद्वान तथा दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा के कमठ नेता श्री पी. क. 
बालासुब्रहमण्यन ते दक्षिण में हिन्दी की अवस्था पर 
चर्चा करते हुए कहा कि में मानता हूं कि तामिल- 
नाडू में कुछ थोडा बहुत हिन्दी विरोध है परु 
बिरोध से डरके कोई कार्य बन्द नहीं होना उ) 
अपितु तक से प्यार मुहब्बत से उनका मत जी 
चाहिए । यह विरोध पूर्णतया राजनेतिक 
उन्होंने कहा कि हिन्दी को समझे जाने बिना ब कं 
भारत की ज-ता राष्ट्र की मुख्य थारा म 
शामिल हो सकती । 


*तिक लोग 
श्री सुब्रहुमण्यन ने कहा कि जी राजनेतिक १ 


भार्य विद्वान डॉ. भवानीला 


ga [वा 
` अपने सन्देश में कहा कि भारत की सभी भी || 


ज्र 


स 


कुठ मौलिक सांस्कृतिक समानताएं हैं | वे अपना 
नद भण्डार प्रमुखत. संस्कृत से ग्रहण करती हैं। 
और उनमें भारत को एकता कें सूत्र में बांधे रखने 
की भपूर्व क्षमता है । आर्य समाज ने आरम्भ से ही 
आर्य भाषा हिन्दी को समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में 
परोने वाले माध्यम के रूप में महत्व दिया है । 
उसने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए हिन्दी से 
भिन्न अन्य भारतीय भाषाओं को भी अपनाया हे, 
पह सम्मेलन भाषाई एकता के द्वारा राष्ट्र की एकता 
एबं अखण्डता को सुदृढ़ बनाने में सहयोग देगा । 
सार्वेदेशिक न्याय सभा के संयोजक श्री विमल 
वधावन एडवोकेट जिन्होंने तीनों सम्मेलनों के भायो- 
जन में मुख्य भूमिका निभाई है, ने अपने सन्देश में 
लिवा कि.आयं समाज पुर्णतः एक राष्ट्रभक्त संस्था 
है जो किसी भी कीमत पर देश में विघटनकारी 


“ते ऋषि-ऋण चका न पाया !” 


[ डॉ. एस. सी. पाटीदार, एम. बी. वी. एस. कसरावद प. तिमाइ ] 


मे पितृ-देव ऋण चुका सका, पर ऋषि-ऋण चुका न पाया । 


मन की पीडा कसक बनी है, परिवार आर्य में बना न पाया ॥ १॥ 
परिचित मां-आर्य समाज से, पूर्व मेरा परिवार नहीं था । 

वैदिक शिक्षा पर आधारित, विचार-आाचार- प्रचार नहीं था ॥ 

वेद ज्ञान की सुरभि से में, सुरित जीवन बना न पाया ॥ २॥ 

पुत्न पुत्रियां सोता तो हे, कुन्दन “आनन्द” बना न पाया । 

सोने में मत चाही सुरभि, आन तलक में भर नहीं पाथा ॥ ३॥ 
हो पुनर्जन्म, परिवार आये हो, वेदिक पावन विचारधारा । 2७ नह 
पितु-देव-ऋषि ऋण चुक जाये तब होवे व्रत पुर्ण हमारा ॥ 

में पितदेव ऋण चुका सका, पर ऋषि ऋण चुका न पाया । 

मन की पीड़ा कसक बनी है, परिवार आर्य में बना न पाया। 
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शक्तियों को फलने-फूलने देना स्वीकार नहीं कर 
सकता । स्वतन्त्रता के बाद जिस प्रकार देश की 
शासन व्यवस्था का ढांचा खड़ा किया और जिस 
प्रकार लगभग १५राज्यों में देशका बटवारा किया गया) 
आये समाज के गम्भीर विचारकों ने उसी वक्‍त इस 
पर रोष व्यक्त करते हुए कहा.था कि इस भाषायी 
बटवारे से भारत में और अधिक विघटन की 
सम्भावनाएं बनेगी । इसी भदूरदशितापूर्ण निर्णय 
का परिणाम था कि भाषा के नाम पर भौर अधिक 
भेद पेदा किए गये तथा विघटन बढ़ते - बढ़ते आज 
देश में २५ राज्य स्थापित हे, परन्तु विघटन 
की गतिविधियां फिर भी कम होती दिखाई नहीं दे 
रहीं । यही नहीं अपितु पिछले कुछ वर्षों में भाषा के 
आधार पर कुछ राज्यों द्वारा स्वायत्तता की भी मांग 
उठनी शुरू हो गई है । ५ 


|) 
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आर्य समाज और राजनैतिक दल 


_. श्री, किशोरी लाल शुक्ल, अधिवक्ता, सूरजपुर, जिला सरगुजा (म. प्र.) 


दक्कत क्रानिकल के समाचार कि आर्य समाज 
बत्दी ही एक राजनैतिक पार्टी की शक्ल के रूप में 
तव्दील होने जा रही है, की अंर्न्तानेहित मंशा के 
बनुरूप आर्ये सेवक के अंक अक्टूबर १९९२के पृष्ठ ११ 
श्री स्वामी वेदमुनि परिव्राजक के लेख आये समाज 
बौर राजनीति “ से भी प्रतिध्वनित हुआ है । पुनश्च 
भारत की वर्तमान सामाजिक, आथिक, नेतिक तथा 
सांस्कृतिक दुरवस्था सहित १९४७के विघटत के वाद 
उभर रहें नृशंस अत्याचार, भ्रष्टाचार, घूसखोरी 
मिलावट के बेइंतिहा वांढ के अनन्तर पुरे देश में 
बातंक व विघटन की धौकनी दे काग्रेस ने अब तक 
के ४१ वर्षो के अपने क्रियाकलापों से अपनी वनी 
बताई छबि को मटियामेट कर दिया है । 


राजनेता अपनी सत्ता बनाए रखने हेतु विरोधी - 


राजनैतिक नेताओं कार्यकर्ताओं सहित खुद अपने ही 
दत के यहां तक कि मूर्धन्य पदाधिकारियों की 
हाये करवाते हैं, इसप्रकार उज्जवल छवि को 
Rr धूमिल करने के घटिया हंथकडे प्रयुक्त हो 
९ह्‌। 


राष्ट्रीय जीवन भें महषि का संदेश है- 
स्वराज्य । परन्तु आपने, देखा कि भारत का 
वित्तमंत्री मनमोहन सिंह कर्ज अदायगी की 
चसमथता के परिप्रेक्ष्य में दिये कजे को भीख मानकर 
पटाने से छूट मांग रहा है । आपने देखा कि कायर 


अपराधी किस तरह जनता पर अपनी शर्ते थोप देश 


को अपमानित करते हुए सभग्र राष्ट्र की स्वतंत्र 
चेतना तथा स्वतंत्रता को अमेरिकी . बेंडियों में 
टा चाहा है । संक्षेप में शान्ति, सुरक्षा समृद्धि 

मान के स्थान पर अराजकता, अश र्ति, 
असुरक्षा एवं अपमान की पीड़ा से देश निरीह 


पड 
अम रहा है। 


५5 
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ऐसी अवस्था में भावुक राष्ट्रीय जन निश्चयतः 

मूक बधिर वन टुकर-टुकुर निहारते नहीं रह सकते । 

परन्तु विचारणीय है कि यद्यपि काग्रेंस के 

सत्याग्रहों में शरीक होते और जेल जाने वालों में 
८५% प्रतिशत आर्यजन होते थे-परन्तु यही ८५% 
प्रतिशत आये समाजी काँग्रेसी भारतीय संस्कृति की 
मेह मेखला - “गौ वध” प्रतिबंधित न करवा 
सके अपितु काँग्रेस ने गोकशी - बंद आन्दोलन 
के दौरान दिल्‍ली में नर संहार किया। कांग्रेस में 
जब आर्य समाजी ८५ प्रतिशत की सत्ता रखते 
थे तब उसी काग्रेंस के राज से आज ४० वर्षों तक 
महि के स्पष्ट निदेंप हिन्दी को राष्ट्रीय सम्पर्क 
सूत्रको भाषा व चयनित तो कर दिया है- पर 
व्पवहारतः राष्ट्र भाषा न वनवा! सके । तन्मयता, 
रागात्मकता और अध्यात्मिक आनन्द की भवतारणा 
पैदा करने की सामर्थ तो गूलर का फूल, है) 


देश की स्थिति देखकर पीड़ा होती है । देश के 
अधिसंख्य व्यक्ति. निहित स्वार्थो के दायरे में फंस 
गये हैं । आज कोई देश के हित में तो. सोचता है 


और न ही कुछ करता हैं । राष्ट्रीय बोध के इस ` 


सीमा तक विलोपित होते की कीमत किसे चुकानी 
पड़ेगी | आने वाले वक्‍त में इसकी कीमत हुम 
देशवासियों को ही चुकानी पंडेगी । निहित स्वार्थी 
और भ्रष्ट नौकर शाहू किसी भी उत्तम कार्य के 


_ क्रियान्वयन में अड़ंगे लगाते हैं । पा 
देश के तमाम राजनेताओं, और उनके 


प्रश्रयदाता व्यापारियों और भ्रष्ट नोकरशाहों से 
उद्भूत तमाम गलीच वुराइयों का परिमार्जन महषि 
विरचित ” सत्यार्थ प्रकाश के षष्ठ समुल्लास" में“ 
राज्याय सभा ” द्वारा सहज है । परन्तु इस अबस्था 
तक पहुंचते के पहले प्रथम समुल्लास से पंचः 
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आर्य सेवक 


समुल्लास” तक की जीवन यात्रा सफलता पूर्वक 
कर लेने के बाद ही सम्भव हैं। क्योंकि किसी 
व्यक्ति या समूह की सफलता के लिये-'ज्ञान, बल, 
घने एवं ऐक्य की महती महत्ता है। वर्तमान में 
भारत में सामाजिक, आथिक संतरण की प्रक्रिया के 
दौर में श्रमिक वर्ग नेतृत्व की भूमिका अदा कर सकते 
की स्थिति में नहीं है । कांग्रेस द्वारा स्वयं जातीय, 
साम्प्रदायिक, स्वार्थी, घपले बाजी तथा आथिक 
असमानता और विघटन को हुवा करते रहने से वह्‌ 
राष्ट्रीय अस्मिता एवं ऐक्य प्रस्थापित करने में 
असमर्थं है । जनता दल का कोई भविष्य नहीं है । 


आये समाज का क्या राजनैतिक व्यापक 
जनाधार भारत में है? देश विदेश में समाजियों की 
"संख्या एक करोड़ है जिममें से मारोशस, दक्षिण पुर्व 
आफ्रिका नेटाल सहित फौजी में हैं। ब्यापक जना- 
धार के लिए दस लाख स्वयं सेवकों की *सर्वेस्व 
समर्पित भावना से ओत प्रोत कार्येकर्ताओं की सभी 
क्षेत्रों में पेठ रखने वालों-यथा मजदूर, विद्यार्थी 

` महिला धर्म-सम्प्रदायों, व्यापारिक गिल्ड, व्यवसायिक 
यूनियन, सांस्क्रतिक आयोजनों में स्मरस- की 
जरूरत पड़ेगी । 


देश की माँग- कर्मयोगी बनना है । विकास 

« युगी बनना है। अंग्रेजों ने भारत के इतिहास को 
शरारतन तोड़ा है -विट्प किया हैं जिससे भारत 
की सनातन संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र बहुत कुछ 
धूमिल हुआ है जिसे काँग्रेस ने अधिक दुृतवेग से. 
भौर अधिक घिनौना किया RUE ER 


¢ 


` देशकी आजादी के वक्‍त ब्रिट्रेन से पँ 

_ ह तुरततु आज हम खरबों खरव के कर्जदार हैं । 
केल कारखाने शासकीय व्यापार परिवहन घाटे 
0 आय'त- निर्यात घाटे मे, खाद्यान्न में आत्म 
रता से हाथ धो वेठे । अरबों रुपयों के रतिमति 
बोफोर्स र पनडुब्वी क्रय में कगीशनखोरी 
गम असँ से फैच्ते हुए भारतीय बर्थ - 


ड पवना 


` विक्षेप को साफ कर डालेंगे । मुस्लिम लीग भारत 
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व्यवस्था को इतना अधिक जर्जर किया [किम 
अवमूल्यन सहित देश का सोना विदेशों को भेट चहा 
दिया गया । 


इन सब बुराइयों से त्राण दिलाने हेतु व 
समर्थ राजनेतिक दल जरूर बनना चाहिए अथवा 
किसी दल को मजबूत करना चाहिए । परन्तु क्या 
आर्य सभासद जो नूतन आर्य राष्ट्रीय दल के 


- कार्यकर्त्ता पदाधिकारी होगे, वे सभी ` योगी अथवा 


कुण्डलिनी जागृत किये हुए, स्वयं का दर्शन कर 
संसार की असारता के प्रचारक होंगे या उनमें इतना 
सम्मोहन विकसित स्तर का होगा कि युग के | 
अनुरूप ढालते हुए आगामी चुनावों में सफलता 
सोपान तय करते हुए सत्ता में आ युगों के मत 


में है। उसके दो सांसद श्री बनातवाला भौर री 
सुलेमान सेठ केरल से निर्वाचित होते हुए भारतीय 
संसद में है । केरल के उनके चुनाव क्षेत्र म 
बहुल आवादी के हैं उनका जनाधार “स हा 
आधारपर पुरुता है। २० करोड़ भारत में बी 
मुसलमानों का विदेशी सहवर्सियों के योगदान 
भारतीय राजनीति पर दवाव हैं। थाय ब 
राजनीतिज्ञों का क्या हरियाणा के हा ; 
शेरसिहुके प्रभाव क्षेत्र अथवा ओम प्रकाश च र 
इतना विशाल जनमत बन सेकता है कि न j 
भारत से ३०> सांसद चुनवा लाबें ? इ ह 
सहित केरल में मुझे कोई आये स कत 
नहीं । हृदय की धड़कन को थाम कर 8. के रभ 
हैं जो स्वयं में उत्तर भी है क्या जनाचा ठ रवार 
ताकतवर न होने की दशा में प्रबल विद र. 

से भूतकाल में” भारतीय लोक संघ, य. I 
समिति” सा ही अर्वाचीन आर्य र! नोटरी द! | 
हश्न न होगा । सामर्थ्यं सफलता ज़ नोहर | 
इतिहास साक्षी है. ६२२ ई. २६० | 
साहब मक्का छोड़ मदीना गये और ७९ र दा | 
१०० वर्षों के अन्तराल में मुसलमान ध 


डा 
से भारत में सिंध तक, यूरोप में स्पेन तक, अफ्रीका 
में मोरक्को और नाईजीरिया तक के विशाल भू- 
प्रदेश के पचासों देशों पर परचम फंहरा चुके थें । 
परन्तु हुम आये समाजी १०० वर्षो के बाद भी 
लाहौर जिसकी आबादी में सन्‌ १८४९ में हिन्दू 
४८% प्रतिशत और मुस्लिम ५२% प्रतिशत थे-के 
२ प्रतिशत के अन्तर को शुद्धि कर बदल न सके । 
जवकि महूषि के जीवन काल में लाहौर आर्य समाज 
के क्रिया कलापों का गढ़ १९४७. ई. तक था। 
उवंशीयम में आर्यो के प्रचारक दल का बध हुआ । 
भाय॑ मुसाफिर, धद्रानन्द, गणेश शंकर विद्यार्थी प्रभृति 
सहस्थो आर्यो का वलिदास हुआ परन्तु कोई बतावे 
प्रतिकार क्या हुआ ? प्रतिफल राष्ट्र और समाज 
का विघटन, पाकिस्तान निर्माण और आज की 
अरःजकता ही तो देश के गले पड़ी । 

श्री वेद मुनि जसा कहते हैं वेसा आज की आर्य 
समाज की दुर्गेति का कारण आर्यों की राजनेतिक 
पार्टी का अभाव नहीं है । अपितु जब दिशा ही ठीक 
प हो तब दशा कैसे अच्छी हो सकती है । 
आर्य समाज के, विग्रह और अवनति का ददे 
मुन है परन्तु श्री वेदमुनी का राजनैतिक दल बनाने 


के निवारण नरुखे से म॑ चाह कर भी सहमत नहीं । . 
Q ७ 


विस्तार भय के संकोच में मेरा आग्रहं भौर सुझाव 
है कि हमें महधि के बताये हुए पाँचवे समुल्लास तक 
निर्देशों के पालन सभ्यता, उदारता, निर्भयता और 
पराक्रम उन्नयन कर लेने के उपरान्त ही छवें“ 
रोजार्यसभा की उदशावना करने से भभीष्ट 
शक्ष्यसिद्ध हो सकता है तावत्‌ आर्यजन अपनी- 
अपनी रूचि की वैचारिक पार्टी से संबंध कायम कर 
भता प्राप्ति के लिये स्चेब्ट हों ब उनमें समन्वय 
तालमेल निरंतर बनाए रखे । 


De 


~ 


. . शरीर के अंग जल से शुद्ध होते हैं, मन 
सत्य से शुद्ध होता हे, आत्मा, बिद्या और तय 

शुड होता है और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध 
होती है । 


र 


आये सेवक 
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(पुष्ठ ५ का शेष) 


को इस गड़बड़ी को रोकने के लिए आगे बढ़कर 
प्रयत्न करना चाहिए । अडवाणी जी के बाद उमा 
भारती ने कारसेवकों को सभा स्थल पर लौटने की 
जोरदार अपील की पर उसका भी कुछ परिणाम 
नहीं हुआ ।.मंच पर से श्री जोशी और कटियार ने 
गुम्बद पर चढ़े युवकों से तुरन्त उतरने का अनुरोध 
किया । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शेषाद्रि जी ने 
आव्हान किया कि गुंबज पर से सब लोग उतरें पर 


वह भी अप्रभावी रहा । श्रीराम का जयघोष हो रहा | 


था, इस सब को देखकर उ. प्र. भाजपा के मन्त्री ने 
कहा कि “उत्तरं प्रदेश सरकार को अब कोई नहीं 
बचा सकता । अडवाणी जी बेचनी से मंच पर 
चक्कर लगा रहे थे । आच ये धर्मेन्द्र जी ने ध्वनि- 
क्षेपक हारा कारसेवकों से भजन कीर्तन में सम्मिलित 
होने को प्रार्थना की । परग्तु वह विफल हुई। दोपहर 
१ बजे भाजपा और वि. हि. प. के नेता मंच से 
उतरते दिखाई दिए | अशोक सिंहले ने वादग्रस्त 


-वास्तु की ओर जाने का फिर प्रयत्न किया, पर वहां 


पहुंचना भीड़ के कारण असंभव था । राजमाता 
बिजयाराजे सिंधिया भी कारसेवकों से गुंबदों पर से 
उतरने का अपील कर रहीं थी, और ये एक बार 
बोली कि “कैसे राम भक्त हो तुम लोग, मेरे कहने 
पर भी उतर नहीं रहे । दोपहर ढाई बभे भी नेताओों 
ने पुनः क।रसेबकों को समझाने को कोशिश की, पर 
व्यये । रा, स्त्र. संघ के बौद्धिक प्रमूख श्री सुदर्शन 
चार वजे गुंबजो को टूटते देखकर बोले “भाज की 
घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि इतिहास, का मन= 
चाहे ढंग से नहीं चलाया जा सकता, इतिहास तो 
घटता है । पौने पांच के लगभग वड़ा च बीच का 
गंवद धराशायी हो गया । पत्रकार नियंत्रण कक्ष सें 
पहुंचे तो अडवाणी जी बोले “बहुत ही दुर्भागयजतक 
और दुःखद घटना घढ गई । 


CC गन कक, 


कक, के 


ee 


`हो रही है- ज्यों ज्यों दवा की मजे बढ़ता 


इसका थाचरण करेगा 
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आर्यत्व के प्रचार प्रसार के हि 


आर्थसेवक 


लए पंचमहायज्ञांद करें 


(आचार्य अमृतलाल शर्मा, गुरूकुल परिसर होशंगाबाद मध्यप्रदेश) 


भारतीय मनीषियों ने वेदों के आधार पर 
मानव जाति के दो विभाग किये- 


(१) आर्य (२) अनार्यं । इसे ही अन्य प्रकार से- 
(१) देव (२) दानंव भी कहा है । जो स्वयं सर्वदा 
सव काल में सुसंस्कारों से युक्त हो अर्थात सदाचारी 
निराभिमानी व परोपकारी रहे तथा अन्यों को भी 
उपरोक्त गुणों के धारण कराने में यत्नशी त रहे, 
जो एसे धारक गुणो वालों का तन, मन व धन सै 
सहयोग करता रहे वही भाय॑ अर्थात देव है । इसके 
विपरीत आचरण करने बाले व्यक्ति की संज्ञा अनाय 
वा दानव है | जव तक आयेत्व से युक्‍त व्यक्तियों 
की अभिवृद्धि नहीं होती यथार्थ में मानव समाज 
में मु, शांति, आनन्द का प्रादुर्भाव होना दुर्लभ है। 


समाज की इकाई एरिवार है जिसे हम गृहस्थ 
कहते हे । यदि इसमें उत्तमता भा जावे तो बदलाव 
करने में सहजता हो जायेगी । इस गृहस्थ से ही 
'बह्मवारी, वानप्रस्थी व सन्यासी बनते है व यही 
ल है । रोग के निवारण हेतु चतुर वेच 
चभो के आघार पर मूल कारण का ज्ञान प्राप्त 
करता है तथा उसकी यथोचित चिकित्सा कर 
स्वास्थ लाभ कराता है। परन्तु जो लक्षणों को ही 
रोग समझ उसके हटाने में प्रयास करता हे वर 
अपने परिश्रम समय व धन का. अपव्यय करता है 
ब अन्त में परिणाम यह निकलता है कि रोग ज 
' अन्य रूप में भयंकरता का रूप धारण कर प्रकट 
होता हे । आज इसी प्रकार का कार्य प्रायः प्रत्येक 
क्षेत्र में हो रहा है जिससे यह लोकोक्ति चरितार्थ 
त्र गः 
अस्तु । आर्यत्व का प्रचार प्रसार केसा हो EE 
सक्षप से क्रियात्मक रूप दशति है | जो मानव 


अवश्यमेव इच्छित फल को 


पायेगा । 


ककर्श प आध पि 


A 
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(१) ऋषि यज्ञ - जिसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते 
है। इसके तीन विभाग किये जा सकते हैं - 
(अ) ईश्वरोपासना - अनुमान प्रमाण से सिद्ध है 
कि इप संसार का रचियता है जिसने सभी पदार्थो 
के साथ हमारा शरीर भी निमित किया है जिससे 
हम कुछ कर पाने में समर्थ हैं । उसके गुणों का 


, चितन, उत्तम कार्यो की सिद्धि हेतु अत्यन्त पुरुषार्य 


के उपरान्त प्रार्थना तथा उसके गृणों को आत्मा में 
धारण करना । इसका फल निरभिभानता, शुभ 
गृणों के ग्रहण में सामर्थ्य, प्रीति, आनन्द व ज्ञान में 
वृद्धि । 


(आ) मोक्ष विषयक वेदादि सत्य शास्नों का 
विधि पूर्वक दैनिक स्वाध्याय करना । इसका फेल 
अज्ञान के अंधकार से दूर रहेगा व प्राखण्ड में नह 


फंसेगा व यथा योग्य अन्यों को भी ज्ञान का प्रकाश . 


देने में समर्थता आयेगी । 


(इ) आत्म निरीक्षण- अपने स्वयं के जीवन 
का निरीक्षण प्रतिदिन करते रहना इससे जीवत म॑ 
दोषों से दुर रहेगा व गुणों की | करेगा। 


` (२) देव यज्ञ - प्रत्येक मनुष्य ईश्वर प्रदर 
पदार्थो का उपयोग निरन्तर कर रहा है । उपयोग 
के पश्चात्‌ उन्हें दूषित करता है अंतः उनकी स 
हेतु होम (हवन, यज्ञ) प्रतिदिन करना । अपः 
शरीर से कम से कम मलिनता फैलाना । गप 
जीवन काल में निम्न में से किसी एक वु % 
अवश्य ल॒गावे- बड, पीपल, गूलर, आम, श 
बेल आदि। सुगंधित पौधों 'को लगाता जत 
गुलाब, चमेली, गेंदा, तुलसी आदिं । 


(३) पितृयज्ञ - माता, पिता की _ हे 
तर्पण करना अर्थात्‌ जीवित माता पिंता क" 


>> 


1 श्र व ४ 


oss Me अपर आटे म 


ड” 
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आरं सेवक _ २१ 
जन en REN क न ती | 
न | 
| (वास व वस्त्रों का we पुर्वक करना । विदित कराना यही मूल मंत्र है आयत्व के प्रचार | 
हं सर्वदा तृप्त रखना इसी का नाम धाद्ध - द्‌ 
उह सव॑दा तू Ee ह र है ही न खी ड प्रसार का ।शुद्धाहार विहार व विचार से ही सद्गुणो । 
पं IT हें।उ र धः रना, कठार a > मु | 
तग ह्‌ । 1 न्‍ के क DRE की ओर दृष्टि जाना संभव है । मानव समाज की । 
5. | CO 0000000 f उन्नति का इससे उत्तम उपाय क्या हो सकता है । | 


क्र नमस्ते करना । इसका दूसरा भाग अपनी | 
पत्तानों का निर्माण करना । ऋषियों की पद्धति के | 
र अनसार समय २ पर संस्कार करवाना । प्रतिदिन सर्पादकीय डाक- 


i » हे सम Rt 
- | बफे साथ सन्ध्या व स्वाध्याय कराना । वेदिक र य र RA 
से हे है [रतवर्षोय परीक्षाएं 
प संस्कृति मे शिष्टाचार आदि सिखाना अर्थात्‌ माता, ; यं विद्या परिषद की परीक्षाएं 
| , ना - > | हैक 
हे पिता यह सबोधन करना, बड़ों का सान नमस्ते अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित भारतवर्षीय . 
मे करके कया ATT भादि आर्यं विद्या परिषद की विद्याविनोद विद्यारत्न, विद्या 
भ गुणों से युक्त कराकर योग्य बनाना । विशारद तथा विद्या वाचस्पति की परोक्षाये वेदिक 
मेँ पिव क धर्मे प्रचार की दिशा में अत्यन्त प्रभावकारी .सिद्ध 
शर ४) बलियंश्ददेद यज्ञ - गृहस्थ के कार्य ४४ त्त्य 1:22, 
९ जज प्र 
करते हुए जीवों की हिसा हो जाती है । अतः मनुष्य हुई हैं | गे चाहता हूं आपके द्वारा इनके केन्द्र 
प टे व < ह्‌ iT. ` गृ f ~ ~ a रि 
पे ह नार र न लत के धाम स्थापित किये जायें । इसी माध्यम से रोचक वैदिक 
गा क जाव 21) ~ ~ ड ~~ fि ~ s 
] पे ५ न “ २१ हा के साहित्य बच्चे पढते हैं और उन्हे प्रेरणा मिलती है । 
ऐना | इसका तात्पर्थ हुआ कि अन्य प्र से विया , । 
ल ता र En i ¢ हा यदि आप इस दिशा में रूचि लेकर संस्था | 
i य CSRS Rs Ms हि प्रधानों को प्रेरणा देकर केन्द्र खुलवायें तो यह ऋषि | 
i फ़ रः ऱ्य न्य ह ~ क र 
ग, दक € अल न ऋण चुकाने की प्रशस्य प्रयत्न होगा । आर्ये साहित्य | 
साहो रहा हे । इनका व्यवहार भूल कर भी न 1 


केरा | ऐसा न' करने से करूणा, दया व परोपकारं कड ल र अ के गम जत्रा FR | 
त के भाव का उदय होगा जिससे स्वयं व अन्यों को Se ph पाक पुर है (ले । 
: पुढ रव सके | ह्‌ ब्रह्म यज्ञ का शुभारंभ बवश्य करेंगे। ¦ 
। बुद्धि प्रकाश आये 


हा रामपुरा हाउस, रामगंज, अजमेर 
(५) अहिथि यज्ञ ~ विद्वा ब्राह्मण, सन्यासी 3! 4 


त | पी कोई भी सत्योपदेण्टा आये तो उप्तका सत्कार पोते से सीख | 
ग भाजा, वस्त्र, द्रव्य आदि से करना । परन्तु उपदेश 2 % 
| अब लेना व शंका समाधान भी करना । इससे . में संब्या पर बैठा था जिसके समाप्त होने पर ! 
हे | 'गिविज्ञान की वृद्धि होगी । यदि भ्रमण करते मेरे पौल्ल चि. विनय आयू ४ वर्ष ने मेरी धर्मपत्नी 
| ऐ नहीं प्राप्त होते तो आमंत्रित करके भीं वुलाना . से पूछा कि दादाजी क्‍या कर रहे थे । उससे वित्तय 
[| तोहि. . 2५६: को बताया कि भगवान को याद कर रहे थे तब 
I उसने कहा कि भगवान को तो जमीन पर बेठ कर 
“४ | . उपरोक्त बातों का अपने स्वयं के जीवन में याद करना चाहिये। क्या पोते की सीख विज्ञार करे 
| तरण निष्ठा व अद्धापुर्वक करना इन्हीं बातों कार्यरूप में परिणित करने योग्य नहीं । 
7 bo परिवार, संबंधी, मित्नों व्यवसाय से संबं- ओमप्रकाश बाहरी `` 
4 | दिजीभी संपकित व्यक्ति हों उन्हें भी . ए-२१ विनोभा नगर, बिलासपुर 
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लोग कहते हैं कि बदलता है, जमाना अक्सर । 

मगर महात्मा वो है जो जीवन को बदल देते हैं ॥ 
संसार में ऋषियों, महात्माओं, देवताओं, 

सज्जनों आदि भादि का जीवन इतर मनुष्यो के 

लिए अनुकरणीय हुआ करता हे। महात्माओं के 

सम्पर्कं से जीवन निखर जाता है जसे कहावत हे 


« कि “पारस के साथ छूने से लोहा भी सोना हो जाता 


है ।” ठीक वैसे ही पण्डित लेखराम, गुरूदत्त, भगत- 
` सिंह, भमीचन्द्र आदि संकड़ों लोगों ने अपने अपने 
जीवन का कायाकल्प किया है। 


भार्य समाज के सम्पर्क से वीर सावरकर, 
हरदयाल, कृष्ण वर्मा, लाला लाजपतराय, बिस्मिल 
आदि क्रान्तिकारियों ने बलिदान देकर अमर 
हो गए । महषि दयानन्द सरस्वती के सम्पर्क में 
आने एवम्‌ सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव से मंशीराम 
भदानन्द बन गये । आज भौतिक युग में 
भनेकों ज्ञान के साधन तथा शास्त्र, प्रवचनकार 
पण्डित मौजूद है वरन मनुष्यों में कोई परिवर्तन 
नहीं होता दिवाई दे रहा है । मन्थन से पता लगता 
है कि ज्ञान को अपना अंग नहीं बनाया, तथा वेदिक 
E मान्यताओं का समावेश नहीं हुआ । खान-पान 
रहन-सहन, आदि में पाश्चात्यता का अनुकरण 
माल है। आय समाज लाहौर के साप्ताहिक सत्संग 
पथम मुंशीराम ते कहा कि वैदिक मान्म- 

प्रायो एवं सिद्धान्तो के अनुस 
। श्रद्धानन्द के जीवन का अवलोकन करने से' 

पवा लगता है कि उनका जीवन समता; सत्यता 
एकता, व्यावहारिकता, आदि जीवन का अंग था 
कि पवित्रता और सत्यता ही व्यक्ति के निर्माण 
जा आवार हुआ करता है । इसी बलवूते पर श्रद्धा- 
गन्द ने अदभूत कार्य कर दिखाये , जालियांबाला 
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| हो I | 
« उसे लेखनी से वांधे पाना एकदम असंभव होत 


एुंसार जीवन व्यवहार . 
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ह 
---: 
सत्य पथिक - श्रद्धानन्द 


(भी गुलाबचन्द बन्सल, विभागाध्यक्ष वेद प्रचार विभाग, भिलाई ) 


बाग के हत्याकाण्ड से पंजाब कांप रहा था, कांग्रेस 
का कोई नेता पंजाब में कोई कार्यक्रम करने की 
हिम्मत नहीं कर रहा था, उस समय बड़ी बीरता के 
साथ स्वामी श्रद्धानन्द ने “इण्डियन' नेशनल” कांग्रेस 
का भखिल भारतीय अधिवेशन अमृतसर में बुलाया 
मौर स्वागताध्यक्ष बनकर कांग्रेस कै इतिहास में प्रथम 
बार अंग्रेजी सरकार के विरूद्ध स्वागत भाषण दिया। ' 
इसके बाद स्वामीजी ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ 
किया । ४ लाख मल्काना राजपुतों को आगरा में 
शुद्ध करके हिदूसमाज में प्रविष्ट कराया। अनेकों 
शुद्धि अंदोलन के पत्र निकलवाये । "दैनिक तेज” 
नामक अखबार निकाला था । आर्य शिक्षा जगत 
में भी अदभुत कार्य किया । गुरूकुल कांगड़ी महा” 
विद्यालय एवम्‌ कन्या महाविद्यालय जालंधर की 
नींव रखकर जाति-पाति के वंधनों को तोड़ने कै 
लिए अपनी पुत्री. और पुत्रों का जाति वंधन तोड 
विवाह कराया । मह॒षि दयानन्द सरस्वती के म 
ही उनकी विचारधारा भी मानवतावादी थी । a 
नीच, भेदभाव, का इनमें नाम मात्र भी स्थान 
था । समाज, परिवार, राष्ट्र, धर्म, एव SE 
उस मनीषी महात्मा ने इतनी अधिक सेवा १९ 


विशात 


२३ दिसम्बर हमेशा स्मरणीय रहेगा । वें त 


व्यक्तित्व और कृतित्व के स्वामी थे श्रद्धा, a 
ज्ञान के धनी थे । वे अपने भाषणों ह कहा ह 
थे कि “मिट्टी, पत्थर, नदियों, जंगला, 
से देश नहीं बनते हैं? घन दौलत कमा रे तो * मु 
लिख लेने से भी देश नहीं बनते ? है है!” 
पेदा होने और मरने से भी देश नहीं हा सवं 
देश बनते है वीरों के शौर्य से, वीरांगर्त वी 
से और शहीदों के रक्‍त से | इस भारत 

(शेष पृष्ठ २४पर) 


ridwar 
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धीमती विमला श्रीबास्तव पूर्व प्राचार्या. ४-ए, सडक-१ सेक्टर-४, भिलाई-१ 


इन्र मुळ मह्यं जीवातुमिच्छ, चोदय धियमयसो न 
धाराम्‌। यत किन्चाहंत्वायुरिद वदामि, तज्‌जुषस्व कृषि 
मा देववन्तम्‌ 

ऋगवेद . ६-४७-१» 


शब्दार्थं :- 

र - सरवंशक्तिमान्‌, ऐश्वर्यशाली 

भ्‌ळ - प्रसन्न होईये 

मह्यम - मेरे लिये, मुझे 

जीवातूम - जीवन को 

इच्छ - इच्छा 

चोदय - तीक्ष्ण बनाईये 

वियम - बुद्धि को 

अयसो - तलवार 

ण - समान 

RE -धारको 

ग -जो 

किन्चाहू - ( कि+ घ+ अहम) कुछ 

ज्र भीम 
४. - (त्वायू: +इदम्‌ (त्वायु- 

क 2: 5 तुझसे 

- यह्‌, इस जीवन में । 

- कहता हु । मांगता हूँ 

` - तत्‌ - वह॒ 

जा ` - दीजिये 

हा - को जिय द 

जी - मुझे, मुझको 

वतम्‌ - देव गुणों से युक्त कीजिये । 

सरलाथ -- 


हे सर्वशक्तिमान । हे ऐश्वर्यशाली ईश्वर । 
७१ पर प्रपन्न होइये व मुझ पर कृपा कीजिये । 


i झेपा करके मुंझमें जीने की ह तीन कीजिये । 


मेरी बुष्दि को तलवार की धार के समान तीक्ष्ण 
कीजिये । मैं इस जीवन में जो कुछ भी आपसे मांगू 
उसे प्रदान कीजिये त्रथा मूझे देवगुणों से युक्त 
कीजिये । 
व्याख्यां- इस मंत्र में ईश्वर भकत ने अपने प्रिय 
उपास्य देव को 'इन्द्र' नाम से संबोधित किया है । 
अर्थात ईश्वर को सर्वशक्तिमान तथा अनन्य ऐश्वयं- 
शाली जानते व मांनतें हुए उससे चार वस्तुएं देने 
की प्रार्थंता की है - १ अपनी कृपा, २. तीक्ष्ण- 
बुद्धि, ३. कामना पूरी करने का वरदान, ४. 
दिव्यगृण । 
सर्वप्रथम भक्त ईश्वर की स्तुति करते हुए _ 
प्रार्थना करता हैं कि हे इन्द्र । अर्थात हे ऐश्वयंशाली 
ईएवर । आप ही संसार के सभीं ऐश्‍वर्या के स्वामी 
हैं। यह तेजस्वी सूर्य, यह शीतल ज्योर्स्नामय 
चन्द्रमा, ये प्रकाशपुंज ग्रह-उपग्रह यह सुंदर-सूंदर 
फूलों, तथा सधुर-मधुर फलों की दावी पृथ्वी मां 
यह धीर गंभीर समुद्र, ये सव हीरे जवाहरात आदि! 
जो कुछ भी इस विश्व में दृष्टिगोचर होता हैं वह 
सब आपका ही तो ऐश्वर्य है । आपको छोडकर में 
और किससे प्रार्थना करूं । अतः आपसे प्राथना है 
कि आप मुझ पर कृपा कीजिये ,तथा मुझपर प्रसत् 
होइये । आपकी प्रसन्नता मेरा जीवन है, भेरी खुशी 
है और आपकी अप्रसन्नता मेरे लिए मृत्यु के समान 
हैं । आपके प्यार के बिना मेश जीवन=जीबन नहीं 
अपितु चलती फिरती लाश हैं या एक ऐसी धोकनी 
के समान है जो केवल सांस लेती व छोडती है परंतु 
उसमें कोई भाव या कनंद नहीं क्योंकि - 
जो भरा नहीं है भावों से, 
बहती जिसमें रसथार नहीं 
बह्‌ हृदय नहीं है पत्थर है, 
जिसमें आपका प्यार तहीं । 
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. तीक्षण वृद्धि के विना शत्रु और मित्र, 
` असत्य अमृतः भौर विष के अ 
__ पाता। संसार के ये सारे लड 

द यिक दंगे इसका उदाहरण है 


7 आये सेवक 


3 


इसके अतिरिक्त हे इन्द्र ! भपनी कृपा से 
मुझ जीने की इच्छा प्रदान कीजिये क्योंकि कभी- 
. कभी जब असफलता के कारण निराश हो जाता हु 


या मेरी मनोकामना पूर्ण नही होती या शारीरिक . 


कष्टों से अत्यंत दुःखी हो जाता हूँ तब मुझमें जीने 
की इच्छा ही मर जाती है मौर सारी खुशी, तेज, व 
'कमेशक्ति समाप्त हो जाती है। ऐसी मानसिक 
'यबस्था में हे भगवन्‌। मुझ पर अपना वरद हस्त 
रखकर मुझे प्रेरित कीजिये, मुझे मेधावुद्धि प्रदान 
कर मेरा मार्गदर्शन कीजिये, मुझमें जीवन के प्रति 
उत्साह भर दीजिये जैसा श्रीकृष्ण जी.ने महाभारत 
युद्ध में अर्जून के हृदय में भर दिया था। | 


` हे इन्द्र । मे शारीरिक व मानसिक रोगों 

से पौडित होकर रो-रोकर, एडियां रगड़-रगड़ कर 

जीना नहीं चाहता । में स्वस्थ, सुंदर, उत्साह से 

' परिपुर्ण यशस्वी जीवन जीना चाहता हूं अत: हे इन्द्र 

भाप तो समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हें । आपके पास 

भला किस वस्तु की कमी हैं। वस अपनी कृपा 
दृष्टि प्रदान कर दीजिये । 


र असन्नता व उत्साह सहित यशस्वी जीवेन 
व्यतीत करने के लिये तोक्ष्ण बुद्धि का होना अनिवार्य 
हैं क्योंकि बुद्धि के बिना मनुष्य कभी सुखी व 

. आनंदित नही हो सकता चाहें वह शारीरिक दष्टि 
से कितना ही बलवान क्यों न हो ।. ऐसें घ्यक्ति को 

लोग मूर्ख बनाकर ठग लेते है। वह स्वयं भी अपने 
` हित के-स्थान पर अपना अहित कर बँठता हैं । वह 


सत्य और 
तर को पहचान नहीं 
1ई झगडे व सास्प्रदा- 
। संस्कृत में एकसुकिति 
उदाहरणीय णीय है- र) बद्धिय॑ ८ 

/ बद्धियंस्य 
कतो बलम्‌” बलं तस्य, 


Fay १ क 
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तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर श्रीराम ने वनवासी 
होकर भी रावण जैसे शक्तिशाली लंकाधिपति को 
हरा दिया । श्रीकृष्ण जी की तीक्षण वृद्धि का आश्रय 
लेकर पांडवो ने महाभारत में कौरवों पर विजय 
प्राप्त की । आधुनिक काल (में दुबले-पतले महात्मा 
गांधी ने संसार की शक्तिशाली ब्रिटिश हुकूमत को 
तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर भारत से निष्कासित कर 
दिया । 
अतः हे इन्द्र । मेरी बुद्धि को तलवार की 
धार के समान तीक्ष्ण कर दीजिये । _ 
अंत में भक्त इन्द्र से प्रार्थना करता है कि 
, मुझे दिव्य गुणों से युक्‍त कर दीजिये । मुने सत्य, 
सेवा, स्नेह, सहिष्णुता, संयम, साहस, सहनशीलता 
आदि गुणों में नोत-प्रोत कर दीजिये । मेरा बात्मा 
को देदीप्यमान कर दीजिये । मेरी वाणी में सच्चाई 
व मधुरता हो, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय तथा 
मेरी सारी इंद्वियां सत्य सें पवित्र व बलशाली हों, 
तथा कल्याणकारी पथ की अनुगामिती हों यही 


मरी आपसे हादिक कामना हैँ । कृपया मेरी यह 


प्राथना स्वीकार कीजिये । - ८ क 
अ (पृष्ठ २२ का शेष) 

निर्माण में हमारे पुवंजों ने भी इसी प्रकार अपने 
खून की खाद दी है माताओं, बहनों ने अपने सिं 
चढाये है, शस्त्रास्त्रों के लिए ऋषियों; ने अपनी 
हुड्डियाँ भपित की है, भाजादी के इस यज्ञ में है 
भी अपनी अ,हुति देकर पूर्वजों की परम्परा ही 
जारी रखें । स्वामी श्रद्धातन्द के जीवन की याई 
एवं उनके कार्य को आज हमें सक्रिय रूप देना ह 
अन्यथा पाश्चात्य संस्कृति महात्माओं कें त्याग 
तपस्या को समाप्त करने पर तुली है । सत्य ए 
पथिक श्रद्धानन्द का जीवन प्रत्येक मनुष्य के 
अनुकरणीय रहेगा । अन्त में किसी कवि ते 
जो जीवन्‌ भर संघर्षो से खेला मूदु मुस्कान [i 

बाधाओं के वृक्ष चीरता बढ़ा बेद का ज्ञात लिप 
तोषों बन्दुकों के आागें डटा रहा जो सीना मा! 
धन्य धन्य वह वीर तपस्वी श्रद्धानंद राष्ट्र भिता 


ह डक ह 


Al व्या हा 118७ 4 + ls नया आया x YN HM  .&2 
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आर्यसमाज के गुरुकुल और डी. ए. व्ही. संस्थाएं 


( श्री जयनारायण आये उपमंत्रो आ. प्र. सभा स. प्र, व विदर्भ ) 


महि के कृण्बन्तो बिश्वमार्यम के नारे 
हो पुरण करने के लिए गुरूकुलों एवं डी. ए. वी. 
संस्थाओं दोनो का अपना-अपना महत्व है । किसी 
के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है। 
भिस प्रकार पत्थर को तरास कर कारीगर विभिन्न 
्कतियां तैयार करता है और उनका नामकरण! 
करता है । यह कारीगर के ऊपर निर्भर होता है कि 
वह पत्थर कें टुकड़े को कौनसा आकार दे रहा है। 
झी प्रकार चाहे गुरूकुल हों अथवा डी. ए- वी, 
संस्था उनके प्रबंध कों और आचार्यो के ऊपर निर्भर 
करता है कि वे स्वयं की ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठा. 
दि संस्कृति और सदूच रित्रता कें आधारपर छात्रों 
मे कितनी अधिक चमक पेदा कर पाते है: बालक 


. यदि गुरुकुल में पढ़ता है और व्यवस्था अच्छी नही 


हैतो वह समुचित बिकास नही कर सकता है। 
इसी प्रकार छात्र यदि डी, ए. वी. विद्यालय में 
ता हैं भौर उनकी भी व्यवस्था अच्छी नहीं है 


| प एव भी वह विकास नही कर सकता है : छात्र तो 


ऐष्कृल में पढ़े अथवा डी. ए. वी. संस्थाओं में, उनमें 
बैदिक सिद्धांतों के प्रति प्रेरणा तभी जगाई जा 
सकती है जबकि संचालन व्यवस्था उत्कृष्ट लोगों 
* हाथ में हो। हुम डी. ए. वी. संस्थाएं चलाएं 
इतने मात्रे से कल्याण नहीं हो सकता है। 


ग दृढता पुवेक इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि 

जे ह गुरूकुल हो या डी. ए. वी., उनके संचा- 

वैदिक र. और अनुभवी होना चाहिये । तभी 
दांतों का प्रतिपादन हो सकता है। 

दुसरे में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हमें विश्व 


Cy 


| में 
| ` पायममाज का प्रचार प्रसार करना है तो देश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के अंदर तथा विदेशों में जहाँ जिस प्रकार का सह 
योग मिले, जन आकाँक्षाओं को देखते हुये गुरूकुल 
तथा डी. ए. वी. की स्यापना करना चाहिये । 


सेरी नजरों में डी. ए: वी. की अच्छाइयाँ 


शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बाद द्वितीय स्थान 
पर आकर सराहनीय कार्य किया है । यह बात 

अक्षरशः सत्य है । डी. ए. वी. संस्थाओं त्ते 

शिक्षा के प्रचार-प्रसार में देश के प्रत्येक कोने- 
कोने में कार्य किया हैँ 1 

2. जिससे कितने ही बेरोजगारों को रोनगार 
मिला है। डी. ए. वी संस्थाओं के माध्यम 
से अनेक लोगों को रोजगार मिला है । 


[a 


3. अनेकों बच्चों को शिक्षा मिली । देश में स्वतं- 
वता के पूर्व से शिक्षा के क्षेत्र में डी. ए. वी. 

- संस्याओं द्वारा निरंतर कार्यं किया जा रहा 

है । जिससे लाखों छात्र-छात्राओं को शिक्षित 


किया गया है । 


4. वरना इनकी जगह ईसाइयों के स्कूल खुलते 
और ईसाइयत का प्रचार होता । इसमें बिल्कुल 
संदेह नहीं हैं यदि डी. ए. वी. संस्थाएं 
शिक्षा का कार्य न कर रही होती तो ईसाई 
मिशनरी और अधिक स्कूल खोलते और 
इसाइयत का प्रचार करते । 


डी. ए. वी. की. त्रुटियां 
(1) स्वी शिक्षा की आइ में सहशिक्षा को चलाय॥ 
डी. ए. वी. विदयालय में सहशिक्षा दी जा 


5% kl ऱ्ह 
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JF रही है। जो सिद्धांतों के प्रतिकूल है। डी. 
| ए. वी. के मेनेजमेन्ट को तत्काल सहशिक्षा 
की ब्यवस्था को वंद कर देना चाहिए । 


(२) वेदिक शिक्षा की जगह अंग्रेजी की शिक्षा दी 
| और ईसाइयत के चिन्ह को गले में लटकाकर 
i के प्रदशत किया, यह आरोप सत्य है । 
| मेनेजमेन्ट को वेदिक शिक्षा को महत्व देना 
il चाहिए । 


pi (३) वेदिक अभिवादन नमस्ते का प्रचार-प्रसार 
| होना चाहिए । गुडमॉनिग को एकदम बंद 
कर देना चाहिए । 


भे | | (४) शिक्षा की व्यवस्था बालक तथा बालिकाओं 
gh की पृथक-पृथक होना चाहिए । 


(क) डी, ए. वी. मे लड़के तथा लड़कियों को 
महृषि दयानन्द के नाम पर इकट्ठा बिठाकर 
जो शिक्षा दी जाती है वह त्रुटिपूर्ण है । 


(ब) हि की छात्राओं को मंत्रियों के आगे 
गवाना बौर नृत्य करना नितान्त 
Sl एवं शर्मनाक है। इस व्यवस्था 

का दृढ़ता पूर्वक बंद किया जाना चाहिए। 


(ग) फ्व्चीस. वषं 
(ग) कीव :वेषे की मंडमों द्वारा लडकों 
जाना अशोभनीय है व सिद्धातों 
प्रतिकूल है । इसे बंद किया जाना जाहिए। 


(५) राजा तथा रंक दोनों को शिक्षा के समान 
दाह मिलना चाहिए और यदि ऐसा नहीं 
1 है. तो यह ऋषि के सिद्धांतों के प्रतिकल 


कारण 


व इतना सब कुछ लिखने के बाद मैं आपके 
रखता हूं कि यदि डी. ए. वी, 


| | नि 1 ७ यार्य सेवक हे रे 
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संस्थाओं का नाम बदल कर हुम उन्हे गुरुकुल 
कहने लगे तो क्या उच्च आदर्श स्थापित हो जायेगे? 
कल्पना करिये की यदि गुरूकुलों की संचालन 
की व्यवस्था में डी. ए. वी. मेनेजमेन्ट के विचार 
धारा वाले प्रवेश कर जाते हैं तो ऐसे प्रबंधक 
या संचालक के सभी दोष जो डी. ए. वी. संस्थाओं 
में हैं गुरूकुलों में पेदा कर देंगे । मैने डी. ए. वी. 
मेनेजमेन्ट के कई सदस्यों से सम्पकं किया और पाया 
कि वे डी. ए . वी. मंनेजमन्ट में सक्रिय हैं । लेकिन 
आर्यंसमाजी नाम के भी नहीं हैं और न ही आये- 
समाज कें सिद्धांतों में उनकी कोई रूचि व विश्वास 
है। यहाँ तक कि वे मांसाहार तथा शराबसे भौ 


परहेज नहीं करते हैं । यह स्थिति कितनी कठिन द 
व प्रतिकूल है । | 
ह शाः 

मेरा सुझाव है कि हमें गुरूकुल व्यवस्था | (६ 
सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लागू करती 
चाहिए । इसी से आर्यसमाज का, देश का, 'व विश्व 
का कल्याण हो सकता, है। लेकिन डी. ९: वी, रि 
संस्थाओं को एकदम बंद नहीं किया जा सकता है! ; 
प्‌ 

इसलिए इन संस्थाओं के ड मँ विशु 
आर्यंसमाजियों को प्रवेश दिलाना चाहिए । ह 3 
कि वे जो त्रुटियां डी. ए. वी. की । अं 
उनको दुर कर डी. ए. वी. स्कूलों को शुध ब र्‌ 
रूप से संचालित किया जा सके । 
पे 

यह भी अनुरोध है कि आपको कप क रथ 
प्राप्त हों उनकी प्रतिक्रियाओं को सुन-सर् वी. | 


पश्चात्‌ सम्पूर्ण देश के गुरूकुलों तथां डी: "य 
के प्रबंधकों की एक बैठक आयोजित कर य | 
चर्चा, बहस. सुझाव के लिए आमंत्रित १" | 
सभी विदूवतजन किसी निष्कर्ष पर पु 


E ___ 6. २ SS Sine nD 


आर्य समाज छिदवाड! का वार्षिकोत्सव 


सम्पन्न 

आर्य समाज का वाषिकोत्सव दि. ७ ब ८ 
नकवर ९२ को बडी धूम धाम से मनाया यया । 
प्रतिदिन प्रातः आर्यं समाज में श्री पं. अमृतलाल 
शर्मा आचार्य के ब्रह्मात्व में अथर्ववेद पारायण यज्ञ 
(आंशिक) हुआ । यज्ञ के उपरान्त विद्वानों के उप- 
देश होते रहे । सायं अग्रसेन भवन छिदवाड़ा के 
विशाल सभा कक्ष में विद्वानों के भजन व उपदेश 
हैए । इस अवसर पर आ. प्र. सभा. मध्यप्रदेश व 


i र साधारण अधिवेशन एवं कार्यकारिणी की 
त से प्रदेश के लगभग १०० प्रतिनिधि 
प र ७ नवम्बर को मध्यान्ह में विशाल नगर 
ल त्रा निकाली गुई ! आर्य समाज छिदवाडा 
व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सभा की ओर 
जी पह व श्रीफल भेंट कर प्रधान श्री रमेश- 
पा वास्तव द्वारा सम्मानित किया गया । 
तेक के नागपुर से पध,रे धी सुरेद्रपालजी भजनो- 
\ भजन एवं श्री वशिष्ठ मुनीजी, स्वामी 
be पं. अमृतलाल शर्मा श्रीमती विभलादेवी 
, गुलाबचंद बंसल, श्री रमेशचंद जी 
र श्री सत्यवीर शास्त्री आदि विद्ठानो के 
हुए | 
शाला स्नेह सम्मेलन 
छिदवाडा दि. ८- ११-९२। रात्रि में श्री 


| भह 
| \भलन्द विद्यालय का स्नेह सम्मेलन सभा प्रधान 


©C-0. In Public Domaih. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आर्येसेषक २७ 


श्री समेशचंद्रजी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 
हुआ । मुख्य अतिथि सभा के वैदप्रचार अधिष्ठाता 
श्री गुलावचंद वंसल थे । इस अवसर पर छात- 
छात्राओं ने वैदिक भजन गीत कविता-शायरी एवं 
अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये । नगर के 
सैकड़ो नर नारियों ने भाग लेकर कार्यक्रमों को 
सराहना को । 


आर्य साज सिवनी का निरीक्षण 


सिवनी “दि. ९-१६-९२ । सभा अधिवेशन 
छिन्दवाडा से.लौटते हुए सिवनी आर्यसमाज का 
निरीक्षण सभा प्रधान श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव एवं 
वेदप्नचार अधिष्ठाता श्री गुलावचन्द बंसल ने किया 
सिवनी आये समाज के पदाधिकारी परवान श्री 
लखीराम आहुजा, मंत्री श्री देवीप्रसाद यादव, कोषा- 
च्यक्ष श्री जवाहरलाल अग्रवाल से समाज की स्थिति 
पर बातचीत हुई । समाज भवन की छत बहुत 
कमजोर है कभी भी गिर सकती है इसका जीर्णोद्धार 
आवश्यक है । समाज में धनाभाव हे आतम» 
सभा से समाज भवन को मरम्मत कराने के लिए 
आग्रह किया गया । 


आर्य वीर दल महाराष्ट्र का 
प्रशिक्षण शिविर संपन्न 


सार्वदेशिक भायेवीर दल के संचालक आबा 
डॉ. देवत्रतजी के मार्गदशन में गुरूकुल रामलिंग 
येडशी में दिनांक ३ /१०|९२ से ४१ १।९२ . तक 
आर्यवीर दल प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। 

आर्य वीर दल महाराष्ट्र के सचालक प्रा. 
एकनाथ नातेकर शिविर में पूर्णसमय तक कार्यरत 


रहे । 


आये वीरदल प्रशिक्षण शिबिर सम्पन्नं - प 


ईसाई बहुल क्षेत्र कोडीसिया (जि: रायगढ) 
में आये कुमार सभा मुडीगांव के तत्वाधान में ररे 


_ आये सेवक 


क ग क्क पर 


गे ३१ अक्टूबर तक आर्य वीर दल शिविर सम्पन्न 
हुआ | शिबिर का उद्घाटन कोडासिया ग्राम के 
(तपूव सरपंच श्री अर्जुन सिह मालावार, के कर- 
कमलों द्वारा हुआ । शिविर में १३० आर्य वीरों ने 
पुवे गणवेश के साथ भाग लिया । इस शिविर में 
८० ईसाई नवयुवक थे। शिविर में प्रशिक्षण देने 
के लिये सा० आ० वीर दल के महामत्री श्री हरिसिह 
आये, वरिष्ठ व्यायाम शिक्षक ब्र० सूरेन्द्र सिंह 
भाजाद (दिल्ली) श्री जनकराम आर्य (होशंगाबाद) 
पधारे वे । समापन समारोह के दिन ४० आर्य 
वीरो ने यज्ञोपवीत लिया। शिविर के प्रारंभ से ही. 
वेदिक विद्वान स्वामी परमानन्द सरस्वती पं. सेवक- 
राम आर्ये भजनोपदेशक पघारे हुए थे । इन विद्वानों 
को कोडासिया बूढाअंड लोभनीपारा मुडागाँत 
सलखिया गूडूबहाल बहामा फर्सालानी भादि ग्रामो 
में मुडागांव के नवयुवको के सहयोग से यज्ञ तथा 
रातिकालीन प्रवचन रखा गया। २५ अक्टूबर को 
* ग्राम कोड़ासियाँ में ऋषिनिर्वाणोत्सव धूमधाम से 
मनाया गया कोडासिया ग्राम में शोभायात्रा भी 
निकाली गई। जिसका लोगों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । २९ अक्टूबर को स्वामी धर्मानन्द जी सर-- 
के ( स्वती के पधारने पर उनका अभिनन्दन किया गया । 
| राविकालीन कार्यक्रम में स्वामीजी के 
||| ततप रखे गए जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित 
| थे। 
ष्हहास फसाकर सरिया मोडा 
भोर लोगों को भाव विभोर कर दिया । शिविर में 
प्रथम द्वितीय तृतीय आए आर्य बीरों को शील्ड 
एवं कप देकर पुरस्कृत किया गया । 


प्रामीण महिला जन जागरूकता शिविर 


खंडवा | दि. १४ नवम्बर को श्री महषि 
दयानंद शिक्षण समिति द्वारा ग्राम जसवाड़ी में ८ 
दिवसीय जनणागरुकता शिविर सम्पन्न हुआ । 


शिविर का शुभारंभ करते हुए वरिष्ठ सहकारी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RC Rast PE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नेता, सामाजिक कार्यकर्ता श्री पुरणमल शमा जे 
कहा कि हमारे देश की संस्कृति रही है कि नारी 
समाज का आदर करना व उनको सम्मान देना । 
समय समय पर देश की वी पंगनों ने राष्ट्र का सर 
नीचे नही झूकने दिया । उप पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं श्री बी. एस. वास्केल ने कहा कि यदि 
ग्रामीण महिलायें संगठित होकर सहकारिता के 
माध्यम से कोई उद्योग खोलना चाहेगी तो सह- 
कारिता विभाग हरसंभव मदद प्रदान करेगा। 
वरिष्ठ पत्रकार श्री केलाशचंद पालीवाल, सामा- 
जिक कार्यकर्ता श्री बाबूलाल वौवरी ने भी ग्रामीण 
महि गाओं को संबोधित किया । 


रीठी क्षत्र में वेद प्रचार 


ग्राम- छोटा बरहटा रीठी-कटनी क्षेत्र में 
दिनांक १० से १४ अक्टूबर तक वेद प्रचार कार्यक्रम 
सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम की सफलता के लिए आएं 
गुरूकुल होशंगाबाद से श्री जगद्देव नैष्ठिक 
“आचार्य” श्री अमृतलाल शर्मा, स्वामी छानसा- 
नन्दजी (महाराष्ट्र) भजनोपदेशक श्री सेवकराम 
आये जबलपुर, ब्र. महेश जी पधारे थे । 


आचार्य श्री जगद्देव जी नेष्ठिक के ब्रम्ह १ 
शरदपुणिमा पर विशेष यज्ञ सम्पन्न | हह, 
प्रववस किया गया । श्री अमृतलाल माँ नें री 
प्रवचन में बताया कि पुराणों के लिए वेद एक र 
हैं जिसके माध्यम से स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है 
सकती हैं । स्वामी छगनसानन्द ने अपनी वीर ह 
में वीरों की महानता तथा बच्चों को वीर व 
के लक्षणों से अवगत कराया । भजनोपदेशक र 
सेवकराम आर्य ने नारी के लिए वेद में त्यात ' 
उपयोगिता बतलाया । - 


र 
दिनांक ११-१०-९२ को ग्राम ह 


भजनों व वेदों के उपदेश दिये गये । दि 
को ग्राम-वाकल में विद्वानों द्वारा वैद कि बरा 
को बताया गया । आचार्य शर्मा ते कहा ' | 


१०। ९२ 


AS SD 2-:- 


I Sie RE -- 


555०७ Soo, OS i 


| रु 
पु 


मदि मत धर्म का रूप ले लिए हैं ये धर्म नहीं मत 
१ इस धरा में केवल एक ही धर्म हैं जिसे "वेदिक 
धर्म” कहते हैं । यह सनातन धर्म है, धर्म एक होता 
है अनेक नहीं । 


पं० गोपदेव शास्त्री सम्मानित 


महषि दयानन्द सरस्वती के १०९ वें निर्वाण 
दिवस पर श्रीमती परोपकारिणी सभा अजमेंर के 
तत्वावधान में आयोजित दिनांक ३१ अक्टूबर ९२ 
को ऋषि मेला १९९२ के अवसर पर गार्ध्रप्रदेश 
के आर्य विद्वान पं. गोपदेव शास्त्री, दर्शनाचाये को 
राजस्थान राज्य के वन' एवं पर्यावरण मन्त्री श्री 
तालचन्द डूडी ने आर्य समाज फुलेरा के मह 
दयानन्द सरस्वती पुरस्कार-१९९२ से सम्मानित 
क्या । पुरस्कार में दस हजार. रुपये नकद, दयानन्द 


स्वगं पदक, उत्तरीय तथा प्रशस्ति - पत्र प्रदान 


किया गया । 
वेदिक विधि से बिवाह सम्पन्न 


_ अमरावती । भूतपूव राज्यमंत्री श्री वामतरावजी 
शरेकर की मुपुल्नी चि. सौ. वैशाली (बी. एस. सी, 

एल. एल. बी.) का विवाह संस्कार चि. श्री गोवर्धन 
(एम, एस. एम फील, पी एच. डी.) के साथ पं. 

पत्यवीर शास्त्री सभा मंत्री के पौरोहित्य में दिनांक 
४-१२-९२ को पूर्ण वेदिक विधि से सम्पन्न हुआ | 
ह समारोह में अमरावती के महापौर, आमदार 
के मान्यवर नेता तथा भारी संख्या में प्रतिष्ठित 
महानुभाव उपस्थित थे । वैदिक संस्कार से उपस्थित 

समुदाय काफी प्रभावित हुआ । 


चि. गोवर्धन-सभा के भूतपूवं प्रचारक स्वर्गीय 
Ee जगनसा खड़ेकर पथरोट के नाती एवं श्री 
1रामसा खड़ेकर के सुपुत्र है । सभा की ओर से 


गा 
शीर्वाद प्रदान किया गया । 
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आय सेवक २९ 


| | में जो मुसलमान, ईसाई, बौध, सिक्ख 


श्री लक्ष्मणराव कोचे का प्रचार कार्य 
सभा के विदर्भ विभाग के प्रचारक श्री लक्ष्मणराव 
कोचे ने अमरावती, कंडलपुर, मारडा, छिन्दवाडा, 
परमापूर, परतवाडा, चांदूर बाजार, सिरजगांव बंड, 
नागपुर में भ्रमण कर सत्संग में भाग लिया भौर 
आये साहित्य बेचा । आर्यसेवक के ४ ग्राहक बनाए । 


सत्यार्थ प्रकाश पर संगोष्ठी सम्पन्न 
हाराष्ट्र आये प्रतिनिधि सभा, आर्यं लेखक 
संघ तथा श्री संभाजीराव पवार के संयुक्त तत्वावधान' 


“में ग्राम घटांग्रा तह. गंगाखेड, जि. परभणी) में 


दि...१५-१:१-९२ को सत्यार्थ प्रकाश पर एक गोष्ठी 
सम्पन्न हुई । लगभग ३०० कार्यकर्ता तथा वक्ता 
उपःस्थत-थे । र 


संध्या पाठांतर शिविर 
आये समाज रामनगर, लातूर (महाराष्ट्र) की 
ओर से दि. २८-१०-९२ से ६- ११-९२ तक दस 
दिवसीय संध्या पाठांतर शिबिर' श्री सत्यमुनीजी 
वानप्रस्थी ( पूर्वाश्र्म के डॉ. हरिश्चन्द्रजी 
धर्माधिकारी) के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक सम्पन्न 
हुआ । इसमें ६ से १६ वर्ष की आयु के २० 
शिबिरार्थी सम्मिलित थे। 
भराठी दयानन्द चरित्र का 
प्रकाशन समारोह सम्पन्न 
औरंगाबाद । प्रख्यात गांधीवादी विचारक 
एवं साहित्यकार श्री श्रीपाद जोशी लिखित स्वामी 
दयानन्द चरित्र ग्रन्थ का विमोचन समारोह औरगा- 


बाद आये समाज मन्दिर में संसद सदस्य श्री मोरेश्वर ' 


सावे की भध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर 
प्राचार्य देवदत्त तुंगार, ग्रन्थ लेखक श्रीपाद जोशी 
महाराष्ट्र आये प्रतिनिधि सभा के प्रधान धीकृष्णचंद्र 
आर्य, मंत्री श्री देशपांडे, श्री धर्मवीर जी आये श्री 
हरिएचन्द्र गुरुजी, आर्योपदेशक आचार्य तानाजीराव 
ने अएने विचार व्यक्त किए | अध्यक्षीय समारोप 
शिवसेना के सांसद श्री मोरेश्वर सावे ने तथा आभार 
प्रदशन प्रा. कुशलदेव शास्त्री ने किया । 
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छत्तीसगढ अंचल के समाचार 
समचार 


होटल लवली पॅलेस का उद्घाटन 


दि. १९-११-९२ । भिलाई नगर में क्तेमान 
मे सर्वश्रेष्ठ सुविधा युक्त होटल लवली पॅलेस का 
उद्घाटन श्री बृजमोहुन अग्रवाल पर्यटन राज्य मंत्री 
म. प्र. शासन के द्वारा दीप प्रज्वलित करके हुआ | 
सर्वप्रथम आचार्य सत्येन्द्र शास्त्री द्वारा वैदिक मंत्रों 
से यज्ञ कराया गया । मुख्य अतिथि श्री प्रेमप्रकाश 
पाण्डेय कृषि राज्यमंत्री म. प्र. शासन थे श्री 
गुलाब बंद बन्सल विशेष अतिथि थे । इस कार्यक्रम 
में सभा प्रधान श्री रमेशचन्द श्रीवास्तव, श्री भूमित्र 
गुप्ता, आर्य समाज भिलाई व दुर्ग के अधिकारियों के 
अतिरिक्त सैकड़ों प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया। 


निःशुल्क आयुर्वेद खिकित्सा शिविर 

भिलाई दि. १६-११-९२ | अग्रसेन भवन 
भिलाई में आयुर्वेद चिकित्सा ह 
संगोष्ठी का उद्‌घ 
द्वारा दीप 


“शुल्क प्रदान की । इस 
श्री गुलाबचंद बंसल थे | 
आदर्श बैदिक विवाह 

दुर्गे दि. १८-११ 
सहायक भायूक्त केन्द्र 
सुपुत्री सौ. कां. प्रज्ञा 
अतुलकुमार झा के सुपु 


१२1 डॉ. कृष्णकुमार ज्ञा 
य विद्यालय संगठन भोपाल की 
का विवाह भिलाई निवासी श्री 
व चि. अभिषेक बी. ई. के 
य॒ में बड़ी सादगी के साथ श्री 
सत्यन्द्र शास्त्री के पौरोहित्व में वंदिक पद्धति से 
सम्पन्न हुआ। 

वेद प्रचार 
स्वामी परमानन्द सरस्वती 


ने माह अक्टूबर से 
१५-११-९२ तक निम्न लिखित स्थानों पर यज्ञ * 


हः कट 


> 
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रायपुर में बेजनाथपारा, कटो रातालाब, संतोषी 
नगर, जबाहरनगर । गुरुकुल नामसेना' फोरबा, 
लुहर्षी, पत्थलगांव, कोडशिया, परसाकानी, लभनीपार 
सलखिया, लूडाडाड, पुड़ागांव, गुदूबहाल, बदमा, 
दुदुंगजीर, होरोगुडा, लिवरा, रायगढ़ । 


श्री सेवकरास आर्य 


श्री सेवकराम आये भजनोपदेशक ने माह्‌ 


अक्टूबर में आर्य समाजों के वाथिकोत्सवों पर यज्ञ व 
भ्र ग्नोपदेश के द्वारा प्रचार किया- चिंचोली, वेतूल, 
बरहेटा, हरिद्वारा, बाकल, सिहोरा, पत्यल्रगांव, 
कोडासिया, जबलपुर, मृडांगांव । भार्य सेवक के५ 
वाषिक ग्राहक बनाये । 


कर्ण छेदन संस्कार 


भिलाई दि. १५-११-९२ । श्री भूमित्र गुप्ता 
के पौत्र एवं अनिल गुप्ता के सुपुत्र चि. गौतम का 
कर्ण छेदन संस्कार वेदिक पद्धति से श्री आचाय 
सत्येन्द्र शास्त्री के पुरोहित्व में सम्पन्न हुभा। 


शान्ति यज्ञ 


> || 
दुगं दि. १९-११-९२ । आर्य डौ हे. 
के सदस्य श्री विजेन्द्र लाल खुल्लर का दुर्ग में दि, 


} 
१६-११-९२ को आकस्मिक निधन हो गी! . 


अंत्येष्ठी संस्कार वेदिक पद्धति से हुआ। दि.{९।१ He 
को उनके निवास स्थान पर शान्ति अज्ञ श्री i 
शास्त्री द्वारा कराया गया । उनकी आत्मा की शा 
के लिये परमात्मा से सामू हिक प्रार्थना की गई । 


वेदिक विवाह 


भिलाई दि. २६-११-९२ । पुर्व समा मर्म 
माता कोशल्या देवी के धेवता चि. संदीप कवा 
श्री अनिलकुमार चावला रायपुर क सौ. क के साथ 
सुयुत्ती श्री सतीशकुमार मलिक क र 
वेदिक रीति से श्री सत्येन्द्र शास्त्री के $ 


es, Senn 


oo क्टरी on} 


१ 


य | शा त्री के 


| > f rs 
तपुर में सम्पन्न हुआ । विवाह से पूर्व एक सप्ताह 
ठक श्री मलिक के निवास गृह मिलाई में सामवेद 


पारायण यज्ञ हुआ । 


शोक प्रस्ताव 


दुर्ग दि. १५-११-९२ । सभा उपप्रधान श्री 
मोहनलाल गुप्ता के छोटे भाई का पिछले दिनों 
बबई में निधन हो गया । आर्य समाज सठपारा दुर्ग 
में दि, १५।११।९२ को साप्ताहिक सत्संग के 
उपरोक्‍त, एक शोक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें 
परमपिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शान्ति 
एवं शोक सतंप्त परिवार को धैर्य धारण करने की 
शक्ति के लिये प्रार्थना की गई। 
= गुलाबचन्द बंसल 
अधिष्ठाता वेद प्रचार विभाग 


शोक सदेश 
आर्ये कुमार सभा मुडागांव जिला रायगढ़ (म.प्र) 
के सांस्कृतिक सचित्र श्री श्रत्रणकुमार आर्ये का २७ 
नेप को अल्पायु में स्वर्गवास हो नाया । आयकुमार 


hi 
भाकी भोर से आयोजित शोक सभा में दिवंगत . 


गा को श्रद्धांजलि अपित की गई । 
47S PM क 
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनो 


हु वेद प्रवक्ता डॉ शिवपूजन सिंह शास्त्री, 
पा एक अध्यापिका तथा छात्राओं ने 
॥ळ तथा मरादाबाद में वेदों द्वारा यज्ञ न 

दिक धर्म का प्रचार किया \ 


वाग्दान (सगाई) समारम्भ 
बाय कि । दि. R९९ को अग्रसेन भवन में 
भूषणजी ज के कार्यकर्ता प्री डॉ. आत्माराम चन्द्र 
(तगाई) भोपले हिवरखेड की .सुपुत्री का वाग्दान 
समारंभ हुआ । प्रारम्भ में श्री नामदेवराव 
पौरोहित्व में यज्ञ सम्पन्न हुआ । 
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दर्थ सेवक ३१ 


“जायत्री यज्ञ 


दि... ४-१०-९२ को श्री हरिश्चन्द्र जटाळ 
गरूजी तथा धी देवराव गौड़ के निवास पर गायत्री 
यज्ञ का कार्यक्रम श्री नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्स 
में सम्पन्न हुआ । 


निंबोळी (ता. तेल्हारा) दि. ८-१०-९२ को 
सरपंच श्री रामकृष्ण शेंडे एवं श्री मुरलीधर शडे 
तथा आग्र समाज के कार्मकर्ताओं की प्रेरणा से 
मातंग समाज में गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम अस्पृश्यता 
निवारणार्थ श्री नामदेवराव शास्त्री के पौरोहित्य में 
सम्पन्न हुआ । श्री शास्त्री ते अपने भाषण में कहां 
कि ईश्वर भक्ति एवं मोक्ष का अधिकार सभी मानव 


. मात्र को वेद भगवान ने दिया 


आर्य समाज की स्थापना 


दि. १८-१०-९२ । दर्यापुर जि. अमखवती भे 
श्री नामदेवराव शास्त्री आर्योपदेशक सभा के प्रयत्न 
एवं श्री मोहनलाल चावडा प्रधान आय समाज 
आकोट की उपस्थिति में यज्ञ सत्संग का कायस 
श्री बाळासाहेब सुरपाटणें के निवास पर सम्पन्न 
हंआ । आर्यं समाज स्थापना की आवश्यकता विषय 
घर श्री नामदेवराव शास्त्री, श्री रामजी दयालकर, 
श्री रमेशराव काळमेघ, मोहंनलाल चावडा के भाषण 
हुये ॥ उपस्थित प्रतिष्ठित लोगों की सम्मति से नई 
स्थापित आये समाज के निम्न पदाधिकारी मनोनीत 


किये गए = 


प्रचान-श्री देवीदास उरफं चाळूसाहेब सुरपाटणे, 


उपप्रधान श्री रमेशराव काळमेध, गंत्री-श्री रामजी 
दयालकर, उपमंत्री=धी चंपेतराव पारडे, कोषाष्यरक्ष- 


देवानंद पतींगे, पुस्तकाध्यक्ष-गोविदराव माळोकार, 
हि, नि रिक्षक-सुरेश येवले, अंतरंग सदस्य - सवथ 
सधकरराव सांगोळे, गणवंतरा सातपुते, रामकृष्णराव 
गणेशपुरे, शंकरराव ब्र दिया, मधुकरराव लोढम, 
दिलीपराव वद्य । 
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| | 

Nl 

| आर्य सेवक | स 

{| "नळा या य... | 
| = Tr? =. ४ म प 1 
| दयानन्द सेवाश्रम टाटीबंद [रायपुर] में : | 

| शनिवार ९ जनवरी से रविवार १७ जनवरी १९९२ तक | |` 


क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित | | 


दयानन्द सेवाश्रम टाटीबंद [रायपुर | म.प्र. में आठ दिवसीय क्रियात्मक योग प्रशिक्षण | |! 
शिविर, शनिवार दिनांक ९ जनवरी से रविवार दिनांक १७ जनवरी ९२ तक आयोजित 
किया गया है । शिविर के मुख्य प्रशिक्षक (आर्य वन गुजरात) के प्रसिद्ध योगाचाय श्री 
स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक रहेंगे । 
क्रियात्मक योग साधना के साथ ही यम-नियम-भासन- घ्राणायाम-प्रत्यांहार-धारणा- ( 
ध्यान-संमाधि, अष्टांग योग विवेक, वेराग्य, अभ्यास, ईश्वर समर्पण आदि आध्यात्मिक 
सूक्ष्म विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला जावेगा । शिविरार्थी स्वस्थ तथा समर्थ हो - 
धूम्रपान आदि दुव्य॑सनों से दूर हो । 
प्रदेश की प्रत्येक आयं समाज एवं शिक्षण सस्थाएं अपने यहां से कम से कम एक 
साधक को अवश्य भेजे । सम्पन्न आये समाजें अपने यहां के साधक निर्धन व्यक्ति का व्यय 
भार उठावें । भोजन व्यवस्था हेतु शिविर शुल्क २५० रूपया है। आथिक स्थिति से 
` कमजोर शिविर में भाग लेने के इच्छुक योग जिज्ञासु को शुल्क में छूट दी जा सकतो हे 
[तदक >, 
रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रधान सत्यबीर शास्त्री, मन्त्री को शल्यादेवी, अधिष्ठात्री 
आय प्रतिनिधि सभा, मध्यप्रदेश व विदभं ; दयानन्द सेवाश्रम टाटीबंद 
यज CNRS - 


वेदिक विवाह सम्पन्न 


a | 
सत्यार्थ प्रकाश पर मराठी पत्राचार परीक्ष 


आय समाज न्यू शांति नगर जगदलपुर में 


` प्रधान श्री जे. जे. पाणिग्राही के पौरोहित्य में 
॥ प टं य में रि 
' वैदिक विवाह सम्पन्न हुए - जा 


ग्राम महोली - बकावंड, बस्तर निवासी श्री 
लास का विवाह सौ. कां. मनीमा से सम्पन्न ल. 
१ 1-८१-९२ को श्री अरूणकुमार सोनी पुत्र 
| निवासी जगदलपुर का विवाह कु. माधरी 
कालीदास नाग जगदलपुर के साथ 


a 


Ee Et 


Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


दादा 
आर्य लेखक संघ, सीताराम नगर, ली 
रीय सत्र 


मई - १९९३ से मराठी भाषा में त्रिस्त 
प्रकाश पत्राचार परीक्षाओं का आयोजन ग न 
रहा हैं । इन परीक्षाओं के लिए परी 
प्रेरित करना, उनका पथ प्रदर्शन करता तथा हे 
पत्त केन्द्र कार्यालय की ओर भेजना आदि का 
लिए 'संगठक कार्यकर्ता! के रूप में ६१ 
मगाए जा रहे हैं । 


me 
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| श्रद्धानन्द बलिदान दिवस पर | र बीलो न्न बोलो 1 

शा पहत साजा ऐ|6 
1) ऱ्ऱ र 

| ग स्वामी श्रद्धानन्द की हम 

| - हरिकुमार आर्थ, संगठन सचिव आयं यूवा समिति ९ 

५ आर्य समाज मार्ग, सुभाष नगर, बिलासपुर (म. प्र.) 

| 0; ए] ल 

| प कथा सुनाता हूं वलिदानी स्वामी श्रद्धानन्द कौ, र 

| जे बोलो जे बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानन्द की । Ms 

| ॥॥ तलवन जालंधर में श्री नानक के घर में जन्म लिया, At 

0! जा कर वाराणसी वहां पर तुमने विद्याभ्यास किया । णै० 

र तरूणाई बीती तरंग में खुशियों की आनंद की, ण 

४ जे बोलो जे बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानन्द की । न 

१४ दयानन्द के दर्शन पाकर तुम तो जंसे प्रवृद्ध हुए, nt 

9 तिमिर छट गया, पाप हट गया, तुम तन मन से शुद्ध हुए । Nt 

0॥ दृष्टि खुली जब मिली रोशनी, गुरूदत्त सत्संग की, ग? 

४ जै बोलो जै बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानन्द की । सथ 

१ धन्य तुम्हारा साहस तुमने गुव्कुल का निर्माण किया, ०५ 

0 विस्मृत वेदिक शिक्षा पद्धति को तुमने नव प्राण दिया । EA 

न खूब उड़ाई तुमने बज्जी पोषों की, पाखंड की | स 

४ जै बोलो जे बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानंद की । टं 

४ जामा मस्जिद दिल्ली में वेदों का शुभ उपदेश' दिया, २6 

1७ वैदिक घर्म सनातन है, तुमने शाश्‍वत संदेश दिया । ड 

\ % तुमने खूब कमान संभाली, आजादी की जंग की, RI 

| ७ जै बोलो जै बोलो आर्यो, स्वामी श्रद्धानन्द की Ro 

| «पद्धम प्रचारक” पत्र निकालकर हिन्दी का सम्मान किया । Ns 

) हिन्दी पत्रकारिता को तुमने नव जीवन दान दिया। र 
| वैदिक धर्म पताका फहराई केसरिया रंग की, 3५ 

4 | जै बोलो जे बोलो आर्यो स्वापी भ्रद्धानन्द की । 0५ 

| i एक दुष्ट पापी ने छल से, तुम पर गोली बरसाई, | Rr 

धर्म युद्ध में तुम्हें वीर गति मिली, नियति केसी आई । २ 


अमर तुम्हारी यह बलिदांती गाथा खूनी रंग की, 
जै बोलो जै बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानन्द की । 
लेते है संकला, तुम्हारे पथ में बढ़ते जायेगे । 
छुआछूत, पाखंड, अविद्या से हम लड़ते जायेंगे । 
| दया. दृष्टि हो अखिल विश्व में, ओम सच्चिदानंद को, 
RAR जै बोलो जे बोलो आर्यो स्वामी श्रद्धानन्द की । वी 
. २१ अर पर कवर आरज्रअरजर अरब जर्जर 4९ RRR ARAN 
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दिसम्बर १९९२ 
| समग्र क्रांतिचे अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती 
| मराठी जीवनी प्रकाशित, . 
मदाराष्ट्र आये प्रतिनिधि. सभा की ओर से 
मराठी के सुप्रसिद्ध लेखक और सत्यार्थ प्रकाश के 
मराठी अनुवादक, साहित्यकार श्री 'श्रीपाद जोशी 
द्वारा लिखित महषि दयांनन्दजी का मराठी चरित्र 
प्रकाशित हो'गंया है। इस. ग्रन्थ मे. महषि ? दयानन्द 
सरस्वती जी, के, जीवन के विविध मेहलू सामने आते 
| हे । इसमें महंधि के चरित्र एवं विचारों का मनोहर 
py संगम हुआ ती... ११ = 
पुस्तक का मूल्ये. रु. २५/- हैः। २६ जनवरी 
१९९३ तक पुस्तक खेरीद्रैने पर रु. २०|- में प्राप्त 
हो सकता है । डाक खर्च खरीददार फो देना होगा । 
आदेश भेजने का पता :- 
= मंत्री, महाराष्ट्र आये प्रतिनिधि सभा 
वाजेगांव, नान्देड़ (महाराष्ट्र) 
- मंत्री, आयं समाज पिपरी, महषि दयानन्द 
पथ पिपरी-पुणे - ४११०१७ 
-मराठी भाषा में साहित्य उपलब्ध 
` महाराष्ट्र की धर्म प्रेमी जनता के लाभाथे-आये 
` प्रतिनिधि संभा. मध्यप्रदेश व. विदर्भ के कार्यालय 
में मराठी आषा में निम्नलिखित उत्कृष्ट वेदिक 
साहित्य उपलब्ध है - 


१). सत्यां प्रकाश - मूल्य २४ रुपया 

३) महर्षि दयानन्द सरस्वती यांचे 
चरित्र वै काम गरी - मूल्य २० रुपया 
| ३) स्वामी. दयानंदाचे चरित्र. _ मूल्य ५ रुपया 
|| ४) मराठी सत्संग गुटका ¬ मूल्य २ रुपया 
0! भ ही पूल ग 
if ५) ना एक ऋषी - मूल्य १ रुपया 
| ६) वेदां मध्ये काय आहे - मूल्य ५ रुपया 

| हिन्दी भाषा में ट्रेकट 

| |... १ आर्य समाज क्‍या मानता है - ७० रु. सँकड़ा 


| २) महुषि दयानन्द की विशेषताएं - ६० रु. सेकड़ा 
| ३) वार्य समाज एक विहुंगम दृष्टि - ५० रु. सैकड़ा 
त . डाक खर्च प्रथक से लगेगा । 
| ` - सत्यवीर शस्त्री, मंत्री 
आये प्रतिनिधि सभा म.प्र. व विदर्भ, दयानन्द 
भवन, मंगलवारी बाजार सदर, नागपुर-४४- ५०१ 


स्वामी-आयं प्रतिनिधि तभा गकाश कस्य सभा, मर 


आय सेवः ” 


दानति अाताकअळन,-हि ्रकाकनक मार्ग, मंगलवारी, मत ता | 


| एकर शद र्त्र = 


- पुरुषार्थ 


दुनियां में यहाँ 
जब सव कुछ है 

_ तो - क्यों मेरे पास नहीं है ? 
अरे अभागे - तेरे पास तो 
केवल 

._ तेरा स्वार्थ है 
तेरी चाह हे 
लेकिन - परम पुरूषार्थ नहीं है । 
अरे - प्रभु तो अनन्त हैं | 
ओर अनन्त हे उसकी सम्पदा ! 
करो पुरूषार्थ 
प्रारब्ध बनाओ 
आनम्द कहे फिर 
जो कुछ भी है दुनिया में 
सहज 
सभी कुछ पा जाओ ! 


011 3277 आगी 0 - डॉ, सीताराम पाटीदार 
Nn | 


4 
श्रद्धानन्द जी की भारत को देना उतकी ही 
में श्रद्धा हे । श्रद्धानन्द यह नाम ही उनकी २ 


र RN F ~ और । 
भावना का परिचायक है । उनके लिए ह. त 
ीवन एक हो गये थे त्य ही जीवन प ही 
जीवन एक हो गये थे | सत्य हैं जिमी 


जीवन ही सत्य था। उनकी मृत्यु उनके. 

ष के वतो को अ लोकित करं 

अनथक प्रयस्नों कैं अमर चित्रों को आ ते आती! 

हुई प्रकाश किरण की तरह हमारे साम > 
- कवीग्द्र रवीस्ध 
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